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अध्याय १७-यन्त्र-साधना 


सर्वजनोपयोगी यन्र-- सर्वाभीष्ट फलप्रद सूर्यं यन्त्र । बन्ध्या- 
पत्र्रद यन्तर । गभं स्तम्भन यत्त्र । लज्जा बीज यन्तर । सर्वार्थ 
सिद्धि दायक यन्त्र । शच्रूशमनकारी पञ्चदशी यन्त, न्यायालय में 
विजयार्थं पञ्चदशी यन्त्र । चतुर्वर्णात्मक पञ्चदशी यन्त्र (ब्राह्मण- 
खाको), (क्षत्रिय--वादी), (वैश्य-- आवी), (शुद्र--आतसी), 
षट्‌कर्मो मे पञ्चदशी यन्त्र-विधान, अन्य विधान, पञ्चदशो मन्त्र । 
सर्वसिद्धिप्रद यन्त्र । सर्वरोगहर यत्र । महालक्ष्मी यन्त्र । 
कामना सिद्धिप्रद यन्त्र। व्यापारसे लाभ प्रदायक यन्त्र । 
आजीविका प्राप्ति के लिए यन्तर । सन्तानदायकं यन्त । मानसिक 
रोग निवारण यन्त्र, मुकदमे में विजय प्रदायक यन्त्र । 
सम्मोहन यन्तर । वशीकरण यन्तर । अशं (बवासीर नाशक 
यन्त्र) । बालकों का सूखा रोग नाशक यन्त्र । पीनस रोग 
नाशक यन्त्र । मूकता, मूढता निवारक यन्त्र । नक्षीर नाशक 
यन्त्र \ संग्रहणी, अतिसार नाशक यन्तर । गुल्म, यक्त प्लोहा 
रोग निवारण यन्त्र 1 आकर्षण यन्त्र । शक्ति यन्त्र । सरस्वती 
यन्तर । माया यन्त्र । प्रेत बाधा निवारण यन्त्र । अभ्युदय यन्त्र । 
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पाठकों से 


“तन्व्र-सिद्धान्त ओर साधना? मन्थ का प्रथम संस्करण भकाशित होने के बाद 
दो वषं के अन्तर्गत मेरे पास पाठकों के चौदह्‌-सौ पत्र भा, जिसमे से कृ लोगोने 
पुस्तक के आधार पर कौ गई मन्त्र-सिद्धियों की सफलताएं प्रकट की थी, ओर कुछ 
लोभो ने अपनी असफलताएं व्यक्त की थीं ओर मूक्षसे मार्गं दर्शन प्राप्त करने 


की आकांक्षा प्रकट को थौ । मन्त्र-साधकों के अतिरिक्त कुछ से व्यक्ति भ थे, जिन्होने 


पुस्तक पढ़कर मृद व्यावसायिक तान्तिक या ओक्षा समञ्ष कर सीधे मेरे पास आए 
ओर अपनी समस्याओं का समाधान अथवा कष्टों के निवारण के लिए मुञ्च से तान्तरिक- 


अनुष्ठान करने का अनुरोध किया । 


ने प्रथम संस्करण की भूमिकामे स्पष्ट लिखाथा ““यह्‌ ग्रंथ पाण्डित्य- 
प्रदर्शन अथवा सिद्धि-साधक का गौरव प्राप्त करने के लिए नहीं लिखा ४ । र | 
प्रथ उन लोगों की भ्रान्ति दूर करने क लिए लिखा ता है, जो तन्त्रविद्या क 
जाद्गरी । बाजीगरो मात्र समक्षे है ओर उन जिज्ञासुअ की भा भ 
करना उदेश्य टै जो तन्त्र-विद्या मे आस्था-अनास्थाका भवि र ७ ४७ 
है । यह ग्रन्थ उन लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जो शास्त न 
के विराट्‌-व्यूह मे न फंस कर बिना किसी भय, आशंका के अल्प-प्रयास दारा 


कर अपना अभीष्ट पूरा करने को आक्षा रखते रै । 


इस संस्करण के पाठकों से मेरा अनुरोध है, कि यदि वे किसीयंत्रयामत्रकी 
्ाधना करना चाहते ह अथवा कोई पुरश्चरण करना चाहं यो एक बार आदि से अन्त 
"तन्त्र का चरम-लक्ष्य अद्रेत सिद्धि" एव 'तन््र-साधना 


पुस्तक अवश्य पटं ओर 
[विनः गए नियम, आचार, विधि-विधाओं को 


क सोपानः इन दो अध्यायो मे बताए 
भली -भाँति हदय ज्खम कर लं । 
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प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर शक्तिर्या विद्यमान रहती है, जिन्हे साधना दारा जाग्रत 
किया जा सकता है । तन्वर-साधना में जाति, धर्म का भेदभाव नहीं है । किसी भी देश 
का, किसी भी वर्ण या धर्मं का व्यक्ति तन्व-साधना करने का अधिकारी होतादहै। 


किसी भी देवी-देवता कै मूलमन्त्र की साधना करने से एकं सार्वभौम परिणाम 
यही मिलता है "आत्मसंकल्प शक्ति" ओर “अतोद्धिय अभिज्ञान । इन्हीं दो शक्तियों से 
साधक सिद्ध बन जाता है ओर प्रत्यक्ष-परोक्षज्ञान प्राप्त करता है । वह साधना दवारा 
प्राप्त पराभौतिक शक्ति से अपना शक्तिसामर्थ्यं विकसित कर लेता है । भविष्यत्‌ का, 
अतीदधिय जगत्‌ का उसे बोध प्राप्त हो जाताटै। साधना दारा प्राप्त अतीन्द्रिय अभिज्ञान 
से वह्‌ अपनी तथा दूसरों कौ इच्छाओं की पुति सहज कर सकता है । किन्तु साधना 
को पहली शतं है आस्था ओर विश्वास । आस्था ओर विश्वास हद्‌ होने पर मन 
अचंचल ओर एकनिष्ठ बन जाता है) एकाग्र मनसे को गई साधना से पहले 
पराभोतिक इन्द्रिय-चेतना जाग्रत होती है, फिर शरीर को न्ो-नाडियों मे विदयत्‌- 
चुभ्बकीय शक्ति का प्रवाह प्रवाहित होने लगता है । 


साधको को मन्त सिद्धि से पूर्वं अथवा इष्ट-साक्षात्कार की प्रबल कामनाकी 
पूति का उपाय करने से पूर्वं जपने मन के स्वरूप ओर कई स्तरों पर की जाने वाली 
उसकी क्रियाओं का स्तर समन्न लेना चाहिए । आगमशास्त्रों में मन के मुख्यतया 
सात स्तर बताए गए 

१. च्रेतन-- इस स्तर मे चेतन मन सक्रिय रहता दै । 

२. स्मरति-- इस स्तर में अधचेतन मन रहता है, जो ग्रहणशील होता है, ओर 
विषय-वस्तु को संचित रखता दै । | 

३. अवचेतन शरोर पर नियन्त्रण इस स्तरमे प्रज्ञा रहतीदहै। 

४. सजनात्मक शक्ति- इस स्तर में विद्युत्‌ च्रम्बकोय शक्तियां निरत रहती 
हँ । | 

५. जीवन-शक्ति स्तर । 

६. अन्तःप्रेरणा शक्ति स्तर । इसी से अतीन्द्रियं अभिज्ञान छटी इन्दरियकी 
क्रियाशीलता से उत्पन्न होती है । 

७. ओर सातवां सर्वोपरि स्तर अन्तरिक्षे चैतन्य है। इससे साधक का 
पराभौतिक वस्तुओं से संबध जडता है । 

ट्स ग्रन्थ में प्रमाणपूर्वक बताया गयादहै कि योगओौर तन्त्र का समवाय संबंध 
है । बिना योग-साधना के तन्त्र साधना नहीं ओर तन्व के बिना योग-साधना की 





ई की यथार्थता, 
८ वही उपयोगी मन्त्र भौर यन्त्र इस 


|, ५१ ५ 


उपयोगी एवं साध्य हों । इतना निर्चितदहै कि इस ग्रन्थ मे प्रस्तुत सभी मन्त्र-यन्त- 


ततत्र अनुभूत है । 





क. देवदत्त शास्त्री 
८४, नया बैरहना 
इलाहाबाद २११००३ 
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भमिका 


तन्व ओर मन्वर॒ मात्र अभिधान से पृथक्‌ प्रतीत होते, किन्तु हँ दोनों एक 
ही । इन्हे युग्म रूप या जुड़वां कह सकते हैँ । वस्तुत : तन्त्र एक प्रक्रिया है । तन्त्र-प्रक्रिया 
द्वारा बाह्य तन्वो से निकलते हुए श्वाक्च का अवरोध कर उस पर अधिकार किया जाता 
है । आगम शास्त्र के अनुसार अनिच्छा ओर इच्छारूपनो दो नाडियांँ है, वही निगम 


। ओर आगम है । जब अनिच्छा रूप नाडी पर अधिकार प्राप्तकर लियाजातादहै तो उस 
| ्  स्थितिकानाम योगै ओर अनिच्छा तथा इच्छा का जो सम्मिलित रूप होता दहै 
उसे तन्त्र कहा जातादै। 


मन्व के माध्यम से साधना, उपासना द्वारा अपने इष्ट का साक्षात्कार करना 


9 ञ्जथवा उससे तादात्म्य संबंध जोडना मन्त्र योग है । मन्व योग की साधना से सिद्धि 
 श्राप्तहोती है) मन्त्रयातंत्र साधनाकायोग से समवाय संबंध हे। योग मुख्यतया 
चार प्रकारका है (१) हठ योग, (२) मन्त्र योग, (३) लय योग, (४) राजयोग । 
 तंत्र-साधनामे योगका पूरा सहकार रहता है । योग विहौन साधना से सिद्धि नहीं 


मिलती दहै । अधिकतर लोग यही जानते टै कि तन्त विद्या वही है, जिसमे मारण, 


` मोहन, उच्चाटन, कोलन, विद्रेषण ओर वशीकरण प्रयोग रहते रँ ओर जिसकी साधना 
मे मद्य, मांस, मैयुन, मत्स्य, मृद्रा-- पञ्चमकार का सेवन किया जाता है । एसा सोचना 


समञ्जना उन लोगों के लिए स्वाभाविक है, जिन्होंने स्वयं तच्त्र विद्या का अध्ययन नहीं 
कियाहै ओर न किसी तन्त्रविद्‌ से समाधान या बोधप्राप्त किया है । तन्त विद्या महज 
जादूगरी चमत्कार की विद्या है- -यह मानने वाले भो दोषो नहीं कटे जा सकते, क्यों 
किं तन्त्र विद्या लुप्त होती जा रही है । उसके गृह्य रहस्य गृहा-निहित्त ही है, तन्त्र 
यत्त्र के नाम पर व्यवसाय चल पडा । चमत्कार कोटी सिद्धि बतलाकर रान्ति 
उत्पन्न की जारहीटै। 

यद्यपि तन्त्र -विदों, रहस्य-विद्या के ज्ञाताओं ओौर सिद्ध पुरुषों, महात्भाओं की 
कमी नहीं है, किन्तु देश काल के अनुसार वस्तुतत्वविवेक के प्रचार-प्रसार की कमी है। 


। ¢ आगम विद्या के डामर, यामल ओर आगम तीन मेद हैँ । डामर तंत्र में मारण 


मोहन, वशीकरण आदि प्रयोग हैँ, जिनका परिगणन साधना के अन्तर्गत नहीं किया 
जाताहै। यामल ओौर आगम योग शक्ति ओौर मन्त्र शक्ति प्रधान ह । इनमें साधमा 


छ दी मुख्य है । योग ओर मंत्र बल द्वारा साधक कुण्डलिनी जाग्रत कर जीवन्मुक्त बन 








१० | तन्र-सिद्ान्त ओर साधना 


जाता है। इस ग्रन्थ के अन्तर्गत यामल ओर आगम केही प्रयोग तथा साधना का 
विवेचन किया गया है, डामर का नहीं। 
मन्व-साधना के दो उदेश्य ह--(१) विश्व-विज्ञान भौर (२) ससारिक 


बन्धनो से मृक्ति- मननात्‌ विश्व विज्ञानं त्राणं संसारबन्धनात्‌ । मन्त्र शब्द की 
निरुक्ति करते हए मनन से विश्व-विज्ञान का अर्थं ओर त्र से सांसारिक बन्धनोंसे त्राण 


अर्थका बोध कराया गया है। तात्पर्य यह करि जो विश्व-ज्ञान कराए भौर सांसारिक 
बन्धनो से छुटकारा दिलाए वह मन्त्र है । + 
प्रणव, बीज, कूट, अक्षर, पल्लव आदि मन्व के अंग हं । मन्त्र मे इनका 


संयोजन किया जाता है ओर मन्तर-साधना में जो विशिष्ट प्रकार के ध्यान किए जाते 
है ओर शक्ति, गति, क्रियाशीलता उत्पन्न करने के लिए जो न्यासादि कर्म किए जाते 
हवे मंत्र के सूक्ष्म तत्त्व हैँ । मन्तर-साधना का एक व्यवस्थित विधान है, उस विधान में 
आलस्य, उपेक्षा, नियम-भग, स्वेच्छाचारिता का कोई स्थान नहीं है । समलत्र-साधना 
तभी सिद्धि प्राप्त करती रै, जब साधक संयम, नियम, अनुशासन, सदाचार-सम्पन्च 
होकर साधना करता है । प्रायः यह देखा जाता है कि लोग जीवन भर साधना-रत 
रहते है, किन्तु उन्हे अभीष्ट सिद्धि नहीं मिलती है, इसका कारण साधना में संयम, 


नियम का अभाव ही मूख्यरहै। । 
सिद्धि का साक्षात्कार न होने का एक ओर कारण जन्मान्तर के संस्कार भी 


है । पूर्वजन्म के दोषों का निराकरण करिए बिना यदि साधनाकी जाती है, सिदि 
ब्वण्डित व विफल बनती रै । सुना जाता है किं अखण्ड विद्वानु अशेष शास्त्र निष्णात, 
परम सिद्ध स्वामी भास्करानन्द सरस्वती गृहस्थ जीवन मे कानपुर जिले के निवासी 
काल्यकुम्ज ब्राह्मण शे । विद्वान्‌ ओर संयमौ, अयाची ब्राह्मण थे वे किन्तु संपत्ति विहीन 
दरिद्र ये। दरिद्रता द्र करने के लिए उन्होने गायत्री का पुरश्चरण प्रारम्भ किया) 
बडे संयम नियम से चौबीस लक्ष गायत्री का पुरश्चरण उन्होने किया, किन्तु कोई 
उपलन्धि न हई तो पृनः चौबीस लक्ष का संकल्प क्रिया । इसी बीच उनकी एक मात्र 
क्या का देहान्त हो गया ओर पत्नी भी चल बसीं । उन्हे बडी ग्लानि हुई, जब कों 
रह हीन गयातो फिर घरमे रहने से क्या लाभ। उन्होने गंगा तट परं जाकर स्वतः 
मेष्य मन्त्र का उच्चारण कर संन्यासले लिया । संन्यास लेते ही गायत्री भगवती 
साक्षात्‌ प्रकट होकर बोलीं वरं ब्रहि स्वामी जीने कहा-भगवति, जब मुज्ञे कामना 
थी, तब आप प्रकट नहीं हृई अओौर अब संन्यासलेने के बाद मूञ्षमे कोई कामना, 
वासना नहीं रही तो फिर मै वरदान लेकर क्या करूगा, मुञ्चे कृ न चाहिए । भगवती 
बोलीं - “धूर्वजन्म के दोषों के कारण यदि तुम जीवन भर मेरी साधना करते तब 
भी प्रकट न होती, किन्तु संन्यास लेने पर तुम्हारे पूर्वजन्म के दोषों काक्षयहो 
जानिके कारण जो तुमने साधना कौ है, वह फलवती हुई । तुम्हारे न चाहने पर भी 
ुम्दं सिदध प्राप्त हई, उसका उपयोग तुम परमार्थ में करो ।'' . 
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इसीलिए तन्व-साधनामें क्रम-दीक्षाका विधान रखागया हे। क्रम-दीक्षा 
 दरवक साधना करने से सिद्धियों के दार खुल जति है । 
अन्त्र विद्या के उत्स आगन ओर निम 

जितने भी तन्त्र, मन्त्र है, सबके मूल उत्स आगम ओर निगम है । आगम ओर 


गम का अभेद सम्बन्ध इस ग्रन्थ के अन्तर्गत प्रमाण पूर्वक बताया गया है । यह्‌ भी 


॥ 
+ 
1... 


 अधरास्नाय कहा जाताहै। इस प्रकार मन विद्या के मूल स्रोत ये छह आम्नाय हैँ । 
इदे भाग्नाथषट्‌क कहा जाता है । आम्नायषट्ूकमें से पूरवास्नाय ओौर्‌ दक्षिणाम्नाय के 


योग से आग्नेयाम्नाय, दक्षिणार्नाय ओर पश्चिमाम्नाय क योग से नैक ताम्नाय, 
॥/ ॥॥ ५. । 
` + पृश्चिमाम्नाय ओौर उत्तराम्नाय के योग से वायव्याम्नाय ओर उत्तराम्नाय तथा 


{ 


1  पूर्वाम्नाय के योग से एेशानाम्नाय का आविर्भाव हृजा । इस प्रकार तन्त्र विद्या कं दस 
आम्नाय प्रसिद्ध है । इन्हीं आम्नायो मे सभी प्रकार के मन्तो की साधना का विस्तृत 
विधान मिलता है । 
१ जिस प्रकार वेद अपौरुषेय है, उसी प्रकार आगम भौ अपौरुषेय हैँ । आगमों 
का उपदेश भगवान्‌ शिव ने दिया है यह प्रतीकात्मक कथन है । जसे मन्द्रजिह्व 
` परमात्मा से उच्चरित वैदिक ऋचाएं समस्त ब्रह्माण्ड मे गजती रहती है, उसी प्रकार 
आगम ऋचाएं भी गृजती रहती है जिन्हे ध्यानावस्थित ऋषियों ने प्रकट किया-- प्राप्त 
किया । ऋषियों ते वेदों, आगमो का साक्षात्कार किस प्रकार किया-- यह एक संप्ररत 
है । इसके समाधान मे यही कहना टै कि ऋषियों ने ऋचाओं को सुनने के लिए 
 श्रवणदिव्यता प्राप्त की थी । आगमशास्त्रीय प्रमाणो से विदित है कि श्रोतं मं दिव्यता 
का आविर्भाव बहिवु तिजन्य एव अन्तवृ त्िजन्य-- इन दो साधनो से होती है। 
|  बहिवृ त्िजन्य आधार नादब्रह्म कौ उपासना है । निरन्तर नादब्रह्म कौ उपासना-- 
आराधना करते रहने से इन्दियों को वासनां नष्ट हो जाती है--सदा नादानु- 
सन्धानात्‌ संक्षीणा वासना भवेत्‌ । 
६ ४ | | नाद का तात्पर्यं अव्यक्त ध्वनि है। वर्णात्मक व्यक्तं वाणी से अव्यक्त ध्वनि 
में महती शक्ति रहती है । इस सिद्धान्त का षुलासा हमे अथर्ववेद (१०।७।२१) के 
| ५ उस कथन से मिलता रहै, जो स्तम्भ रूप ब्रह्म को असत्‌ ओर सत्‌--इन दो शाखाभों 
^ कानिरूपण करता है । अथर्ववेद असत्‌ शाखा को परमशाखा मानता है, जिसे 
^ बृहन्त नामक देव वैदा होते द । (थ्व १०।७।२५) भौर दूसरी सत्‌ शाखा अवर 
शाखा है । आधुनिक व्ञानिकं भाषा मे असतु शक्ति (इनर्जी) है भोर सत्‌ निष्कि 
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तत्तव (मैटर) है । एक गति को सूचित करता है, दूसरा स्थिति को । सारांश यह कि 
असत्‌ निराकार है, अव्यक्त है, शक्ति है जौरसत्‌ मैटर टै, साकार रूप मे व्यक्त है, 
खूप वाला है किन्तु निष्क्रिय हे। 

आगम-मन्रों को ऋषियों ने श्रवणदिव्यता प्राप्त कर श्रवण किया भौर वह 
मन्त्र उनके हृदय में प्रकट हुए । वस्तुतः श्रोत्र का सम्बन्ध आत्मा से होतादहै। प्राण 
वायु ओर वाणी का मेल, चश्च ओर मनका मेल तथा श्रोत्र भौर आत्मा कामेल 
होता है-- 

प्राण तद्वाचˆचख विहरति, चक्षुश्च तन्मनश्च विहरति, 
श्रोत्र तदात्मानं च विहरति । (एेतरेय ब्राह्मण £६।२४) 

इससे स्पष्ट है कि आत्मा का सम्बन्ध हृदय से रहता रहै, इसलिए श्रोत्र का 
सम्बन्ध हदय से होता है । 

श्रोघरेन्द्रिय में एकाग्रता लाकर ऋषियों ने अनवरत दिव्यता प्राप्तकी थी। 
श्रोतरेन्दिय को एकाग्र करने की विधि तन्त्रविद्यामे यह है कि ध्वनि तरंगे ज्यों-ज्यों 
आकाश में दूर होती जाती रै, त्यो-त्यों वह्‌ मन्द्र, मन्द्रतारूप धारण करती हँ । धीमी, 
मन्द होती हई ध्वनि तरङ्गा को देर तक ग्रहेण करते या सुनने मे मन एकाग्र ओौर 
केन्द्रित होता जाता है तथा श्रोत्र कौ प्रसुप्त शक्ति उत्तेजित ओौर जाग्रत होने लगती 
है । श्रोत्र मे मन जब एकाग्र हो जातादहैतो अपादान क्रिया निर्बाध गति से प्रारम्भ 
होती है । अपादान क्रिया जव सुचारुखूप से क्रिधाशील होतोदैतो श्रोत्र के सूृक्ष्मसे 
सृक्ष्म मल विनष्ट हो जाति, श्रोत्र का आवरण नष्ट हो जाता है, जिससे एकाग्रता 
ओौर संयम की सिद्धि होती दै । श्रोत्र ओर आकाश कै सम्बन्ध मे जब एकाग्रता ओर 
संयम आ जाता है तब उसये दिव्य श्रोत्र की संत्पत्ति होती है-- 

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यश्चोत्रम्‌ । 
--योगदर्शन विभूतिपाद 

तन्त्रशास्त्र में प्राणदा ओर आयवण प्रयोग 

अमृतत्व की प्राप्ति के लिए प्राणविद्या कौ साधना का विधान तन्त्रशास्त्र मे 
मिलता है । अथर्ववेद से ज्ञात है कि प्राचीन ऋषिगण सोम्य, मधु तथा दुग्ध पान करके 
बरह्मवर्चस्व तथा अमृतत्व की प्राप्ति किया करते थे। वे प्राणविद्या की सतत उपासना 
मे निरत रहते ये । सनातन योगविद्या का ही दूसरा नाम प्राणविद्या । प्राण के 
रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना दही योगसम्प्राप्ति है । प्राणायाम के हारा दीर्घायुष्य प्राप्त 
करने की विधि को अथर्ववेद दैवी चिकित्सा कहता दै । प्राण ओर अपान इन दो 
अश्विकुमारों को भली भांति रोक रखने से पुनः सुस्वास्थ्य, दीर्घ जोवन, पुनर्यौवन 
प्राप्त किया जा सकता है । प्राणायाम से शरीरस्थ रस पुनः यविष्ठ बनते ह । प्राण- 
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(विचा का रहस्य बोध प्राप्त करने के पश्चात्‌ ऋषियों ने योगविदा का आविष्कार 
किया जो अमृतत्व प्रदान करती है । | 
1 मणि-मन्त्र-ओषधि-तन्तर प्रधान अथर्ववेद मे उल्लिखित मन्त्रविद्या का यदि 
 वर्गकिरण किया जाए तो वह पाच प्रकार को होती है 
[६ (१) संकल्प, आवेश । 
(२) अभिमशं ओर माजंन । 
(३) आदेश । 
(४) मणिबन्धन । 
(५) कृत्या ओर अभिचार प्रयोग । 
१ (१) दुःस्वप्न, दुरित, पाप ओर दुष्परवृत्तियोंको दूर करने के लिए संकल्प 
अथवा आवेशमन्तरो का प्रोग क्रिया जाता है । इसका मन्व यह है-- 
। परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
` प्रेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि गृहेषु मे मनः ।।--६।४५।१ 
॥ | यह दुःस्वप्न-नान सक्त का पहला मन्त्र है । इस सूक्त में तीन मन्त्रै । 
दुःस्वप्ननाशन सूक्त के तीनों मन्त्रो को पदृते हए कायिक, व? चिक, मानसिकं पापजन्य 
 व्याधियोंकोदूर करनेके लिए रोगी के सिर पर दाहना हाथ रखकर उसके नीरोग 
+ होने का संकल्प मन मे करके प्रयोग करने से रोगी व्याधि मक्त हो जाताहै। 
यदि कोई व्यक्ति निरन्तर श्रम-साधना करने के बावजूद अपने कार्थ-व्यापार 
] भे सफलता नहीं प्राप्त करता है, अथवा टगों, धरतो, दृष्टो द्वारा उसका बना-बनाया 

काम बिगाड़ दिया जाता दै तो सफलता प्राप्त करने के लिए अथर्ववेद के केवल इस 
# मन्त्रांश को पदृते हए दद निश्चय रखकर कार्यारम्भ किया जाए तो निश्चित सफलता 
„ मिलती है- 

कृतो मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सन्य आहितः । 
॥.. अनेक प्रकार के मानसिकरोगोकोदूर करने के लिए अथर्ववेद का निम्नांकित 
| एक ही मन्त्र पर्याप्त टै 


# 


( 4 अपेहि मनसस्पतेऽपक्राम पुरश्चर । 

\ परो निक त्या आ चक्ष्व बहुधा जीवितो मनः--२०।६६।२४ 

। 4 इस मन्त्र को प्ते हृए रोगी पर शक्तिसंपात करिया जाए अथवा उसके नीरोग 
। होने का संकल्प रखकर मन्त्र पदते हृए रोगी के शरीर पर हाथ फेरा जाए तो निश्चय 
. ५ । ही रोग दूर होति ह । यदि यह दोनों क्रियाएं करने वाला कोईव्यक्तिन मिलेतो 
 । फिर विधिवत्‌ संकल्प कराकर इस मन्व का २१००० जपकराने सेरोग दूरहो 
 जातादहै।' 

॥ | जो व्यक्ति कायर, कुटिल, कामी, कमजोर दिल हो, उसे वर्चस्वी बनाने के 


|. 
छ 

= (0 चै 
र 

च 

¶ 4 ॥. 
+" 


# 
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„५ अथर्ववेद के तीसरे काण्ड के २२ सक्त के छः मन्त्रों का जप संकृल्पपूर्वक कराना 
चाहिए । 


(२) अभिमर्शं का तात्पर्य शरीर-संस्पर्श है । अभिमर्शं दारा समस्त शारीरिक, 
मानसिक रोग दूर होते ह । अभिमर्शं एक विद्या है, जिसके मूल मन्व ये है 
अयं मे हस्तो भगवान अयंमे भगवत्तरः । 
अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमशंनः ॥ 
हस्ताभ्या दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचा पुरोगवी । 
अनामयित्नुभ्यां. हस्ताभ्यां त्वाभिमृशामसि ॥ 
हस्ताभिमशं द्वारा शारीरिक ओर मानसिक रोग दुर करने की ओर भी आथर्वण 
विधियां है । जेसे- पुरश्चरण करना, कपिला गाय को पृषछठया चंवरी गायकौ चंवर 
अथवा मोर पंख से मन्त्र पठते हए ज्ञाडना, जल से छीर मारना । 

(३) आदेश मन्त्रो का प्रयोग मस्तिष्क विका 
के लिए किया जाता है । आदेश मन्तका 
को इर करने के लिए मन्त्रों को पठते हृए 
मन्त्र- 


रओर मानसिक रोग दूर करने 
षरा नाम संवशीकरण भी है । विकारो 
भावना की जाती है। 


यदु वो ममः परागतं य 

तदु आवतंयामसि मयि 

जिनको चित्तवृत्तियां चंचल होती हे । 

इसरा, तीसरा, चौथा काम प्रारम्भ करते ओर बन्द करते रहते हैँ । जिन्दगी के प्रति 

जो लापरवाह्‌ होते है । बिना सोचे समश्च हानिकर काम कर्‌ वैठते है, किसी का सुञ्ञाव 
१ मान कर मनमानी करते हैँ | उहण्ड, 


दुविनीत, असमीक्ष्यकारी तथा उन्मत्त, पायल 
व्यक्तियों पर निम्नाकित मन्त्र का प्रयोग करने से तुरन्त लाभ होत्ता है । 
मत्त्र-- 


दु बद्धमिह वेह वा । 
वो रमतां मनः ॥ 


च 


+अह गृम्णामि मनसा मनांसि मम चित्त 


मनु चित्तेभिरेत । 
मम वशेषु हृदयानि वः 


कृणोमि मम पाततमनुवत्मनि एत ॥ 


--२३।५८।६ 
इस मन्त्रे को पठते हृए प्रयोक्ता रोगी को आदेश दे 

न्न का भाव यह है-र्म तुम्हारे मन भौर चित्त क अपने मन ओौरं चित्त के 
साथ मिलाता हूं । तुम्हारे हृदय को 


अपने वण में करता ६, जिससे तुम मेरे आज्ञा- 
कारी, अनुयायी बन कर रहो । 


इस प्रकार मन्त्रद्वारा आदेश देते हुए 
ज ० 


#*इस मन्त्र का प्रयोग मैने सम्मोहन कर्म में किया 
है । मेरे अनुभवमें सम्मोहन का यहु अमोष मन्न हे ।- 


५९ 


प्रयोक्ता उन्मादी (पागल), उदण्ड, डाकू, 


हं । पूरो सफलता मिलती 
लेखेक | 


| 


४ #1 


(८ 


। 


# 


+, 


किसी एक काम सें मन नलगाकर ^ 


५ प जब अपना अनुगत 
। अनाचार, आततायो, हत्यारे, आलसी, चिन्तातुर बौर ईर््यालु को त 
{ ग 
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बना ले तब वह निभ्नाकित मन्त्र का प्रयोग उस पर करे-- उद्यतम । 
| अग्निष्टे नि शमयतु यदि ते † दितं पनि ॥ 
कृणोमि विद्रान्‌ भेषजं यदानुन्मादत 
इसकी प्रयोग विधि यह्‌ ५0 “ भौर तलसी कै 
५ म की लकडियों मे अग्नि को प्रज्वलित कर कपूर, च (, त (+ डेटा 
प त्र को पठते हए १०८ आहुति देनी चािए । रोगौ कं हं 
पयक्त मः । > त्त्र पट 
ध ह | हवन के वाद हवन के धुवं से रोगी का अभिमरशन मन्त्र पठते ह 
लेना चाहिए ५ गैर अमोध प्रयोग है । 
ओर अमोघ प्रयोग 
ए । यह्‌ बहू ही सफल अ ५ ् आ / 
४ 2 (क अथर्ववेद मे ओर भी अनेकं मन्त्र आदेश विद्या के निशः 
जीर्णज्व [र ज्वर, एकान्तरा, तिजारी ओर चौधिया ज्वर तथा (५ क लिए 
अकी 4 ; कृत रोग दुर क 
=. हदय रोग, यज्रुत र 
या, स्नायुदौबंल्य, लकवा, हू ने को ट्र करने 
4 पी ।८-८) के मन्तरं का विधिवत्‌ प्रयोग किया जाए । रोगं कः 
#। © } ~ ते ति [अ = ~ 
1 उल्तशील जीवन, यशस्वी जीवन, पदोन्नति आदि श्वय, ५५५ | 
0 ६ लिए अथर्ववेद (८।१।६) के आदेश मन्त्रों का प्रयोग करना ( 
` 0 (४) णि बन्धन का प्रयोग रोगों के निवारण कं अतिरिक्त प्र कन 
8) म।ण बन्धन क १९५२ णि का तात्पयं ताबीज 
की सिद्धि के लिए किया जाता है । अथववेद ३ (नासीत तन मक 
जिसमें मन्त्र सिद्ध ओषधियां भरी जाती दै । इनके अकतार णियों का प्रयोग 
४ णिक, पृख राज, चन्द्रकान्त, सूत्रमणि आदि रत्ना जौर म भव किया 
# + + थु अ 
र भच अभिमन्तित्त कर धारण करने से लाभ परहंचने का अनु 
अथवं ५ 
काटे । णि्यां चे है-- | 
९) लम ४ 0 ९ जद्किडमणि (१६।३५ 
अस्तृतमणि (१९६।४६), ओौदुम्बर मणि (१८६-३१), ४ (१.।३९१ 
) {मनि (१२६।२८-२८-३०), प्रतिसरोभणि (८।५), शतवार म ४॥ 
३६), दभं प 
वरणमणि । 
$ 0 ४।१०), वरणम (१ ५। ३) 4 + 1; पकार का 
शी 9५. षंखमणि समुद्री सीपौ से उत्पन्न होत्ती है--यह क षः 
न्तन, म 
मोती है । इसके धारण करने से मानसिक विकार, मानसिक चिन्तन 
4 ५4 है + 
म्बन्धी विकार दूर होते ह। ॥ ल्ड, कीथ, स्मिथ, वेवर्‌ 
बुद्धि स ५८८७ मणि- जङ्किड एक वृक्ष कानामहे। न्नूम एत । (1 ५५९५१५५. 
¦ ं ३ वद्वान 
रं तथा उन्हीं के अनुयायी भारतीय १ 
र त्य वेद विदों तथा उर श काहै।रे 
ह पृ ठेसे शब्द हैँ जो विदेशी हँ ओर उनका अथं नहीं प्रकट ही ४१५८ 9: 
॥ रो की सूची में पहला नाम जङ्किड कारखा गयादहे। वस्तुतः ॥ (न 
ञ्द्‌ # ञे ~ बुर हा 
४ । जङ्खिंड का दूसरा नाम अर्जन वृक्ष है । इसे बुन्देलखण्ड मं कह 
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मे कोह कहा जाता है । भजन वृक्ष की मणिधारण करने से हदय रोग, मानसिक रोग 
भौर जलोय त्व सम्बन्धौ विकार, त्रिदोषजन्य विकार स्नायुदौर्बल्य ज्वर, नेत्र विकार 


दूर होते ह । इषो तरह ॒ सभी मणियां अपनी-अपनी विशिष्टता, उपयोगिता ओर 
महत्ता रखती है । 


(५) कृत्यादूषण ओौर अभिचार कर्मके प्रभावको दूर करने के लिए अथर्व- 
वेद (१०।१।१।३२) के ३२ मन्त्रों द्वारा हवन, अनुष्ठान किया जाता है। इसके 
विधान शौनकोय शाखा ओर कौशिक सूत्र में विस्तार से मिलते हैँ । कृत्या परिहरण 
के लिए अथवंवेद (५।१४) के १३ मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। 
कमज व्याधियों के निवारण के लिए अथवंवेदीय शान्ति-पुष्टि कमं 

क्षेत्रिय रोग-वंश परम्परागत व्याधि, भतावेश, मानसिक रोग का परिगणन 
कर्मज व्याधियों के अन्तर्गत किया गयाहै। इन व्याधियों से ग्रस्त मनुष्य दीन-हीन, 


, जर्जर, असफल बनकर जीवन भर हताश ओर निराण रहता है ! कर्मजव्याधियों के 


नवारण के लिए ओर समृद्धि-प्राभ्ति के लिए अथर्ववेद मे मणि-मन्त्र-ओषधि-तन्त्र के 


ˆ विविध विधान मिलते दहै । रक्षाकरण्ड (गण्डा), मणि (यन्व्-ताबीज), मणि बन्धन 


| 


।१८-३८६ 


प्रयोग के अन्तर्गत हैँ । अथर्ववेदीय मन्तों द्वारा अभिषेक, अभिमर्षण, मार्जन, भूत 
शुद्धि, तत्तव शुद्धि, पुरश्चरण आदि मन्त्र विधान के अन्तर्गत है । मन्त्रों द्वारा सिद्ध 
को गदं ओषधियों का प्रयोग ओौषधि-प्रयोग के अन्तर्गत है ओर विविध प्रकार के 
टोटका तन्त्र-विधान के अन्तर्गत है । भूतावेश एक प्रकार का कीटाणुजन्य रोग है । 
भूत कोटाणुओं का प्रवेश जिस व्यक्ति मे होता है, उसका मन-मस्तिष्क विकृत हो 
जाता, धह वैसीही हरकते करता है, वैसेही बात करताहै जैसे भूत-प्रेत बाधा 
ग्रस्त व्यक्ति करतादहै, प्रायः भरूतरोग प्रस्त व्यक्ति के रोगका उचित निदान न कर 


, पाने के कारण उसका जौषधोपचार न कर भूतप्रेत बाधा निवारण के उपाय करिए 
ˆ जाते हैँ । एसे लक्षण होने पर किसी आथर्वणिक व्यक्ति से निदान कराकर उपचार 


कराना उचित है । 

यहां पर कुछ प्रमूख रोगों के निवारण के लिए अथर्ववेद के उन मन्तोंका 
निदेश किया जा रहा दै, जिनके प्रयोग से रोग समूल नष्ट होते है 
तक्म (ज्वर) नाश के लिए अथर्ववेद के मन्त्र १, २५; ५-४; ६-२०; ७-११, 


जलोदर रोग के लिए अथर्ववेद के मन्भ--१-१५८; ६-२४; ७-८३ 

आस्राव दूर करने के लिए अथववेद के मन््र--१-२; २-३; ६-४४ 

कषत्रिय रोग दूर करने के लिए अथर्ववेद के मन््र- २-८, १०: ३-७ 

विष दूर करने के लिए अथववेद के मन्त --५-१३, १६; ६-१२; ७-५६. ८८ 
कृमि रोग दूर करने के लिए अथर्ववेद के मन्त्र--२-३१, ३२; ५-३३ 

उन्माद रोग दूर करने के लिए अथर्ववेद के मन्त--६-१११ 
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। ` व्रण- दूर करने के लिये अथर्ववेद के मन्त्र--४-१३; ५-५ 
` अस्थि-दुटी हुई हद्धियां जोडने के लिये अथर्ववेद के मन्त्र--४-१२; ५-५ 
॥ 4 1 ` कहीं-कहीं सभो प्रकारको व्याधिर्यां दूर करने के लिए जल ओौर बनस्पतियों 
+ द्वारा मन्त्रोपचार बतलाए गए है । अथर्ववेद (६-२५, ६-८४१, ६-८६५) के मन््रोमे ` 
। वरण (बन्ना) वृक्ष ओर अश्वत्थ (पीपल) के व्ृक्षद्वारा ओर अभिमन्त्रित जलसे 
# रः आचमन ओर अभिषेक द्वारा रोगोंको दूर करने के उपाय बताये गये रह । शौनकीयं 
^ शाखा में इन भओौषधियों के प्रयोग, देवताओं के आवाहन, स्तवन, हवन पूर्वक किये 
८ जाने वालि पुरश्चरणं का विस्तृत विधान मिलता है । 

॥ आरोग्य लाभ तथा अपमृत्यु के निवारण के लिये अथर्ववेद मेँ रक्षाकाण्डोंका 

बडा महत्व है । ये रक्ा सूत्र सोने के तारों, रेशमी धागों से बनाए जति है । रक्षा 

शः करण्ड के अन्तगंत यन्त्र भी माति है, जिन्हे मणि कहा गयादहै। ये मणियांँ वृक्षों 
॥ ह.  वनस्पतियों ओर ओौषधियों के पत्रो पुष्पो, मूलो छालो को भर कर मन्त्रों हारा अभि- 













































1 # “ “4 १ श मन्तो द्वारा अभिमन्तितत कर ओर अज्ञनमणि को अथर्ववेद (४-८; १८, ४४-४१५) 
के मन्तं से अभिषिक्त, अभिमन्तित कर धारण किथा जाता है। 
् ५५ भूतो, प्रेतो, राक्षसो ब्रह्म राक्षसो को बाधा दूर करने कै लिये तथा अभिचार 





 मन्वरोंका वर्गीकरण कर निम्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है-- 

(१) भृत-ग्रेत, पिशाच बाधा निव।(रण मन्त्र 

(२) राजकमं सिद्धिदाता मन्त्र 

1.1 (३) शत्र. निवारण मन्त 

ॐ) स्त्री सम्प्राप्ति-मन्त्र , 

(५) उच्चपद प्राप्ति मन्त्र 

` अथर्ववेद के अभिचार मन्त्रों द्वारा भूतो, प्रेतो ओर शत्रुओं के संहार के लिए 
 उवताओ का आवाहन किया जाता ह। इन अभिचार कर्मो मे गण्डा, ताबीज अथर्ववेद 

| (२१४, रे; {-७-८-२७-२८; ६-२-३-४; ७-११०) के मन्त्रों द्वारा अभिमन्वित 
्रथारण कराते ही तुरन्त लाभ होता है । वनस्पतियों दारा निमित मणियां 

। ५ रानाजो) का उल्लेख अथर्ववेद मे अनेक स्थानों पर मिलता है । अपामार्गं (४, १७- 

1८, पलाश (६ प वरण (१०, ३) खदिर (१०, ६) ओर दर्भं (१८, २८-३०) के 

















| 1 _ स्वरों को वेशमे करने के उपाय अथर्ववेद मे अनेक प्रकारकेहैँ। स्त्री 
| गे स्तयो को सम्मोहित करने के प्रयोग दो प्रकार के है--एक तो विवाह या 























१८ | तन्त्र -सिद्धान्त ओर साधना 
भूमिका | १ 


` गभं धारण अथवा सुख प्रव से सम्बन्धित द ओर दूसरा स्तयो कौ वश में करने, वि, . नति 
सतो को मार डालने तथा प्रेमी ओर प्रेमिका मे आसक्ति पैदा करने से सम्बन्धित ~ आ. = दष्क, सन्तति-लाभ, पशु-माति, ृह-निर्माण, षेव प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, 
प्रयोग है । इसमें अन्य से भो प्रयोग है, जिनके दवारा पुरुषों को नपुंसक बना दिवा त ११२, २-१२, १३-१५, १६, १७, २४, ४, ३, ३८; 
जाए ओर स्त्रियों को बन्ध्या बना दिया जाए (६-१३८, ७-६१ तथा 4. 9) । 1 ७, २,५०.१० £ व ९५ ४४ ५५ +, ८; ९-५५, ५६, ८२, १०६ 
विवाह गर्भधारण आदि प्रयोजनों के लिए अथर्ववेद (३.२३, ६-११-१७-८१; | जिन पराकृत ५ 9५ श याग करना चाहिए । 
+ कि. > न्याधिया उत्पन्न होती है, विपत्ति्यां ओर 
२, १४, ३, १५, ७,.३५, ११३, ११४ तथा १-३७; २-३०; ३-२५१. ९-=, ८१.८५, + ` धेर रहती हैँ । हर उपाय ओर प्रयास विफल हो जाया करते है, शरीर 
१०२, १२८, १३०, १३८, ७-३८) के मन्त बहुत ही सफल सिद्ध है| |  व्याचिग्रस्त रहता है, मिथ्या कलंक लगते है, दुःस्वप्न होते है, चिन्ता, शो ॥. 
सौमनस्य--आपसो सद्भाव, आत्मीयता, लोकप्रियता बढाने के लिए तथा , ; व्याधि व्याप्त रहते, उन सवके निवारण के नि र १५४४ ०४ 
सामाजिक प्रतिष्ठा ओर सफलता प्राप्त करने के लिए अथर्ववेद के सौमनस्य सुक्त के | (६-१ #: ४५, ११५, २९, २७, २, ११२, ४६ ओर ७-११५) के सक्तो ओर 
मन्त्र अव्यर्थ प्रमाणित हए हँ । इस सूक्त के मन्त्रो कै प्रयोग से पारिवारिक एकता, हि ट 1 
सोहाद बढ़ता है । परस्पर कलह, फट, मतभेद दूर होते हं । ऋ नतः सभौ विधान शान्ति भौर पुष्टि कर्म के अन्तर्गत आत हैं । 
क्रोध शमन के लिए अथर्ववेद (३-३०) के मन्त्रों का प्रयोग भौर दुर्भाव नष्ट 8 ५ १ प" # कर देना उचित है कि वैदिक मन्व स्वतः सिद्ध है । इन्दं सिद्ध 
करने के लिए अथर्ववेद (६-४२-४३; ६७, ७३, ७४ तथा ७, ५२) के मन्त्रों के प्रयोग # (9 ¦ (४ ८५ $ पः पड़ती है । अथर्ववेद के मन्त्रो को प्रयोग विधि शौन- 
वचस्व कायम करने के लिए, शास्त्रार्थं सभा में विजय प्राप्त करने के लिए 2 हा सनसाधारणके लभकेलिएुद्यिजारहेर्है 


॥ (11 
अथर्ववेद (२-२७) ओर किसी की भी इच्छा को भपने अनुकूल बनाने कै लिए (६ ८४) ॥.  समृद्धिकीप्राप्तिके लिए 
मे प्रयुक्त मन्तं का प्रयोग करना चाहिए । #, ४: धन, पद, देशव घौर यश कौ प्रापि के लिएु उदु ४ 
राजकमं- प्रशासन, राजनीति से संबद्ध क्रियाओं को, विधियों को अथर्ववेदम | (| विशय योग में लाकर सोने की ताबीज में भरकर गंगा जल ०५.७४ 
राजकर्मणि कहा गया है । राजकर्म के अन्तग॑त राज्य सत्ता प्राप्त करना, पदाल्द्‌ होना, ध करने के बाद नीचे लिवे अथर्ववेदीय मन्त्रों से १०८ वार हवन करे । + 
सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित होना, निर्वासित राष्टराघ्यन्ष को पुनः सत्तारूढ कराना, ॥ ^ मन्त्र 
दूसरे देशों के राष्टराध्यक्षो को अपने अनुक्रूल बनाना, उन पर प्रभाव कायम करना तथा ॥ 
शासन सत्ता को सुद्‌ बनाना है । इनके अ तिरिक्त ओज, प्रभाव, यश ओर विजय प्राप्त 
करने के विषय भौ राजकर्म के अन्तर्गत हं । इन प्रयोजनों कौ सिद्धि के लिए अथर्ववेद 
के निम्नांक्रित मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिए :-- | 
पदाभिषिक्त होने के लिए ४-८ 
राष्टध्यज्न निर्वाचित होने के लिए ३-रय 
पदच्युत राष्टराध्यक्त को पुनः सत्तारूढ कराने के लिए ३-३ 
दूसरे देशों के राष्टराध्यक्षो को अपने प्रभाव में लनेकेलिए ४-२२ 
शासन-सत्ता को सुदृढ बनाने के लिषु २-५ ॑ 
ओज ओर प्रभाव कायम करने के लिए ६३८ | 
यश प्राप्त करने के लिए ६-३९ | ॥ 
संग्राम में विजयी होने के लिए १-१९., ३-१, ३-२, ५-२०-२१, 
६-८७-६६, ८८, ११, ६» १९। 


` सरप॑भय-निवारण तथा बाधाओं, विपत्तियों के निवारण के लिए क्रम से अथर्ववेद के 


ॐ पुष्टिरसि पुष्ट्या मा समङ धि गृहमेधी गहपति मा करणु । 
ओदुम्बरः स त्वमस्मासु धेहि रयिचनः 

} 8 सर्ववीरं नियच्छ रायस्पोषाय प्रति मुञ्जे अहं त्वाम्‌ ॥ 

| १०८ आहृतिर्यांदेने के बाद लाल रंगके शुद्ध रेगमी धागेमें 

9. : गे मे पिरोयी 
श्र उदुम्बर मणि (ताबीज) के हवन के धुषंसे ध्पित कर ऊपर लिखे हृए मन्वों को ५९ 
ह. हए ताबीज को दाहिनी श्रुजा में बाधना चाहिए । । 


4 ॥; (वा 
1 


 बुरादा, काले तिल, जौ, छड़ छड़ीला, सुगन्ध बाला, कपूर, गगल, केसर, नागर मोथा 
घौ, शक्कर, चावल ओर पच मेवा तथा आम की लकड़ी । 


जिस परिवार में आपसी कलह, मतभेद ओर विघटन की स्थिति हो, उस 
परिवारमें सुख, सोहाद, एकता, परस्पर विश्वास, प्रेम पैदा करने कै लिए श्रावणी 


# य, त 
१ ई 
¢ 


| 
। ` (7 
॥ कि 
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२० | तन्त्र सिद्धान्त ओर साधना 
ज्या के परिणोनमश्मानं तन्वं कृधि । 

वीड्व रीयोऽरातीरप दरेषांस्या कृधि ॥ 

वृक्ष यदुगावः परिषस्वजाना अनुस्फुर शरमच॑न्तयुभुम्‌ । 
शरुमस्मदयावयदिन्युमिन्द्र 


पूर्णिमा से लेकर आषादी पूणिमा तक एक वषं पर्यन्त गृहपति नीचे लिवे मनस्त्रोसे १८ 


हवन नित्य-प्रति करे । स्वयं न कर सके तो सुयोग्य वैदिक विद्वान्‌ से कराये । 


मन्त्र 





स हदयं सौमनस्यमविद्र ष्यं कृणोमि वः । 

अन्यो अन्यमभि हर्य॑तवत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचम्‌ वदु शान्तिवाम्‌ ॥ ध, 
उप्यक्त हवन साममौ से हवन करना चाहिए । यदि पारिवारिक ५५५। 
पोटियोंकानदहो, सया हीहो तो केवल ७५ दिन तक ही हवन करने सेपा 


सुख शान्ति प्राप्त होती है । ५ 
क्रोध शान्त 
किसी व्यक्ति विशेष के क्रोध तते परिवार बिगडता हौ अथवा किसी ओर के क्रोध 


को शान्त करते से अपना हित साधन होता होतो २१ दिन तक तीचे लिवे मन्त्रो मे 


उपर्यक्त हवन सामग्री द्वारा हवन करते से क्रोध का अपसारण होकर परस्पर सौहार्दं, 


मित्रता, आत्मीयता का नाव बढता है । 
त अव ज्यामिव धन्वनो मन्यु तनोमि ते हदः। 
यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥। 
अधस्ते अश्मनो मन्युमृपास्यामसि यो गुरुः । 
अभितिष्ठामि ते मन्यं पाण्य प्रपदेन च । 
यथावशो न वादिष्यो मम चित्तमुपायसि । 


असाध्य रोगोपशमन 


विद्मो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवषंसम्‌ ॥ 


र आदि असाध्य रोगोको दूर करते के लिए 





यथा चां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 
एवा रोगं चाखावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्च इत ॥ 
यदि कोई व्यक्ति ज्वरातिसार अथवा मूत्रातिसार रोगस पीडित हो तो उसकी 
कमर में मूंज बांधकर गंगा जौ की रेणुका अथवा बाबी की भिद बोलकर उपयृक्त सूक्त 
चे अभिमन्त्रित कर पिला दिया जाये ओर रोगी के पेट, पेड में धी मल दिया जाए । 
शीघ्र रोग मुक्त हो जाएगा । 
गलित कुष्ठ ओर श्वेत कष्ठ नित्रारण मन्त 
यदि कोई व्यक्ति किंसी प्रकार के कुष्ठ रोगसे पीडितहो तो उसे प्रारम्भे 
सात दिन तक पञ्चगव्य पान कराया जाए ओर कुछ भी भोजन न दिया जाए । सात 
दिन तक गोमय ओर गोमूत्रको शरीर भरमें मल कर स्नान कराया जाया करे। 
सात दिन बाद प्रतिदिन सायंकाल रोगौ अमरवेल को पैरों तले तब तकं कुचलता रहे 
जब तक अमरवेल के रस से पैर भीगन जाएं । पञ्चगव्य पान कराते समय तथा 


अमरवेल को कुचलते समय चिचिड़ा कौ जड़ को जल मे इबोकर नीचे लिखे मन्तो से 


रोगी के शरीर में मार्जन करते रहना चाहिये । 


मन्त्र 


ॐ नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिविनिच । 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ॥ 
किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्‌ । 
आ त्वा स्वो विशतां वणं: परा शुक्लानि पातय ॥। 
असितं ते प्रलय नामास्थानमसितं तव। 


कैसर, कारवंकल, नासूर, भगन्द नं 4. असिक्न्यम्योषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥ 
१ है | रोगं के जि ॥: ४ 
त्त के मन्व अमोघ सिद्ध ह । रोग शमन करना होतोर ॥ चि 

व ज र हो, उस अंग पर नई मूंज की रस्सौ धि कर अपामार्गं (चिचिडा) 0 अस्थिजस्य 1 + च वि । 
अंग ऽव र सस्यं करते हए नीचे लिवे सूक्त-मन्वों को पढना चाहिए ५ ^ क कृतस्य ५ ५ लक्ष्म श्वैत ४. ।। 
की जड > क वादं प्रतिदिन रोगी को एक किलो दही ६० दिनं ५ कं यह प्रयोग लगातार करते रहने से हर प्रकारके कुष्ठ रोग 
२१ दिन तक प्रतिदिन यह क्रिया कर क वीवो समूल नष्ट होते रैं । (4. 

। कालो तुलसी को ३६ पत्तियां मथ कर पिलाना चाट भ त  अथवंवेदीयप्रतीकात्मक प्रयोग 

| दो तोला चूर्ण प्रातःकाल जल से सेवन किया जाये । ५ अथर्ववेद में प्रतीकात्मक प्रयोगो की बहुलता है । एेसे प्रयोग सरल ओर साध्य 

सुक्त-- (0 | होने के साथ कर्मन व्याधयो को समूल नष्ट करने में समर्थं होते है । नैषे- 
ॐ विद्य; शरस्य पितरं पजन्य भरू'रघायसस्‌ 4 (१) जिस शमी वृक्ष पर पीपल उगा हो उस वृक्ष के नीचे जाकर पति भौर 














२२ | तत्त घिद्धान्त ओर साधना 


पत्नी अपनी मनोकामना व्यक्त करते हृए वृक्ष का स्पर्शं कर अपने मन मे यह्‌ ५ 
करे कि गर्भाधान होने के बाद पृंसवन संस्कार करके गभं पृष्ट होकर जन पुत्र पैदा 
होगा तो उस बालक का मुण्डन संस्कार यहीं पर अप कीषछायामें कराएगे । मात्र 
बः गेती है । 
तना करने से ही बन्ध्या पृत्रवती ह 1 0 ष 
(२) पलाश (ढाक) के पाच कोमल पत्तेस्त्रीके दूध में पीसकरस ४५८५ 
स्त्री यदि मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान के बाद प्रयि तो निश्चय ही पृत्रव 


म ॥ ( ३) कातिक पूणिमा के दिन अपामागं के बीज चार आना भर लेकर रगड़ 


र साफ कर लिया जाए फिर उन्हें गायके पाव भर दूधमें गौटा कर खीर बनाकर 
४ । ॥ 
रात भर ओस में रख दिया जाये । प्रातः सूर्योदय से पूर्वं उस खीरको खाने से पुराने 
। 
रानादमा रोग दूर होता दै 
+ (४) अशोक वृक्ष को ३ कोमल पत्तियां प्रातः काल चबाने से चिन्ता ओौर 


ते है । ~ ता 
५ 4.6 की जड़ पास रखने से धनागम होता दहै । 


अशोकं के पल पीसकर शहद कै साथ चाटनेसे ख दारिद्रय ०४६. है ५ | 
(५) मधुला--ज्येष्ठामधु- मुलेठी धिस कर भोजन से पूर्वं नित्य चाट 
र होते दहै । 

५४ सौ 1. को बार-बार गर्भपात होता हो, वह गर्भवती होने पर ति 
के सात कोमल पत्ते प्रति मासकेक्रमसे गायके दूध कै साथ सेवन करे ५, 
हीं होता है। क्रम इस प्रकार है पहले मासं सात पत्ते, दूसरे मास ६ पत्ते, तीस 
८०५ पाच पते चौये मास ० पत्तेइसी क्रमसे हर महीना एक-एक पत्ता घटाता 

म + 


ह, (७) शनिवार के दिन पौपलके वृक्षका स्पर्शं करञ्जं सः इस मन्त्रका 


आधि-व्याचि दुर होतो है। 
१२१ दिन तक करने से आधि-व्या रहे 
1 ५ स्नान के बाद सूर्य को खडे होकर अध्य दैकर एकं सहस्र संजोवन मन्त्र 
मे होते है । 
से ७१ दिन में समस्त असाध्य रोग दूर हं 
४४ (६) बरगद की लकड से संजीवन मन्त्र द्वारा एक सहल घी की आहूतियां 
२१ दिन तक देने से समृदि-प्राप्ति होती है। 


¡ द्वारा रोग निवारण ८ 
का ध ने क्षय, कुष्ठ, अर्श आदि वंश परम्परागत होने वाले रोगोंको 


क्षेत्रिय रोग कहकर इन्हं बहुत भयंकर बताया गया है । २ देव बल ० 
लेकर रोग-दोष दूर करने के प्रयोग अथर्ववेदमेंर। जौ 4 ४; षध 4 व 
होति है, उनमें हवन, जप आदि मन्तो के प्रयोग होते द किन्तुं अनेक उप 114 
। संकल्प-शक्ति पर ही आधारित दै । असाध्यसे असाध्य रोग को दूर करनेके लि 


विचार तीव्र वेगसे वडा करतेहै, जेते धनुषसे ट्टा हा बाण तीव्र वै 
„ जैसे सूर्य को किरणे तीव्रवेग से उड्ती हँ उसी प्रकार दमा रोग मेरे अन्दर से 
तीत्र वेग से निकल रहाहं। मैँनीरोगहो रहाह। 


भूमिका / २३ 
ऋषि अपनो संकल्प शक्ति का उपयोग करतां है । वह जो कुछ संकल्प व्यक्त करता 
, उसको संकल्पवाणो मन्त्र बन गई । जैसे 


(१) असाध्य क्षत्रिय रोग से ग्रस्त रोगी के समक्ष हरिण भुङ्ख लेकर जल से 
रोगी को मुक्त करने की प्रार्थना करता है गौर संकल्प-णक्ति प्रधान मन्त को पड़ते हृए 


जल को अभिमन्वित करता है 


अपवासे नक्षत्राणामपवास उषसामुत । 
अपात्‌ सर्वां दुभंतमप ्ेत्रियमुच्छतु ॥ 
यहं मन्त पढ़कर ऋषि हरिणश्युङ्खं को जल मेँ डबा देताहै ओर फिर उस 


जल को रोगी को पिला देता है । इसके बाद हरिण श्युङ्ख की ताबीज बाधि देता है । 
हरिण मणि को सिद्ध करने का मनर यह टै- 


हरिणस्य रघुष्यदोऽधि शीर्षाणि भेषजम्‌ । 
स क्षेत्रियं विषाणया विषुचीनमनीनशत्‌ ॥ 
अनुत्वा हरिणो वृषा पदुभिश्चतुभि रक्रमीत्‌ । 
विषाणे विष्य गुष्पितं यदस्य क्षत्रियं ह दि॥। 
अदो यदवरोचते चतुष्पक्षमिव च्छदिः, 
तेना ते सर्वं क्षेत्रिममङ्घं भ्यो नाशयामसि ॥। 
अमूये दिवि सुभगे विचृतो नामतारके । 
वि क्षत्रियस्य मुतामधमं पाशमूत्तमम्‌ ॥ 
भाप इदूवा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपो विश्वस्य भेष जीस्तास्त्वा मुचन्तु क्षत्रियात्‌ ॥ 
यदासृतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वा व्याने । 
वेदाहं तस्य भेषजं क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्‌ ॥ 
अपवासे नक्षत्राणामपवास उषसामत । 
अपास्मात्सवं दुभूतमप ेत्रियमुच्छतु ॥ 
इन मन्तो से १०८ बार हवनं कर हरिण मणि को सिद्ध किया जाता है। 
(२) दमा, कास, श्वास रोगो को हूर करने के लिए अथर्ववेद काज्ञाता न 


देव बल का सहारालेताहै बरन ओषधि का । वहे अपनो संकल्प-शक्तिसे ही दमा 


यह्‌ यन्त्र पठते हृए दूर कर देता है*-- 


नमनोबल दवारा दमा, कास, 

स्वामी कृष्णानन्द सरस्वती ने सैक यु 

रोग से उन्हे मुक्ति दिलाई है । यदि रोगी उपयुक्त मन्त्रोंकोस्व 
एकाग्र मन से इन मन्तं को पठते हए मन ही मन भावनाभी करे कि जैसे मन के 


यं ष्ठे तो प्रातः सायं 
ग से जाता 


-लेखक 























९४ | तच्र सिद्धान्त ओर साधनों 


यथा ममो मनस्केतैः परापतत्याणुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र पत मगसोऽनु प्रवाय्यम ॥। 
यथा बाणः सुशंसितः परापतत्याशरुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्रपतत्पृथिव्या अनु संवतम्‌ ॥ 
यथा सूर्य॑स्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्रपत समृद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥ 


(३) अथर्ववेद के नवे काण्ड का आठवां सूत्र पागलपन, मृगी, मूर्छा, भूतावेश, 
चक्षुविकार, कर्णविकार, हृदयरोग, उदररोग, भगन्दर, बवासीर, यक्ष्मा आदि भयंकर 
असाध्य रोगों को दूर करने में अमोघ सिद्ध हुआ है। 


स्तुत प्रन्थ-- 
(तचत सिद्धान्त भौर साधना' तीन खण्डो मे विभक्त हैँ सिद्धान्त, सिद्धि भौर 


साधना । सिद्धान्त खण्ड में तन्त्र-विषयक सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है । सिद्धि 
हण्ड मे सिद्धियों के स्वरूप; उनकी उपलन्धियां ओर उनके भेदो, प्रभेदो का विवेचन 
है ओर साधना खण्ड में तन्त्र, मन्त्र, यन्तर कौ साधना-विधियां बताई गई ह । 


तन्व ओरयोग का समवाय सम्बन्ध है, हर तांत्रिक साधनामें योगकी 
आवश्यकता पडती है बिना योग के सिद्धि नहीं मिलती है । यह्‌ ग्रन्थ पाण्डित्य प्रदर्शन 
अथवा सिद्धि-साधक को गौरव-पद प्राप्त करने के लिए नहीं लिखा गया है। सच तो 
यह है कि अर्थ (कौटलीय अर्थशास्त-अनुशीलन), धमं (मिताक्षरा-अनुशीलन), काम 
(कामसूत्र-अनुशीलन) भौर मोक्ष (उपनिषद्‌-चिन्तन) चारों पदार्थों में ग्रन्थ लिखने का 
संकल्प पूरा हो जाने से बाद मै तन्त्र विषय पर लिखना ही नहीं चाहता था । कारण 
केवल यही रहा किं एक तो यह गुह्य विद्या है, दूसरे तन्त्रशास्त्र अक्रूल पारावार है । 
इस विषय का जो उपलब्ध साहित्य है, उसे ही यदि पठा जाये तो एक जीवन मेभी 
वह्‌ पूरा नहीं हो सकता ओर फिर साघना की बात तो सोचीदही नहीं जा सकती दहै। 
जीवन भर एक साधना करते रहने पर भौ वह अपूर्णं रहती टै । बहत कम साधको 
को अपने जीवन मे साधना काचरम लक्ष्य प्राप्त होता है, जिन्हे प्राप्त है, वे संसारके 
लायक नहीं है । वह सत्‌, चित्‌, आनन्द के प्रकाश-सागरमें ही इवे रहते है । हां 
जिन्हे लोग सिद्ध कहते है, जिनकी साधना भौहै वे चमत्कारो की चकाचौँध उत्पन्न 
करने में ही अपनी साधना का अपव्यय करते हैँ । मेरा तात्पयं यह नहीं है कि सिद्धि 
्राप्त कर उसे अपनी जेब मे रख लिथा जाये भौर लोकोपका‡ न किया जये । मतो 
सिद्धि-साधना को व्यावसायिक सूपदेते का विरोधी हं, किन्तु मेरा विरोध, मेरी 








असहमति व्यक्तिगत ही है, निजी भावनामात्र है, इसे ने विवाद, अश्षेपका रूप कभी 
नहीं दिया है । 


तन्त्र वियाको मैने उलटी गतिसे ग्रहण कियादहै। सामान्य नियम यह है 
कि कोई शास्त पहले पटा जाता है, उसे पढ कर हुदयंगम क्रिया जाता है, तदनन्तर 


। विशेषज्ञो के समीप जाकर उसका अभ्यास क्रियात्मक प्रयोग किया जाता है । वर्षो तक 


अपने यायावर-जीवन कालम मञ्चे हर प्रकार के व्यक्तियों, सिद्धो, सन्तों तथां 
अव्यक्त शक्तियों का साक्षात्कार एवं सान्निध्य प्राप्त हुभा । मैने न किसी सम्प्रदायको 
ग्रहण किया मौर न किसीसे दीक्षा प्राप्त की है । मञ्च जैसे सम्प्रदाय-विहीन, अदीक्चित 
व्यक्ति को सब का अनुग्रह मिलता रहा ओर उनसे यत्किचित्‌ प्राप्त भी हआ, वही 
मेरी आध्यात्मिक पूंजी बनी । इसके बाद मैने अध्ययन प्रारम्भ क्रिया तांत्रिकगुख से 
जपने आप । इसलिये मँ इस विषय मे अष्रूरा ज्ञान रखता ह । 


ग्रन्थ का नाम तत्र-सिद्धान्त भौर साधना व्यापक अर्थं का बोधक है, किन्तु है 
यह सीमित, अतिसीमित है) फिर भी उन लोगों के लिये यह अवश्य उपयोगी होगा 
जो तंत्रशास्त्र खंड को जादूगरी, बाजीगरी मात्र समक्षते ह, उनके लिये इस ग्रंथ का 


सिद्धान्त खण्ड अवश्य ही हितकर या भ्रम-विच्छेदकारक सिद्ध होगा । 


सिद्धि खण्ड उन जिज्ञासुओं कौ जिज्ञासाओं का समाधान करेगा, जो सिद्धियो 


के विषय में आस्था-अनास्था का भाव रखते हँ अथवा दुविधा ग्रस्त हँ । साधना खण्ड 


उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होगा जो शास्त्र भौर साधना के विराट्‌ ब्युहुमेंन 
फस कर बिना किसी भय, आशंका के ओर अल्प प्रयास से साधना कर अपना अभीष्ट 
पूरा करने की अभिलाषा रखने है । | 


भाज हमारा देश भाग्य-निणयक महत्वपूर्णं समय से गुजर रहा है जबकि 
हमारा समाज मार्गंहीन गहन बन गया है । हमे अपने पूर्वजो के स्वरों के साथ-साथ 


इन ध्वनियोंकोभी सुनना चाहिए । हमारा देश स्वाधीन है, हम लोकतांत्रिक शासन 
व्यवस्था के अन्तरगत जौ रहे है । इसलिए हमें यह भी बोध होना चाहिए कि स्वतन्त्रता 


केवल जोवितों कीही वस्तु है, स्वतन्त्रता की भावना अतीत का निराकरण नहीं 
करती, बल्कि अपने वायदोंको पूरा करतीहै। जो कुछ सर्वोत्तम हे, उसे स्वतन्वता 


सुरक्षित रखती है नष्ट नहींकरतीहै, हां वह्‌ उसे एक नयी शक्ति देकर शूपान्तरित 


अवश्य करदेतीहै। 


साधना क्यार? साधना-पथ आष्ठु होकर उन्नति करते-करते भगवान्‌ के 
स्वरूप मे पहुंच जाने की महत्वकाक्षा है । साधना हमे भात्मा कौ गहराई के साथ 


` जीवन बिताने में सहायता देने के लिए है । ध्यान ओर उपासना एसे साधन रहै, जिनके 


म न 


भूमिका | २५. 


| 
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ल्प चना था ओर भगवती महाशक्ति की स्तुति मे उड मर्मस्पर्णी स्तो्रोंकी 


रचनाकी 
ध, थी = मधुसूदन सरस्वती तथा उड्या बाबा अद्रेतवादी दण्डी संन्यासी ओर 
महात्मा थे, किन्तु दोनों भगवान्‌ कृष्ण के उपासक ये । 


चाणव्य ने चाणक्य नीति (७-१२ ) मे हि 
५ लखा 
पत्थरमेंहैओरनमिदरोमेंहै।दे 
ट । देवता तो र 
भावहीकारणरहै।"' ५ 
करती है । यन्र- 


दारा मन, चित्त, हृदय ओर जीवन परिष्कृत होते हैँ । ईश्वर या ब्रह्य अथवा आदि शक्ति का 
शक्ति सही मानी मेँ वर्णनातीत है, वह इन्द्रियातोत है, किन्तु ध्यान ओर उपासना हारा 


आदि शक्ति का साक्षात्कार किया जा सकता है, 


तंत्र-साधना निराकार गौर साकार दोनों खूपोंमे की जाती है ध्यान ओर 
उपासना मे साकार भावना वहत शीघ्र फलवत होती देखी गयी है 1 सामान्य जनों के 
लिये खाकार उपासना ही उपयोगी है । भगवान्‌ के सम्बन्ध मे हमारा विचार मूतियो, 
चित्रो द्वारा बनता है । बिरले ही एसे लोग है जो परमात्मा में गम्भीर विश्वास रखते 
है ओर अपनी श्रद्धा के लिये कोई प्रतीक नहीं खोजते हे \ जिनका मानसिक स्तर ॐंचा 
नहीं है, जो सत्य को ग्रहण करने के लिये उत्सुक रहते है, उन्हं प्रतीको का सहारा 

| लेना चाहिये । प्रतीक है क्या ? असीम का ससीम में दर्शन । 


| मू्ति-पूजा के विरोध में कहा जाता रै कि जो व्यक्ति मूति से प्रार्थना करता है 
वह्‌ पत्थर की दीवार से बकञ्ञक करता है। किन्तु रसे लोगों को यह भी सोचना 
चाहिये कि हम पत्थर से बक्गज्ञक नहीं करते, उससे प्रार्थना नहीं करते है, बल्कि उस 
| पत्यर मं जिसकी आकृति उत्कीणं है, उसकी शक्ति से, उसकी मनोवैज्ञानिक विद्यमानता 
| से, विश्वशक्ति से प्रार्थना करते है । 


साधना द्वारा हम जीवन की तुच्छताओं से ऊपर उठकर शाश्वत के सान्निध्य 

| तक पटहुच जाते हँ । किन्तु शतं यह टै कि साधना मे पूर्ण ईमानदारी होनी चाहिये । 
हम चाहे किसी भी देवी-देवता की साधना करे वह भगवान्‌ केही अभिन्नरूपरहै। 
अथर्ववेद मे गणपति अथर्वशीर्ष॒रहै, उसमे गणेश जी की प्रार्थना मे कहा गया है - हे 

। गणपति, जँ तुन्ञे नमश्कार करताह,तू ही सष्टिकर्ताहै' तू ही धर्तादहै, तु ही सहार 
 कर्ताहै,तू ही निश्चयपूर्वक ब्रह्य । ब्रह्म का ब्रह्मत्व माता के रूपमे निहित करदिया 
{| गया है । बही तन्त्रशास्त्र कौ सर्वोच्च सिद्धि है, यहो उसका सर्वोच्च दशंन है, सिद्धान्त है । 


कोई भी व्यक्ति चाहे जिस वर्ण, धर्मया सम्प्रदायकाहो, निराकारवादी या | 
साकारवादी हो वह अपने इने हए आदशं के अनुसार भगवान्‌ की उपासना करता है । ` 
|| जगद्गुर शङद्धुराचा्थं अद्वेतवादी थे, परन्तु वहु शक्ति के परम उपासक भी थे । ब्रह्मसूत्र 
| भाष्य (३-४-७५) मे वह लिखते है कि “विधुरो के निए जर अविवाहितों के लिए भी 
देवताओं की प्रार्थना ओर प्रसादन जैसे विशिष्ट धार्मिक कृत्यो हारा ज्ञान प्राप्त कर 
|| पाना सम्भव है" आगे चलकर वह फिर लिखते है--““व्यक्ति को अपने लिए उपासना 
| ओर ध्यान का कोई-सालूप चुन लेना चाहिए ओर उस पर तब तक हद्‌ रहना 

| चाहिये जब तक उपासना के विषय के साक्षात्कार द्वारा उपासना का फल प्राप्त न हो 
जाए !“ (३-३-५८) । कदाचित्‌ इसीलिए आचार्थं शङ्कुर ने अपनी साधना के लिए 


दै-- “देवता न लकड़ी में है, न 
व मे है, इसलिये यह रहस्यम 
५ त्र विचय रहस्य-विद्या है, यह रहस्यमय भावों को उद्घाटित 
अ।र तन्त्र इस रहस्य विद्या को साधना के प्रतीक है । 


८४, नया बैरहना, ३ 
इलाहाबाद-३ वदत्त शास्त्री 
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¶। तन्तविद्या 


; तन्त्र ओर मन्त्र मात्र अभिधान से पथक्‌ प्रतीत होते दै, किन्तु हैँ दोनों एक 
ही । इन्हे युग्म रूप या जुड़वां कह सकते हँ । वस्तुतः तन्त्र एक प्रक्रिया है । तन््र- 


श्क्रिया दवारा बाह्य तन्त्रो से निकलते हृए श्वास का अवरोध कर उस पर अधिकार 


शाप्त होती है । मन्त्र या तन्त्र साधना का योग से समवाय ववंध है । योग मुख्यतया 
चार प्रकार का है १. हठ योग, २. मन्त्र योग, ३. लय योग, ४. राजयोग । 
 तन्व-पाधनामें योग का पूरा सहकार रहता है । योग-विहीन साधना से सिद्धि नहीं 
मिलती है । अधिकतर लोग यही जानते हँ फि तन्त्रवि्या वही है, जिस म मारण 
` मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्रेषण ओर वशीकरण प्रयोग रहते हैँ ओर जिसकी साधना 
मे मद, मांस, मैथन, मत्स्य मुद्रा-पचमकार कासेवन क्रिया जाता है । एसा 
सोचना-सममना उन लोगोके लिए स्वाभाविक ह, जिन्होंने स्वयं तन्त्र-विद्या का 
अध्यन नहीं किया है भौर न किसी तन्त्रविद्‌ से समाधान या बोध प्राप्त किया है। 
( तन्व-विद्या महज जादूगरी चमत्कार की विद्या है, यह मानने वाले भी दोषी नहीं कहै 
^ जा सकते। क्योकि तन्त्र-विद्या लुप्त होती जा रही है । उसके गुह्य रहस्य गहा-निहित 
6 रै, तन्त्र-मन्र के नाम पर व्यवसाय चल पड़ा दहै} चमत्कारको ही सिद्धि बतला- 
# ध कर रान्ति उत्पन्नकीजा रहीहै। 

` यद्यपि तन्त्रविदों, रहंस्य-विद्या के जाताओं, सिद्ध पुरुषों ओर महात्माओं की 
~ कमी नहीं है, किन्तु देश-काल के अनुसार वस्तुतत्वविवेक के प्रचार-प्रसार की कमी है । 


आगम्‌ विद्या के डामर, यामल ओर आगम तीन भेद हैँ । डामर तन्त्र में मारण, 
1 ध ^ मोहन, वशीकरण आदि षट्कमं प्रयोग है, जिनका परिगणन साधना के अन्तर्गत नहीं 
^ क्ियाजाताहै। यामल ओर आगम योगशक्ति ओर मन्त्रशक्ति प्रधान है । इनमें 
| ४  साधनादही मुख्य है । योग ओर मन्त्रजल द्वारा साधक कुण्डलिनी जाग्रत कर जीवन्मुक्त 
 बनजातादहै। 
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मन्त्र-साधना के दो उदे श्य है--१. विश्व-विज्ञान भौर २. सांसारिक बन्धनौ 
से मूक्ति--मननात्‌ विश्वविज्ञानं त्राणं संसारबन्धनात्‌ । मन्त्र॒ शब्द की निरुक्ति करते 
हए मनन से विश्व-विज्ञान का अथंओौरत्रसे सांसारिक बन्धनो सेत्राणका अथं- 
बोध कराया गथा है । तात्पयं यह किजो विश्व का विज्ञान कराए ओर सांसारिक 
बन्धनो से छुटकारा दिलाए वह्‌ "मन्त्र है । 
प्रणवे, बीज, कुट, अक्षर, पल्लव आदि मन्त्र के अंगं । मन्त्र मे इनका 
संयोजन किया जाता है ओर मन्त्र-साधनामें जो विशिष्ट प्रकार के ध्यान किए जाते 
है एवं शक्ति, गति, क्रियाशीलता उत्पन्न करने के लिएनजौो न्यासादि कमं किए जाते 
है, वे मन्त्र के सूक्ष्म तत्त्व हैँ । मन्त्र-साधना का एक व्यवस्थित विधान है । उस विधान 
मे आलस्य, उपेक्षा, नियम-भंग, स्वेच्छाचारिता का कोई स्थान नही है । मन्त्र-साधना 
तभी सिद्धि प्राप्त कराती है, जब साधक संयम, नियम, अनुशासन, सदाचार-सम्पन्न 
होकर साधना करता है । प्रायः यह्‌ देखा जाताहैकि लोग जीवनभर साधना-रत 
रहते है, किन्तु उन्हे अभीष्ट सिद्धि नहीं मिलती है, इसका कारण साधना मे संयम- 
नियम का अभाव ओौर मन की चंचलता ही मूख्यहे। 
सिद्धि का साक्षत्कारन होने का एक ओौर कारण जन्मान्तर के संस्कार भी 
है । पवेजन्म के दोषों का निराकरण किए विना यदि साधना की जाती है, तौ सिद्धि 
खण्डित वा विफल बनती है । सुना जाता है कि अखण्ड विद्वान्‌, अशेष शास्त्र निष्णात, 
परमसिद्ध स्वामी भास्करानन्द सरस्वती गृहस्थ-जीवन में कानपुर जिले के निवासी 
कान्यकुञ्ज ब्राह्मण थे । विद्वान्‌ ओर संयमी, अयाच्य ब्राह्मण थे वे, किन्तु संपत्ति- 
विहीन ये । निर्धनता दूर करने के लिए उन्होने सायत्री का पुरश्चरण प्रारम्भ किया । 
बड़े संयम-नियम से चौबीस लक्ष गायत्री का पुरश्चरण पूरा किया, किन्तु कोई 
उपलब्धि न हई तो पुनः चौबीस लक्ष का संकल्प किया । इसी बीच उनको एकमात्र 
कन्या का देहान्त हो गया ओर पत्नी भी चल बसीं । उन्हें बड़ी ग्लानि हृरई,जब कोई 
रह हीनगयातोफिर घर में रहनेसे क्यालाभ ? उन्होने गंगा-तट पर जाकर 
स्वतः '्ैष्य मन्त्र" का उच्चारण कर संन्यास ले लिया । संन्यास लेते ही भगवती 
गायत्री साक्षात्‌ प्रकट होकर बोलीं--वरं ब्रहि !' स्वामीजी ने कहा--' भगवति, जव 
मुे कामना थी, तव आप प्रकट नहीं हदं भौर अव संन्यास लेने के वाद मुभे कोई 
कामना-वासना नहीं रही, तो फिर र्म वरदान लेकर क्य करूगा; मूके कुन 
चाहिए 1" भगवती बोली--““यूरव॑जन्म के दोषों के कारण यदि तुम जीवन भरमेरी 
साधना करते तब भी जँ प्रकटन होती, किन्तु संन्यास लेने पर तुम्हारे पूवंजन्म के 
दोषों काक्षयहौो जाने के कारण जो तुमने साधना की है, वहं फलवती हुई । तुम्हारे 
न चाहने पर भी तुम्हे सिद्धि प्राप्त हुई, उसका उपयोग तुम परमाथं मे करो ।'' 
८ अ तन्त्र-साधना में कम-दीक्षा का$कविधान रखा गयादहै। क्रम-दीक्षा- 
पूवक साधना करने से सिद्धियों के द्वार खुल जते है 
















तन्त्रविद्या | ३ 


 भन्तविद्या के मूलघोत आम्नाय 
जितने भी तन्व-मन्त्र है, सत्रके मूल उत्स--आगम आर निगम हैँ । आगम 

बौर निगम का अभेद सम्बन्धरहै। इस ग्रन्थ के अन्तर्गत प्रमाणपुवेक बताया गया 
है ओर यह भी बताया गया है कि पवकत्र भगवान्‌ शिव ने अपने पुवं, दक्षिण 
र पश्चिम, उत्तर ओर उध्वंमुखसे जिन मन्त्रों का उपदेश उनके पापना 
0 केसाथ दियाहै' वे पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाभ्नाय, उत्तराम्नाय ओर 
(  ऊरध्वाम्नाय कहे जाते है । आगम का दसरा नाम आम्नाय है । प्चवक्व शिव 
के अधोमुख से जो मन्त्ोपदेश प्राप्त हुआ वहु “अधराम्नाय' कहा जाता है। इस 
श्रकरार मन्व्र-विद्याके मूल सोत ये छह अम्नाय हँ । इन्हे आम्नायषट्क' कहा जाता 
च । आम्नायषट्क मे से पूर्वाम्नाय ओर दक्षिणाम्नाय के योग से आस्ेयाम्नाय 
1 दक्षिणाम्नाय ओर पर्चिमाम्नाय के योग से नेऋ'ताम्नायः, परिचमाम्नाय उत्तरा 
स्नाय के योग से 'वायव्याम्नाय' भौर उत्तराम्नाय तथा पूरवाम्नाय कं योग स “एेशाना- 

| $ स्ताय' का आविर्भाव हा । इस प्रकार तन्व्-विद्या के दस आम्नाय प्रसिद्ध है । इन्हीं 
^ आस्नायो मे सभी प्रकारके मन्त्रों की साधना का विस्तृत विधान भिलता है । 


॥# › 









1 प १, भन्रजिह्व परमत्मा से उच्चरित वैदिक ऋचाए" समस्त ब्रह्माण्ड मे गजती रहती है 
` उसी प्रकार आगम ऋचाएः भी गु जती रहती है; जिन्हं ध्यानावस्थित ऋषियों ने 


। 4 । 
[+ . ॥ 
+ ^^ + 
(1 
क १ 





{ना - गें 
। 111 पे इन्द्रियों की वासनाए नष्ट हो जाती 
। | ४६ 
9 ( नाद का तल्यं अव्यक्त ध्वनि है । वणत्मिक व्यक्त वाणी से अव्यक्त ध्वनि में 
| [ती शक्ति रहती दै । इस सिद्धान्त का खुलासा हमे अथर्ववेद ( १०।७।२१ ) के 
इस कथन सेमिलताहै, जो स्तम्भल्प ब्रह्माकी असत्‌ ओर सत्‌--इन दो शाखाओं का 
| निरूपण करता है । अथर्ववेद असत्‌ शाखा को ५रमशाखा मानता है, जिम 
। ^ बृहन्त नामक देव पैदा होते हैँ (अथवं० १०।७।२५ )। ओर दूसरी सत्‌ शाखा अवर 
| है । आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में असत्‌ शक्ति (इनर्जी) दै ओर सत्‌ निष्क्रिय 
॥ (मैटर) है । एक गति को सूचित करता है, दूसरा स्थिति को। लारा यह किं 
4 £ भसत्‌ निराकार है, अव्यक्त है, शक्ति दै ओर सत्‌ मैटर रहै, साकार रूपमे व्यक्त दै 
च स्पवालाहै किन्तु निष्क्रिय है। ध 


































४ | तन्त्र-सिद्धान्त भौर साधना 


आगम-मन्तरों को ऋषियों ने श्रदणदिव्यता प्राप्त कर श्रवणे किया भओौरवे 
मन्त्र उनके हदय में प्रकट हए । वस्तुतः श्रोत्र का सम्बन्ध आत्मासे होता है । भाण 
वायु गौर वाणी का मेलः चक्ष्‌ जौर मन कामेल तथा श्रोत्र ओर मात्मा का मेल 
होता है-- 
प्राणञ् तदवाचञ्च विहरति, चक्षुश्च तःमनरच विहरति, 
श्नोच्रञ्च हदात्मानञ्च विहरति, (रेतरेय ब्गाह.ण ६।२४) 
इससे स्पष्ट है कि आत्मा का सम्बन्ध हृत्य से रहता रै, इसलिए श्रोत का 
सम्बन्ध हृदय से होता है। 
श्रोत्रेन्द्रिय मे एकाग्रता लाकर ऋषियों ने अनवरत्‌ दिव्यता प्राप्की थी । 
श्रोत्रेन्द्रियं को एकाग्र करने की विधि तन्त्र-विद्यामे इस प्रकार है--ध्टनि तरंगे ज्यो- 
ज्यों आकाशमे दूर होती जाती है, व्यो-त्यों वह मन्द्रः मन्द्रतर रूप धारण करती है \ 
धीमी, मन्द होती हुई ध्व नि-तरद्धोंकोदेर तक ग्रहणक रने या सृनने मे मन एकाग्र 
ओर केन्द्रित होता जाता है तथा श्रोत्र की प्रसुप्त शक्ति उत्तेजित भर जाग्रत होने 
लगती है । श्रोत्र में मन जब एकाग्र हो जातादैतो अपादान क्रिया निर्बाध गति से 
प्रारम्भ होती है । अपादान क्रिया जब सुचार र्पसे क्रियाशील होतीहै तो श्रोत के 
सृक्ष्म से सूक्ष्म मल विनष्ट हो जति है, श्रोत का आवरण नष्ट हो जातादहै जिससे 
एकाग्रता ओर संयम की सिद्धि होती दहै । श्रोत्र आर आकाश के सम्बन्ध मे जबर एका- 
ग्रता ओर संयम आ जाताहै तब उससे दिव्य श्रोत्र की सम्प्राति होती हे- 
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यश्नत्रम्‌ । 
--योगदशेन, विभूतिपाद 
तन्त्र-साधना निराकार ओर साकार दोनों ख्पोमेकीजाती है । ध्यान ओौर 
उपासना मे साकार भावना बहुत शीघ्र फलवती होती देखी गई है । सामान्य जनो के 
लिए साकार उपासना ही उपयोगी है । भगवान्‌ के सम्बन्ध मे हमारा विचार मूतियों 
एवं चित्रो द्वारा बनता है । बिरलेहीरेसे लोगदैजो परमात्मा में गम्भीर विश्वास 
रखते है ओर अपनी श्रद्धा के लिए कोई प्रतीक नहीं खोजते है । जिनका मानसिकं स्तर 
चा नहींहै, जो सत्य को ग्रहण करने के लिए उत्सुकं रहते रै, उन्हें प्रतीको का 
सहारा लेना चाहिए । प्रतीक है क्या ? असीम का ससीम मे दशन। 
मूति-पूजा के विरोध मे कहा जाता है किजो व्यक्ति मूतिसे प्रार्थना करता हँ 
वह्‌ पत्थर की दीवार ते बकभक करता दहै) किन्तु एेसे लोगों को यह भी सोचना 
चाहिए कि हम पत्थर से बकक नहीं करते, उससे प्रा्थना नहीं करते है, बल्कि उस 
पत्थर मे जिसकी आकृति उत्कीणे है, उसकी शक्ति से, उसकी मनोवैज्ञानिक विद्यमानता 


से, विश्वशक्ति से प्रा्थेना करते है । 
साधना द्वारा हम जीवन की तुच्छेताओं से उपर 
तक पटच जाते है । किन्तु शतं यह ह कि साधना में पूणं 


उठकर शाश्वत के सान्निध्य 
ईमानदारी होनी चार्हिए । 
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हम चाहे करपी भी त्री-देबता की सधना करे, वह भगवान्‌ के ही अभिन्न रूप है । 
नरे गणपति अथवशीष है, उसमे गणेशजी की प्राथेना मेँ कहा गया है--"हे 
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है । 
. कोई भी व्यक्ति चाहे जिस वणे, धमं या सम्प्रदाय काहो, निराकारवादी या 
॥ कारः दी हो, वहु अपने चुने हुए अदशं के अनुसार भगवान्‌ कौ उपासना करता 
आ. 8; जगद्गुर्‌ शंकराचायं अद्रंतवादी थे, परन्तु वे शक्तिके परमं उपासक भ्रीये। 
# कि हात्ननाप्य ( ३-४-७५ ) में वे लिखते हैँ कि “विधुरो के लिए ओर अविवाहितों 
॥ लिए भी देवताओं की प्राथेना ओर प्रसादन-जैते विशिष्ट धामिक कृत्यो द्वारा ज्ञान 
। प्रात्त कर पाना संभवदहै।'“ अगे चलकर वे फिर लिखते है--“व्यक्ति को अपने 
# लिए उपासना ओर ध्यान का कोर्ई-सा खूप चुनलेना चार्हिएु ओर उस पर तब तक 
44 ठ रहना चाहिए जब्र तक उपासना के विषय के साक्षात्कार दारा उपासना का फल 
9 नहो जाए । । ( ३-३-५६ ) । कदाचित्‌ इपीलिए आचा्थं शंकर ने अपनी 
1 साधनाकेलिए शक्ति कारूप चुना था गौर भगवती महाशक्ति की स्तुति में बड़े 
४... भरमस्पर्शी स्तोत्रो की रचना की थी । मधुमुदन सरस्वती तथा उड़या बाबा अद्रैतव दी, 
अ दण्डी, संन्यासी ओौर परमसिद्र महात्मा ये; किन्तु दोनों भगवान्‌ कृष्ण के उपास थे । 
८ ॥ चाणक्य ने चाणक्यनीति (७-१२) मे लिखा है-- “देवता न लकंडीमें है, 
न पत्थरमेंहै ओरनमिदट्दीमें है । देवता तो रहस्यमय भाव मे है, इसलि त र 
4 ध भ्म ही कारण है ।'” तच्तर-विद्या रहस्य-विद्या है । यह रहस्यमय भावों को 
॥ [त करती है । यन्त्र, मन्त्र ओर तन्त्र इस रहस्य-विद्या की साधना के 
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२ । तत्वरे का आविर्भाव ओर विकास 


अनादिकाल से गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा जागत ग्र थ-सन्दभं "आगमः शास्त्र 
है । आड. उपसगंक गम्‌ धातु से आगम शब्द निष्पन्न है ¦ आगमशास्त्र से तन्त्र 
शास्त्र की उत्पत्ति हुई है । जिस तरह गुरु-शिष्य-परम्परा से आगत आगम है, उसी 
प्रकार वेद भी अनादि काल से गुरु-शिष्य-परम्परा से प्राप्त ह । गुरुमुख से शिष्यों 
द्वारा सुने जाने के कारण जिस प्रकार वेदों को श्रुति कहा जाता है, उसी प्रकार 
श्रवण द्वारा उपलब्ध होने के कारण आगम भीश्र्‌ति कहलाते हैँ । हारीत धर्मशास्त्रमें 
कहा गया है कि “धमे को श्र्‌तिरयाँ प्रमाणित करती है ओरश्रति्यां वैदिकी भौर 
तान्त्रिकी मेदसेदोप्रकारकीहैँ "2 यही कारण दै कि तन्त्र (जागम )कोभीश्र.ति 
कहा जाता है, 


तन्त्र का आविर्भव 


कणाद ते धमं कौ परिभाषा बतलाति हुए कहा है कि “जिससे अभ्युदय ओर 
निःश्रोयस्‌ की सिद्धि होती है वह धमं है "2 जिस प्रकारवेदों में प्रवृत्ति ओौर 
निवृत्तिपरक दो प्रकार के धमं का व्याल्यान मिलता है, उसी प्रकार का धम-- 
व्याख्यान तन्त्रो से भी मिलता है । शौवागम में प्रवृत्ति-परक ओर निवृत्ति -परकं घमं 
को पशु-धमं ओर पति-धमं कहा गया है 1 यहीं दोनों प्रकार के धमं अभ्युदय ओौर 
निःश्रौयस के लिए भुक्ति ओौर मुक्ति नामान्तर से तन्त्रशास्त्र मे व्यवहृत हृए दै । 
्ैव-सिद्धान्त-परिभाषा में सूर्य॑भट्ट ने कहा है कि "वेद ओर आगम मे परस्पर कोई 
विरोध नहीं है "8 किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से घर्म -साधन-मगं मे जोलोग वेद ओौर 
आगम में भेद देखते है, वस्तुतः उनका यह दृष्टिकोण वस्तु-तत्व विवेकेरहित है । 


शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध ओौर जैन आदि भेद से जागम भिन्न-भिन्न हैँ ओर 

फिर उनके भी अनेक मेद-परभेद हैँ । वैष्णव, “आगम्‌, वैखानस ओर पाच्चरात्र-भेद से 
| दो प्रकार क मिलते है । वैखानस आगम का उपदेशं विखानस ऋषि ने भृगू, अत्रिः 
मरीच्यादि ऋषियों को देकर उनके द्वारा प्रचारित कराया । पाच्चरात्र मागन केदो 





| १, अथातो धमं व्याख्यास्यामः । भ्‌ तिप्रमाणको धर्मः । भ्र तिश्च द्विविधा--वैदिको- 
तान्त्रिकी च। 
२. यतोऽभ्युदयनिःश्र यस्‌ सिद्धिः सधमंः । 
नहि वेदागमयोरत्यन्तं विरोधंपश्यामः । परकन्तृ त्वाविशेषात्‌ । 
































तन्त्र का आविर्भाव ओौर विकास | ७ 


भेद दिव्य भीर अदिभ्य । भगवानु नारायण द्वारा उपदिष्ट पौष्कर-जयादि संहिता 

(दिव्य आगम दे । अदिव्य आगम दो प्रकार केमाने गए ह एक तो वहु जो ऋषि 

4 है ओर दुसरेवे जो आचार्योद्वाराकहेगए है। कर्णेव अगमों क सभी मेद- 
ॐ भः दों को संख्या मिलकर दो सौ पच्चीस तक है। 


ए. ५. ५44 सोम, लाङ्कुल भेद से चार प्रकार के शैवागम है, फिर यही 
क दक्षिण ओर सिद्धान्त-भेद से तीन भागों में विभक्त होजाते हैँ। वामभेद के 
8 त. 1 कालामुख, अघोर आदि प्रभेद हँ । कश्मीर शैवागम त्रिक" इस 
पर 49 „1 क भेद के अन्तर्गत परिगणित हुआ है ओर सिद्रान्त भेद के जंतगत 
छ कामिक = रस शैवागम अते हैँ । अत्यन्त आप्तभरूत होकर परमशिव ने इन 
का उपदेश किया है, इसलिए ये सिद्धान्त" कहे जाते है । 
॥ अट्ठाइस सिद्धान्त हैवागमों मे से शिव के दस जौर दद्र के अठारह हँ । सदा- 
क च भगवान्‌ जिव ने लोकों के अज्ञान कोद्र कर उन्हुं तत्व-बोध कराने के 
लिए र 1 प्रणव आदि दश शिवो को उपदेश दिया; तो कामिक, योगज, चिन्त्य, 
क + | + ५ › दीप्त, सुक्ष्म, सहस्र, अंशुमान ओौर सुध्रभेदये दस शिवभेद प्रसिद्ध 
3 बाद अनादि रद्रने अठारह श्दरोको जब्र उपदेश दिया तो विजय, 
 " ५ स्वायम्भुव, अनल, बौर, रौरव, भुक्ुट, विमल, चन्द्रज्ञान, मुखबिम्ब, प्रोद्गीत, 
ह तत, सद्ध, सन्तान, शर्वोक्त, पारमेश्वर, किरण ओर वातूल ये अटारह्‌ रौद्रभेद 
ह. मृगेन्द्र आगम के विद्यापाद अध्याये ह 
“ । . भ्या ठे कि मे 
परमि मे लिखा कि “धृष्टि केप्रारम्भमें 


व ने अपने मन्त्रमय पांच मृखों र पगम र 
9 [वा मय पाच मुखों से विमल ज्ञानस्वहूप दित्यागमों को अभिव्यक्त 
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 @ ` 4 (य सदाशिव ५ मन्त्रमय पांच मुख हैँ सद्योजात, वामदेव, अघोर, 
च तत्ञुरुष आर ईशान । इन्हीं पचलोतों से विमल ज्ञान प्रस्फ़टित हुआ है । इसका 
हस्य इस प्रकार समाजा सकताहै-- श | 


अ परमकारणभूत व्योमाकार शिवतत्व मे सभी शब्दों के परमकारणभ्रुत अत्यन्त 
 सूश्मनाद अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है । यह्‌ रृक्ष्मनाद जब अव्यक्त अवस्था में 
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` >: स्फोट कहा जाता है । शिवतत्वं से जबर शक्तितत्व का आविर्भाव होता है, उसी 
` समथ ^स्फोट' का भी आविर्भाव होता है । स्फोट सर्वंशब्दात्मक है, अथवा यही वणं 


ए 


१ 
च 


{ होती दै । इस सदाशिवरूप के साथ आविभू तवणं समूहात्मक अक्षर बिन्दु अपरबिन्दु 
4 4 १. सृष्टिकाले महेशानः पुरुषाथं प्रसिद्धये । 
(1 विधत्ते विमलं ज्ञानं पञच्चस्लोतोऽभिलक्षितम्‌ ॥ 
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नाम से व्यवहृत होता है । अपरबिन्दु के साह्निद्धच से ही ईश्व रतत्वाश्चयी सूक्ष्म वणं 
भौर शुद्ध विद्या तत्वाश्रयी स्थुल आविभरत हए । इस प्रकार शक्ति, सदाशिव, ईश्वर 
भौर शुद्धविद्या नाम के कायंतत्वचतुष्टय के आशितं चार प्रकार के शब्द क्रमशः 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओौर देखरी अभिव्यक्त होकर अथंवाचक बनते हँ | 
आगम सिद्धान्त के अनसार परनाद की अभिव्यक्ति ही स्फोट" है ओर वह वणे- 

रूप है; किन्तु वैयाकरण स्फोट को वणं से अतिरिक्तं मानते हैँ । सिद्धान्त आगम के 
अनसार स्फोट वणे से अतिरिक्त नहींहै। शंकराचायं ने ब्रह्मसूत्र के भाष्यमे शब्द 
कोही वणं मानादहै।" रामक्ण्ठाचायं ने नादकारिका मेवणेकोही स्फोट माना 
है ।° वहु स्फोट ही मूलवणंभरुत प्रणव (ॐ) है मौर उसप्रणव का ही विस्तार अकार 
से लकार पयंन्त पचास वणं हँ । प्रमाणप्रमात्रप्रमेयरूप विश्वप्रप्चं विलास मे प्रदत्त 
सुष्टि-रचना के लिए उद्यत परमशिव की इच्छाशक्तिसे संक्षोभित विन्दु ही प्रणव 
(ॐ) कहा जाता है ।.प्रणव द्वारा प्रसृत ककारादिसे लकारान्त पयन्त वर्णों के ५ 
सोलह स्वर वर्णो का ात्मवत्‌ सम्बन्ध है । व्यंजन वर्णों ओौर अनुस्वार वण 
संयोग से "पद" की उत्पत्ति होती है ओर पदों के समुदाय से मन्त्रो को उत्पत्ति हौती 
है । से वर्णो, पदों ओर मन्त्रों से "तन्त्र का आविर्भाव हुआ दै--इस अथं की 
विस्तृत व्याख्या आगमो हारा की गहै 

नादरूपतया पूवं शवेनाविष्कृतः पुनः । 

सदाशिवादिख्पेण तेनेवासो पृथक्‌ -पुथक्‌ ।) 

कामिकादिभ्रभमेदेन शिष्येभ्यः संभ्रकाशितः। 

अष्टाविंशति संख्योऽसौ सिद्धान्त इति संज्लितः ॥ 


तारित्रक विकास-क्रम | 

तान्त्रिक-विकास का मल आधार तान्त्रिक संस्कृति दै । तान्त्रिक संस्कृति 
ठेसा कहने से यह श्रम नहीं होना चाहिए किं वैदिक-संस्कृति से ` भिन्न कोई तान्तिक- 
संस्कृति भी है । वस्तुतः वेद, विशेषतया अथववेद ही समस्त तान्त्रिक प्रक्रिया-वितान- 
वैभव का बीजै । अनेक प्रकार के अंगों की संहति को तन्त्र कहा जाता है । 
कर्काचायं ने "कर्मणां युगपदभावस्तन्त्रम्‌" कह कर स्पष्ट घोषित किया है कि कर्मो के 
युगपद्‌ भाव को ^तन्त्र' कहते हैँ । यजुर्वेद के ^तच्त्रायिणे नमः कां निरुक्ति करते हुए 
भाष्यकार महीधर ने लिखा है कि ““एषवै तन्त्रायी य एष तपति, एष ,हीमाल्लोकास्तन्त्र- 
मिवानुसञ्चरति 1" तात्पयं यह कि आदित्य (सूयं) तन्त्रायी है, वही न ज्ञान 
का प्रसारक है । पञ्चवक्त्र शिव आदित्य ही है- इसमें कोई विवाद नहीं है । तन्त्र 
शास्त्र शिव के मुख से निर्गत होकर शक्तिम समा गया । ““आगत शिववक्तरेभ्यो 
मतश्च गिरिजानने 1" | 

जितने भी आथवेण कमं है, वे सब पाकतन्त्र कहै जाते हैँ । आज्यतन्त्रे ओर 
पाकतन्त्र- इन दो मेदो मे आथर्वण कमं विभक्त हैँ । हविष्य प्रधान कमं अआज्यतन्त् 


१. वणे एव च शब्दः । 
२. वणं एव स्फोटः । 
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त्र शञ्द से आज्यप्रधानता जौर पाकप्रधानता ही अभीष्ट है, किन्तु अथर्ववेद के 
सूत्र के नदवि होमे न हस्तहोमे न पूणं होमे तन्त्रं क्रियेत्येके' की टीका करते 
॥हृए दारिल केशव ने स्पष्ट कर दिया है कि तान्त्रिक, वैदिक सभी अनुष्ठान कमो मे 
"लव से आज्याहुति देनी चाहिए । किन्तु कहीं-कहीं तान्त्रिक होम हाथसे भी किया 
¢ सर्वत्र स्‌.वहोमे नित्यं तन्त्र हस्त होमे विकल्पेन तन्त्रम्‌ ।' (कं० ६) 
# इसके अतिरिक्त कौशिक सूत्रमें ओर भी एसे अनेकानेक प्रमाण है, जिनसे 
॥ तन्त्र-सस्कति ओर तान्त्रिक कर्मोँकाबोध होता है। अथववेद में कृत्यादूषण के 
वारण के लिए निशाकमं' ताम की तान्विक क्रिया की जाती है :-- 

॥ चैषु निशाकमंसु तन्त्रं तेष्वयं धमं: ।' (कण्डिका ८) 
साग्रामिकोंकेकमं केलिए तान्त्रिक क्रिया-विधान का वणेन अथववेद में है :-- 
'साग्रामिकाणां कमणां तन्त्रं वक्ष्यामः" (कौशिक सूत्र भं° १४) 
: व्याधियों, आधियों, भरूतावेशों के निवारण के लिए अथर्ववेद में मणि-बन्धन 
तन्त्र किया जाता है । मणि का तात्पयं यहाँ नीलम, पन्ना, पुखराज नहीं है । सणि 
।अथवेवेरीय पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थं वृक्षों की जड़, पत्तियां, छाल, फूल 
धराधियों के अनुसार तान्त्रिक विधि से पहनाकर रोग-निवारण किया जाता है। 
तन्त्रं कृत्वा वरणो वारयता इति तृचेनवरण बृक्षमणिं ब्रध्नाति । 


॑ यहा वरण (बरना) बृक्ष कौ मणि पहनाने का उल्नेव है । संहिता में बाईस 
श्रकार के "सावयज्ञ' बताए गए रहँ । इन यज्ञो को स्वर्गोदन तन्त्र से अथवा ब्रह्मदेव 
तन्त्रे से करने का निदेश किया गया है। 
४ अथववेद मे जो शान्ति-पुष्टि कमं बताए गण है, उन सव का विधान तान्तिक 
ही है । अथववेद के शान्ति कल्प के “शं त आपो हेमवती" इस मंत्र का भाष्य करते 
हृए सायणाचायं ने लिखा है :-- ` 

शं त आप इति सूक्त न तन्तरभूतमहाशान्तौ नच्यादि समाहतं जलमभिन्मत्रयेत्‌ । ” 
अर्थात्‌ "शं त आपः' इस सूक्त से तन्त्रभूतयहाशान्तिकमं मे सरिता-सरोवरों 
कै जल से अभिमन्त्रित करना चाहिए 
॥ इसके बाद सायण लिखता है :- 
आः तथा तन्त्रं कृत्वा अनेन सुक्त न गोञ्जान पाशान्‌ सम्पात्याभिमंन्य सेनाक्रमे- 
। ^ धुवपति तन्त्र च । 
अथववेद में शान्ति, पुष्टि, अभिचार, अद्भुत आदि से सम्बन्धित जितने कर्थं 
बताए गणए है, उन सब की अनुष्ठान-पद्धति तान्विक है । जिस प्रकार तन्त्रशास्त्र मे 
यन्तर ओर मन्त्र का विशद वर्णन है, उसी प्रकार वेदों मे भी मन्त्रौ का उल्लेख मिलता 
3 है । जिस प्रकार तन्त्रशास्त्र के मन्त्र स्वथं साधक होते है, उश्नी प्रकार वेदों के मन्व 





तै है ओर चर पुरोडाश प्रधान कमं पाकतन्त्र कहलाते ह । यद्यपि य हँ पर 
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भी स्र॑सिद्धिदायक होति है । तन्त्र ओर वेद दोनों के मन्त्रो के अधिष्ठातृ देवता होते 
है । मन्त्रो मे बीजरूप से स्थित तन््,-संस्कृति ब्राह्मण ग्रन्थो, कल्पसूत्रो से अंकुरित 
होकर पुराणों ओर तन्त्र प्रन्थों तक पहुंचकर शाखाओ-प्रशाखाओं, फलो-पुष्पो से 
सम्पन्न होकर महाविटप बन्‌ मई । 

जव मन्तो के अधिष्ठातृ देवताओं की स्थापनाहौ गई, तो देवता के गुण, 
स्वहूप आदि का चिन्तन कर मन्त्रके उद्धार काक्रम प्रारम्भ हुआ । फिर उन मन्तो को 
यन्त्रो से संयोजित क्रिया गया । तदनन्तर मन्त्रो के अधिष्ठातृ देवताओं के ध्यान ओर 
उपासना क पाच अंग--पटल, पद्धति, इवच, नामसहस्न ओर स्तोत्र प्रदशित किए 
गण । जिन ग्रन्थों मे इस प्रकार के चिन्तन को स्थान दिया गया, उन्हे "तन्त्र ग्रन्थः या. 
'तत्त्रशास्त्र' कहा गया । वाराही संहिता के अनुसार जिन श्रथों में सृष्टि, प्रलयः 
देवतार्च॑न, शवसाधना, पुरश्चरण, षट्कमं-साधना तथा ध्यान योग--ये सात लक्षण 
हों, वे आगमशास्त्र है । सतोगुण, रजोगुण जओौर तमोगुण प्रधान कर्मो के अनुसार 
आगमणास्तर तीन भागों मे विभक्त हृए । सतोगुण प्रधान आगम "तन्त्र" कहे जाते ह । 
रजोगुण प्रधान आगम को 'यामल' ओौर तमोगुण प्रधान आगम डामर ' कहलाते 
है । पञ्चवक्त्र शिव कै मुखसे निःसृत होने के कारण आगमो मे पाँच आम्नाय मने. 
गए है -पूर्वाम्नाय; दक्षिणास्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय ओर ऊरध्वास्नाय।. 
इन पाचों आम्नायो का विशद वर्णन "कुलार्णव" तन्त्र मे मिलता है। ूर्वाम्नाय सृष्टि 
रूप है । इसे भन्तरयोग भी कहा जाता है । दक्षिणाम्नाय स्थिति रूप है, इसे भक्तियोग 
भो कटा जाता है । पश्चिमाम्नाय संहार स्प है, इसे कर्मयोग भी कहा जाता र । 
उत्तराम्नाय अनुग्रह रूप है, इसे ज्ञानयोग भी कहा जाता है । 


तास्त्रिक-विकास के इस क्रम में तन्त्रशास्त्र का विभाजन भौगोलिक रष्टि से ` 


भी किया गथा है । यह भरूभि-विभाजन भारत-भूमि की सीमा के अन्तर्गत तीन क 
मँ हआ है । विन्ध्यपर्वत से चटर्गांव-वंगलादेश तक का पूर्वोत्तर क्षेत्र “विष्णुक्रान्त , 
उसुक्रा उत्तर-पश्चिमी भाग ` रथक्रान्त', वन्ध्य से दक्षिण समुद्रपयन्त भूभाग अश्व 
क्रान्त' कहा गयादहै।ये तीनों क्रान्त जिस प्रकार भौगोलिक हृष्टि से अलग-अलग 
स्थापित हुए, उसी प्रकार आगमिक इष्टि से तीनों क्रान्तो के लिए चौसठ-चौसठ तन्त्र 
भी अलग-अलग निर्दिष्ट हँ । तन्त्राभिधान मे उक्त चौसठ तन्त्रोके नाम गिनाए गए 
है, किन्तु अनेक तन्त्र अव उपलब्ध नहीं है, केवल नामशेष हैँ । क्रान्त के आधार पर 
तन्त्र का निर्धारण देश-काल का ध्यान रखकर करिया गया है। जिस क्रान्त के 
लिए जो तन्त्र निर्धारित है, उस क्रान्त मे उस तन्त्रं की साधना करने से शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त होती है । 

क्रान्तत्रय का एक प्रयोजन शाक्तो की चक्रपूजासे भी सम्बन्ध रखती + है । 
शाक्त लोग चक्र-पूजा के निमित्त जो यन्त्र बनाते है, उस यन्त्र मेँ तीनों क्रान्त की 
स्थापना करके उनकी पूजा करते हैँ । यन्तर मेँ तीनों क्रान्तो की स्थिति का निर्धारण 
सारतत्वदर्शन' मे बताया गया है-- 
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॥. । भृपुर चाश्व क्रान्तं च, दल चक्रं रथस्मृतम्‌ । 

यःच्रकेन्द्र त्रिकोणञ्च, विष्णुकान्तमथोच्यते ॥ 

१. यहां यह लिख देना अनुचित न होगा करि आगमशास्त्रं ने जो भौगोलिक 

वेभाज- विषणुक्रन्त, रथक्रान्त जोर अश्वकान्त से किया है, उनकी सीमां अधिकांश 

दीकाकारों ने गलत निर्धारित कहै । इसे यदि हम भारतीय ज्योतिष भौर खगोल 

विज्ञान से समभने की चेष्टा करे, तो भूल पकडमेञआ जाती है। 

क्रन्त (दरापिकल जोन), ककरेखा (द्रोपिक आफ केसर) गौर मकररेला 

राष् क अफ कैप्रीकानं) इन तीनो के मध्य भूमध्यरेखा है । ककंरेखा कराची के पास 

| सै दिल्ली के दक्षिणसे जाती है ओौर मकररेखा मेडगास्कर के दक्षिण मे है । भारतवर्षं 
धि समस्त भूभाग भूमध्यरेखा के उपर है । इस विवेचन को नीलतन्त्र के निम्नांकित 
¶ से मिलने पर स्पष्ट बोध हो जाता है-- 
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४ रेवायाः दक्षिणे भागे, हयक्रान्तं महावनं । 
6 याम्ये देवनदीतीरे, भागीरथरथं स्मृतं ॥ 
ए. ऊर्वं विष्णुपदी भागे, विष्णुक्रान्तं तपोवनम्‌ । 
, ५ मर्यादा स्कन्ददेवस्य, पुजा चक्रेविधीयते ॥ 
त्त्र मे भाव ओर आचार 
1 तन्त्र मेँ भाव बहुत ही गुरुत्वपूणं पारिभाषिक शब्द है । कौलावली तन्त्र के 
हवे उल्लास मे बताया गया है कि भावपदा्थं' मन का धमे विशेष है । वह शब्दों 
रा व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल दिड्माच्र होता है । जिस तरह गुड की 
शस जिह्वा से जानी जाती है, बाणी से नहीं, उसी प्रकार भाव का विभाव केवल 
त ते ही अनुभव करने योग्य होता है, शब्दों दवारा नहीं । 
८ महाभाव उपाधि-भेद भौर विषय भेद से अनेक प्रकार का होता है। भाव अपनी 
'पाढावस्था मे जव होता है, तो उससे उत्पन्न समस्त भेद महाभाव में विलीन हो जाते ` 
। वस्तुतः भाव ही आनन्दधन-सन्दोह्‌ प्रभुहै। भाव ही प्रकृतिकारूप धारण करता 
2, भाव ही रसरूपी आत्मा है । भाव ही परम महान्‌ है ।2 
॥ _ तन्त्र-मन्त्र की सिद्धिमें भावही कारण होता है । लाखो-करोडों की संख्या में 

& किंथ्रा जाए, होम किया जाए, शारीरिक कष्ट भोग कर साधना की जाए, किन्तु 
॥ १ भावस्तु मानसोधमंः सहि शब्दः कथं भवेत्‌ । 
4 तस्मात्‌ भावो न वक्तव्यो दिङ मात्रः समुदाहूतम्‌ ॥ 

यथेक्षुगडमाधुर्य जिह्वाया ज्ञायते सदा । 

तस्माद्‌ भावो विभावस्तु मनसा परिभाव्यते | 
९. एकं एव महाभावो नानात्वं भजते यतः । 

उपाधिभेदभावेन भावभ्ेदो भविष्यति ।। 

जानन्दघनसन्दोहः प्रभुः प्रकृतिरूपधुक्‌ । 

ररूप; स एवात्मा स प्रभुः परमोमहान्‌ । 
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१२ | तन्र-सिद्धान्त ओर साधना 


विना भाव के तन्त्र-मन्त्र कीसिद्धि फलप्रद नहीं होती है ज्ञान की विशेष अवस्था ही 
भाव है । सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भेदसे भाव या ज्ञानविल्या क्रमः दिग्य, वीर 
ओर पशु--तीन प्रकार को होती है । इसी गो उत्तम, मध्यम ओर अधम भी कटा 
जाता है । मनुष्य के स्वभाव तथा चरित्र के अनुकार साधक के उपर्युक्त भाव तीन प्रकार 
केमानेजतिदहै। जैषी जिस साधक की प्रवृत्ति होगी है, वैषे ही उसको ९ साधना भौ 
उत्तम, मध्यम, अधम होती है । यदि सवक तमोगुणी स्वभाव काही ओर वह दिव्य 
या वीर भाव की साधना करतादहै तौ उक्तकौ सवना तिष्फल होती है । साधना का 
नियम यह है कि साधक पहले पशुभाव से साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ८५. मे 
प्रवेश करे । वीरभाव के बाद वह्‌ साधना द्वार दिव्यभाव की प्राप्ति करे यथा दिव्य- 
भाव प्राप्त होने पर सघनाद्रारा भावातीबत अवस्या को प्राप्तं करे । तन्त्रशास्त्रे का 
तङ्घप्रधान महै कि सामा(नगतथा मतुष्य सोलह वषे की अवस्था तक मनोवृत्ति को 
ज्ञ(नावस्या के कारण पशुभावि प्रवात रहता है । सत्र वष # अवस्था से लेकर पचास 
वषं कौ अवस्था तक उरोजित मगोडृति के कार्ण उत वीरभाव रहता है ओर 
इक्यावन वषं की अवस्था से नैकर वृद्रावश्था तक उत्त ङी परिपक्व ज्ञान स्थिति होने से 
वहु दिव्यभाव सम्पन्न होता है |` 
तीनों प्रकार के भावों कौ ष्ट 
-- घरों मे अविद्या का अवरण ( 
उद नी होता है, त नसि अव्रश्या तमोधुणी होने के कारण व पशुभाव 
रहता है । वे पशुओं की तरह्‌ अज्ञनान्वङार ते अत्त संसार से व॑ध रहते हैँ । । 
उत्तम ओर अधम भेदसे पशुभावदोप्रकारका ह है । संसार के मोहजाल में 
पता हुआ जीव अधम पथु है भौर सत्कर्मपराथण भगवद्वि श्वासी जीव ६९4 
है । अधम ओौर उत्तम दोनों प्रकार के पशुभावों से सम्यत प्राणी देतबुद्धि र } 
कारण दोनों पशुहीमपेजतेिदह। "वशु" यह एक पारिभाषिक शञ्द है, जिसका तात्पयं 
है -अन्ञानो । भगवान्‌ शिव जीवों क पशुभाव (अज्ञान) को दूर करते है, इसलिए 4 
पशुपति" कटे जति हैँ । यजुर्वेद मे "पशूनायतयेनमः' कड कर पशुपति भगवान शिव कं 
स्तुति की गई है । वेद्षार शिवस्तोत्र मे भी भगवान्‌ शिव ॑ को पापनाशक पशुपति कह 
कर उनकी स्तुति की गई दहै- -'पशूनां्थातयायनाशं परेशम्‌  । 1 
वौरमाव--जो साधक अद्रैतज्ञनापूप से परिपणे सरोवर के एक वृद ५ रभ 
आस्वारन कर लेता है, वद्‌ वीर पुरु की भाति अन्न क को तौडने में ४५ 
होता है ओर अमृत सरोवर का सनवान क र्ते के लिए तत्र हो न म = 
दीरमाव-सम्त्न साधक बन जाता है । वीरपव-समन्न षि की मनोवृ गु 
प ऋहुजपात्‌ तया होमात्‌ काथक्नेगाततुषिस्तिरंः। 
न भावेन विना चैव तन््-मन्त्राः फलत्रदाः ॥ 
२. स्वे च पशवः सन्ति तलपत्‌ भूतलेन राः । 
तेषां ज्ञान प्रकाशाय वीरभावः प्रकाशितः ॥ 
वीरभावं षदा प्राप्य क्रमेण देवताभवत्‌ । 


व्याद्या इस प्रकार समी जा सकती है -- 
होने से परिपुणं अद्ैत ज्ञान का 


--रुद्रयामलतन्त्र 


तन्व्र का आविभवि ओर विकास | १३ 


होती है । वह समस्त जागतिक-पदार्थो को शिव ओर शक्ति की विभूति मान- 
ण करने का प्रयत्न करता है । इस वीरभाव की अबस्था मे साधक द्वैतभावना 
र अद्वेतभावना को ओर बदृताहै। 

^ दिव्य-भाव-- जब साधक वीरभाव से परिपुष्ट होकर द्रैतभाव को निरस्त कर अपने 
: प धर देवता से तादात्म्यभाव रलतने मे समथं हो जाता है, अदेतानन्द अमृतपाननिरत 
ब्रह मय हो जाता है, तब वहु दिव्य कहा जाने लगता है । उसकी मानसिक अवस्था 
प रतया सात्विक हो जाती है । उसमे दिव्यभावका उद्यहो जाताहै। दिव्यभाव 
साधक ब्रहयज्ञानी परमहंस पद प्राप्त करता है। 

# इन तीनों भावों से आविष्ट तन्त्र-साधकों के सात आचार होते 
सात आचार । 
वेदाचार, वेष्णवाच्चार, शेवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार 
ल्लौर कौलाचार । ये आचार क्रमशः एक के बाद एक उत्तम माने गए हं । अन्तिम 


ति 


सातवां कौलाचार सर्वोत्तम आचार मानाजाताहै। 


|  श्रारम्भसे चार क्रमशः वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार ओौर दक्षिणाचार 
उर म पशुभाव साधक से सम्बन्ध रखतेहैँ । वीर साधक से वामाचार ओर सिद्धान्ताचार 
१. ठ होते ह जौर दिभ्यभाव साधक का सम्बन्ध कुलाचार सेहोता है । सनातन हिन्द 
ति के धर्मज्ञान, भक्ति, देव-देवी, शास्त्र, साधना, साध्य ओौर जाति आचारभूलक 
# गई है । तन्व्रशास्वरों में सातों आचारोंके स्वरूपो का विशद वर्णन मिलता है । 
समयाचार तन्त्र में वेदाचार- वैदिक विधि से संकल्पपु्वंक देवार्चन करना, 
चमस का सेवन न करना, ब्रह्मचयं पालन करना, लोभ-मोह से दूर रहना, 
एकान्त, शान्त पृण्यक्षेत्र मे रहकर शुद्धभाव से ध्यान-साधना में निरत रहना, काम- 
॥क्रोधरहित रहना, त्रिकाल सन्ध्या ओर जप करना, रातमें माला भौर मन्त्र का 
(स्यशं न करना ओर गुरु निन्दा न करना--यही वेदाचार है । 

4 नित्यतन्त्र में वेरणवाचार- वेदाचारकी ही भांति संयम-नियम का पालन 
करते हए ब्रह्मचयंरत रहना, हिसा, निन्दा, कुटिलता से दुर रहना, भगवानु विष्णु 
को अचेना करना ओर सभी कर्मोको उन्हें समपित कर देना तथा सम्पूणं जगत्‌ को 
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¦ विष्णुमय समभना--वैष्णवाचार है । 

( नित्यतन्त्र मे शंवाचार- वेदाचार की भांति शिव ओर शक्ति की आराधना 
। करना शेवाचार है । इसमे एक विशेषता यह है किं बलिदान भी किया जाता है । 

५ नित्यतन्त्र मे दक्षिणाचार दक्षिणामूति का आश्रयण करने से इसे दक्षिणाचार 
कहा गया है । यह आचार वीरभाव ओर दिव्यभाव सम्पन्न साधकों के लिए प्रव्तित 
किया गया है । भगवती परमेश्वरी की पूजा वेदाचार क्रम ॒सेकी जाती है । विजया- 


` दशमी की रात में इस आचार को ग्रहण कर अनन्यधी होकर मूलमन्त्र का जप किया 
जाता है। 
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भादरहस्थ मे वामाचार--वीरभाव में स्थित साधक के लिए दक्षिणाचार 
अर वामाचार दोनों विधियो से सधना का विधान है । स्वधमं निरत साधक पच्च 
तत्त्वों (पच्च मक्रारों) से भगवती प्र देवता कौ अचंना करे । अष्टपाशो से रदित 
साधक साक्षात्‌ शिव बनकर परम प्रकृति भगवी शक्रिति की आराधना करे । सदा तन- 
मनं से पवित्र रहकर महामन्त्र की साधना करे, वीरभाव से दिव्यभाव में प्रविष्ट होने 
पर साधक सिद्धान्ताचार में तत्पर हौ ओर फिर कौलाचार को ग्रहृण करे । अपने को 
देवता मानकर सूक्ष्मतत्व की भावना से मानसिक पूजा करे । ॥ 
भावरहस्य मे सिद्धान्ताचार--शम, दम युक्त होकर योगयुक्त साधक, अपने में 
परमात्मभाव रखकर, योगभाव से जत्र सधना करता है तो उसकी बहु साधना- 
पद्धति सिद्धान्ताचार कहटलाती ह । 
भावरहस्य में कुलाचार जिस प्रकार शिशु स भी कर्मोँको भूलकर माता 
क स्तनो का पान करता है, उसी प्रकार साधक ज्ञानमागं मे प्रविष्ट होकर सतोगुण 
ते समन्वित होकर, आचारविहीन होने पर भी ब्रह्मभावमें निरत रहता है, तव परण ॥ 
नन्दपरायण की वह्‌ साधना-पद्धति कौलाचार कहलाती है । 
कुल, कौल, कौलाचार का रहस्य--ङोलाचंन दीपिका मे कौल रहस्य को 
अत्यन्त गोपनीय बताया मया है । यह्‌ शाम्भवी विद्या कुलवधू के समान च्िपी रहती 
है । श्यामा रहस्य में कौल का स्वरूप बतलाते हृए कहा गया है किं (अन्दर से शाक्त, 
बाहर से शैव ओर सभा-समाज मे वैष्णव की भांति आचरण करने वाला नाता 
वेषधारी साधक "कौल' है । ' 
भावचूडामणि में कौल का लक्षण बतलाते 4 कटा गया है कि कीचड़ ओर 
चन्दन मे, पुत्र ओर शत्रु में, ए्मगान ओर देवगृह में, कचन ओौर कंकडमे जो समान 


भव रखता है, वह कौल है ।' 

तन्त्रशास्त्र की भाषा सांकेतिक होने के कारण सर्वसाधारण के न उसका 
अर्थबोध दूह होता है । वत्तुतः कल ' शठ ॐ अथं शरीर स्थित षट्चक्रोमेसे एक 
चक्र मूलाधारटै। कुलमेसे कु शब्द पृथिवौ तत्व का बोधक है । पृथिवी तत्व न 
लीन होना "कूल" है । कुल शब्द ही आधार मूल चक्र है । £ कुल को त्रिकोण या योनि 
समना चाहिए । वह योनि ही मातृका है ओर वर्णाप्मिका परावाक्‌ अधिष्ठित 
क्ति मातृयोनि है । यह्‌ णब्द पारिभाषिक ह। जो साधक इस मातृयोनि से कुण्ड- 
लिनौ शक्ति को मणिपुर चक्र से ऊपर उठता हृंजा उत्तरोत्तर सहस्रारचक्र तक उठा- 
कर प्रत्येक चक्र मे कुण्डलिनी के साथ जीवत्मा की सामरसतता स्थापित कर आनन्द 
का उपभोग करता है, वही साधक कौल है ओर उस की पद्धति कौलाचार है। 

तन्वणाख के एक समुदाय मे वामाचार को ही कुलाचार कहा जाता है । 
वाममार्गी अपनी बाह्य पूजा में पचतत्व मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओर मैथुन का 
प्रयोग करते है । वे इस प्रकार लौकिक एवं स्थूल पूजा द्रव्य अपने इष्टदेव को समपित 
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परम अभृत पद पाने का विश्वास रखतेरहैँ। देवी भागवत में इस प्रकारके 
चार को वेद-विरुद्ध मानकर द्विजातियों के लिए उसका निषेध किया गया है :- 
१. सवया वेदभिन्नार्थे नाधिकारी द्िजोभवेत्‌ । 

ध वेदाधिकार हीनस्तु भवेत्त्नाधिकारवान्‌ ॥ 
कौलमिवापथो हेयौ नित्यं गौरि द्विजातिभिः 1 
समयाचार ओर कोलाचार में मेद-निगमागम द्वारा निःसृत भारतीय साधना 
॥र संस्कृति को महती विशेषता यह है कि जन-जन की भिन्न-भिन्न रचिं अर 
दृत्तियो को रष्टिगत रखते हृए हर व्यक्ति की रुचि के अनुसार श्रय ओर प्रेय प्रास 
रने वाली अनेक रूप-साधना-पद्धतियां आविष्कृत की गई हैँ । तन्त्रश।स्त्र मेँ उन 
भिन्न पद्धतियो को (आचार' कहा गया है । ज्ञानार्णव तन्त्र मे शक्ति की साधना करने 
ं साधको के लिए कुलाचार", 'भिश्चाचार' ओौर 'समयाचार' तीन आचार बताए 
यै है । यहां पर समय शब्द की तात्विक व्याख्या कर देनी आवश्यक है । "समथः 
ब्द अनेकाथंवाची है । ललिता सहलनाम-भाष्य में श्री भास्कराचायं ने समयाचार 
व्याख्या में लिखा है :-- 
॥ “दहराकाश मे चक्र-भावनासे जो पूजा की जाती है वह्‌ ^समयपदवाच्य' है । 
मथाचार का प्रतिपादन वशिष्ठ, शुक, सनक, सनन्दन, सनत्कृमार द्वारा विरचित 
चिशुभागम संहिता" ग्रंथों में किया गया है । सर्वप्रथम 'खमय' यह अभिधान इन्हीं 
रथो मे प्रयुक्त हज है । इसका परधायवाची 'साम्य' शब्द भी है । तदनुसार शक्ति ओर 
। शव कासाम्य ही (समयः ह । तात्पयं यह कि 'समया' श्री भगवती हैँ ओर 'समयः' 
शओीशिवरै 
4 #. स।म्य के पाच भेद--१. अधिष्ठान चक्रादि की पूजा, पूजाधिकरण; 
+ अनुष्ठान --सृष्टि आदि कायं; ३. अवस्थान--त्यादि क्रियाएु; ४. नामसाम्य-- 
रवे आदि ओौर ५. रूपसराम्य--आरुणि आदि । 
 मटवेध संस्कार करते समय शरीर के अन्तगेत षट्चक्रों का अनुसन्धान किया. 
ताहे । मूलाधारसे पट्चक्रोंका भेदन कर कुण्डलिनी को जब सहख्रदल कमल 
क पहुचाकर पुनः मूलाधार चक्रमे स्थापित क्रिया जाना हतो उस क्रियाको (समय- 
द कहाजाताहै। 'ललितात्रिणति तन्त्र" मेँ जिस सनकादिमुनिध्येय का उल्लेख है, 
समे समयाचार ही गृहीत होता है । 'करुलकुण्डालया क्ैलमार्ग तत्पर सेविता'' की 
ष्या में भास्कराचा्यं ने यह आशय व्यक्त किया है--“श्रोविद्या की उपासना 
बर समयाचार, कोलाचार, भिध्वाचःर तीन आचार मान्यै । वशिष्ठ-णुकं आदि दारा 
चतिपाद् शुभागममे बताया गयाहै कि वैदिक मार्गानुसारी जो भाचार दहै वही 
१ समयाचार है गौर चन्द्रकुलादि अष्टतन्त्रो में प्रतिपादित आचार मिथ्याचार है 1 
18 | समयः शब्द के अनेक अथं हँ । समयाचार" नामका एक तन्त्र ग्रन्थ है, 
च समे पूजा-संकेत को ही 'समय' कहा गया है । "समथः के अनेकानेक अर्थोमेंये 
चशुभागम मे जो अथं बताया गया है, वह आचार प्रधान होने के कारण आचार्यो 
वारा गृहीत हआ है । सनकादि मुनि्यो द्वारा उपदिष्ट “पञ्वशुभागम' अनुपलब्ध है, 
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केवल उसके उद्धरण यत्र-तत्र मिलते हैँ । सौन्दयं लहरी कीटीकामे लं त ने धः 
शुभागम के अनेक प्रमाण उद्धृत किए हैँ । इस समय लक्ष्पीधरी टीका ही ४ समयाचार 
का आधार बनी इई है । वेदान्त सूत्र के प्रथम अध्याय के शाक्तभाष्य में . 
क्रा जो निरूपण किया गया है, वह्‌ लक्ष्मीधरी टीका पर ही आधारित द | ध ह 
चां द्वारा विरचित "सौन्दर्यलहरी, श्री गौडपादाचाय द्वारा रचित “सुभगं ५ न 
क्के आसवे श्लोक की टीका मे समयाचार का विवेचन विशद रूप से किया ४ है । 
श्रीचक्र का पूजन बाह्याकाश ओर दहराकाश भेदसे दो प्रकार काहोतादहै। 
भ्नोजपत्र या स्वणैपत्र मे यन्त्र बनाकर उस पर जावरण सहित परदेवता के यजन 
बाह्याकाश पद से गृहीत है । यही कौलाचार है । हृत्‌कमल में चका ही समय २ 
है । वहं सहस्रदल में विशेष सूप से होता हं । विभिन्न कामनाए स्कर सकण 
अन्य चक्रों मे भी समयाचार का अवल बन कर पूजन करते हं। 1 से लेकर ठ 
अक्षर पर्यन्त युक्त हृदय कमल मेँ समाराधिता श्री सुन्दरी अपने भक्तों के सभी अभीष्ट 
पूणं करती है । इस प्रूजन-पद्ति में होम भौर तपण का भी विधान दहै । हृदयाकाश 
की पूजा से भोग ओर मोक्ष दोनों की प्राति होती है । । ४. 
क्नैलाचार मत मेंश्री चक्र के अन्तर्गत त्रिकोण के मध्य मे, स्थित बिन्दु 
पराशक्ति का पूजन होता है । यही "पूवं कौलाचार' है ओर उत्तर कौलाचार मत ( 
अनुपायी प्रस्यक्ष सुन्दरी शक्ति कौ योनि-पूजा करते हैँ । इस प्रकार श्रीचक्रयजन अर 
प्रत्यक्ष सुन्दरौ पुजन-भेद से कौल-पुजा दो प्रकारकी होती दहै) 
वाममागं : दक्षिण माग 
आधार चक्र के बाह्यं गौर अभ्यन्तर स्थित कुलकुण्डलिनी का समाराधन 
“मिश्र कौलपृजन' है । यहाँ पर कौल शब्द ष्ठ है। मिश्च कौलप्‌जकों दारा पूजित 
भगवती भी "कौलिनी कहलाती है । इस पूजन में पच मकार (मद्य, मांस, मतस्य, 
मैथुन, मुद्रा) को प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण किया जाता हं ओर समयाचार पूजन-पद् तिमे 
पच्च मकारो को मानसिक रूप से ग्रहण किया जाता है । कौलमत में मद्य मांस, मेथुन 
आदि को भौतिक रूप में ग्रहण किया जाता है। किन्तु समयाचार मतमेंमद्य से 
मदिरा का ग्रहण न कर सहं दल कमल से निगंत अमृत बिन्दु माना गया है, उसी 
का पान मध्पान है । कौलमत की भांति पशु का वध कर उसका मांस समयमत में 
स्वीकार नहीं है । वहाँ पशु से तात्पयं काम, क्रोध आदि लिया जातादहै ओर इन 
पशुओं को ज्ञान की तलवार से बांधकर उनका मास भक्षण किया जाता है । समथ- 
मत चे इन्द्रियों का निरोध मस्स्य है, आशा, तृष्णा आदि मुद्राए' हँ । मन भौर सृषु- 
का मिलनं ही मैथुन है । 
४ दक्षिणमागं में न मकार का स्वरूप इस प्रकार स्वीकृत है-- मनन, सन्त्र, 
मन, मौन ओर भद्रा । चाहे समयाचार होया वामाचार अथवा दक्षिणाचार-- सभी 
भार्गो मे पच्च मकार स्वीकार किया गया है ओौर पच्च मकारो के लक्षण, स्वरूप एवं 
उनकी व्याख्या अपने-अपने ढंगसे की गई है कुचमभीदही, पराशक्ति कीपूजाें 
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अपना महत्वपुर्ण स्थान रखते हैँ ओर साधक जिस मागं का अवलम्बन 
शक्ति का पूजन करता दै, उसमे वह सफलता, सिद्धि प्राप्त करता है । 
+  प्चमकार पूजा सवथा गोपनीय ढंग से की जाती है । कुच विद्वान्‌ पच्चमकार 
को वेद बाह्य मानकर उसकी निन्दा करते हँ । श्री लक्ष्मीधर ने भी सौन्दर्य 
री की टीका मे पचमकार के मद-मांस आदि की अत्यधिक आलोचना की है । 
के पचमकार की यह निन्दा बहुत पुरानीदहै। ऋषरेदमें भी इसके केत 
लते है -- | 
व न यातव इन्द जूजुवुर्नो न वन्दना शविष्ठ वेद्याभिः । 
स शधंदर्यो विषुणस्य जन्तो मा शिश्नदेवा अपि गुच्छ"तं न: ॥ 
“(2 ऋग्वेद ७/२१।५ 
इस मन्तर मे शिश्नदेव यह्‌ पद कौलाचार को संकेतित करता है ! शैव ओर 
बो के आपसी कलह मे यही शिश्नदेव ही बीज रूप मे विमान है । 
॥ पचमकार के लौकिक द्रव्यो दवारा (मद, मांस, मेथुन, मत्स्य) पूजन करने 
लो कातर्क दै क्रि “लोगों कौ आसक्तिमद्य, मास, मैथुन, मत्स्य में स्वाभाविकतया 
# ह । ये वस्तुए* मानव-जीवन के लिए अपरिहार्य है । मच, मांस, मैथून आदि 
भकार ही संसार बन्धन के हेतु दँ । कामनाए, इच्छां, रजोगुण प्रधान होती 
जीव इनसे विमुक्त नहीं होता है । पश्चमक्रारो-भोग-वासनाओं का परित्याग सहज 
स्यि नहीं होता । भगवती महाशक्ति अपने अन्तर्यामी रूप से सभी प्राणियों मे 
बास करती है । जिस साधक कोजो भोग प्रिय होता है, वही भोग उसके इष्ट 
ता को भी प्रिय होता है । इसके प्रमाणें लोग गीता का यह श्लोक भी प्रस्तुत 
~ या करते ट :- 
1 यत्क रोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय  तत्कुरुष्वमदपंणम्‌ ॥ 
सकाम साधना करने वाले साधकों के लिए शक्त तन्त्रो में यह विधान 
है कि “सकामी साधक अपने प्रिय द्रव्य से ही अपने इष्टदेव का पूजन करे , 
न प्रसननार्थं आत्मसमर्पण बुद्धि से पुजन मे परमोशक्ति विषयीभरूत पदार्थो के प्रयोग 
भ्य, मैथुन, पणुवलि आदि से कोई दोष या पाप नहीं होता है । इस प्रकार के पूजन 
सि साधक आत्मसंयमी बनता है । वह भगवती की भक्ति प्रास्त करता है ओर अनवरत 
 भगवत्‌-स्फुरण से बाह्य ज्ञान शून्य होकर वह साधकं शिवत्व श्राप करता है \“ 
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क 


क 
५4 





३ / तन्त्रशास्त्र मं वैश्विक सिद्धान्त 


आगमो ओर तन्त्रशास्त्रों का कथन है कि तन्त्र की साधना करने वाले साधक 
की साधना की चरम परिणति पू्ण॑ताकी प्राप्ति है। पूर्णता-प्राप्ति तभी संभव है जव 
साधक को वैश्विक बोध प्राप्त होता है । 


चराचर सृष्टिके मूल में एक बोध-समूद्रहै जो अक्रुल ॥ है, जिसका वारार 
कु भी नहीं है । उस अक्रुल बोध-समुद्र मे उद्ती हुई तरगों का उन्मेष अनुग्रह्‌ ¦ 
नाम से अभिहित दहै। जो साधक पूणता प्राप्त करना चाहता है उसे सवंप्रथम अनुग्रह 
प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । अनुग्रह्‌ प्राप्त होने पर सोई हुई “चित्‌ शक्ति 
जाग उठती है । उस चित्‌शक्ति के जागते ही साधक के जीवन में आध्यात्मिक 
शक्तियों का उदय होता है! उसका जीवन ही बदल जाता है । जब तकं मनुष्य म 
बोध नहीं उत्पन्न होता तव तक वह्‌ दृश्यमान विश्व को केवल बाह्य स्थित ही समता 
है । बोध प्राप्त होने पर उसे समस्त चराचरात्मक विश्व अपने ही अन्दर स्थित दीख 
पडता है । यह अनुभव उसे तभी प्राप्त होता है जब चितुशक्ति जाग्रत होती है ओर 
जब तक मनुण्य माया के जाल में फसा रहता है, तब तक वह विश्व को बाह्य स्थित 


ही समती है । 


“माहेश्वर आगम" का कथन है कि-- “अन दि कालसे जीव काल-समुदर 1 
गोते खाता आ रहा है । वह अपने पूणंस्वरूप से च्युत होकर काल कीधारामें बह 
रहा है, अनेक विकल्प-जालो मे बेधा हुजा जीव अ पने अन्दर समाए हुए विश्व का 
अपने से बाहर समभ्ता है । ये विकल्प जाल अनुग्रह ' प्राप्त होने पर छिन्न-भिन्न 


अन्दर समस्त विश्व समाया हुआ जान पड़ता है । उत्त आत्मस्वरूपं का बोधहो 


अन्दर प्रतिभासित होता है 1" 
विश्व का सर्जन विसे से हआ था । जाग्रत चितुशकित जब काल को, विश्वको 


का कहना है किं साधारण जीव भोग करना नहीं जानता है। जो लोग अनुग्रह्‌ प्राप्त 





























चित्‌शकित बिन्दु की प्रक्रिया से समस्त विश्व-ब्रहमाण्ड को साधकके हदय में ¢ | ¢ # । 
(त देती है । इसके बाद जीव का वास्तविक भोग सम्पन्न होता हे । आचार्यो कौल मतानुयायी योगियों का कहना है कि एेसी स्थिति प्राप्त होने पर साधक- 


 योगीके हृदय में इस प्रकारके विमशे का उदय होता है-- 
कर चित्‌शविति को जाग्रत कर लेते ह, वही वास्तविक भोग करना जानते है । पशु ध 





ध तन्त्रशास्त्र में वैश्विक सिद्धान्त | १ 


रत्‌ माया से ग्रस्त जीव जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं मे रहता है 

#र इन तीनो अवस्थाओं मे अलग-अलग भोक्ता के रूप में उसका भोग सम्पन्न होता 
ह । तुरीयावस्था में उन तीनों अवस्थाओं के एक ही भोक्ता के रूप मेँ उसका भोग 
(सम्पन्न नहीं हो सकता है । जव साधक कौ चित्‌शक्ति जाग्रत हो जाती है, उसके 
्रमेय शुद्ध हो जाते रै, तव उसके विषयों की तथा विषयों के कारण शरुत इन्द्रिय- 
समह की शुद्धि हो जाती है । इन्द्रियो के शुद्ध होने पर अन्तःस्थित विषयों का ग्रहण 
"चक्ष आदि इन्द्रियां करने लगती हैँ । यह विषय-ग्रहृण या विषय-भोग ही भगवान्‌ 


{4 


| 4 


(~ २ 


ध 


` ऋ 7 सच्ची आराधना है, अच॑ना है । वस्तुतः यही तन्त्रशास्त्र हारा प्रतिपादित वीर- 
भवदे पूणेता प्राप्त करने की यह पहली स्थिति है । इस स्थिति में विषय-भोगों की 


आकक्षाका लय हो जाता है । केवल शवास-प्रश्वासं की क्रिया चलती रहती 
(ह । साधक अन्तमुं खी बन जाता है ओर उसमें परासंविद्‌ स्थिति का उदय हो जाता 
। है । परासंविद्‌ स्थिति को परप्रमातृभाव भी कहा जाता है । परप्रमात्रुभाव का उदय 
॥होने पर वह देवी अपने तेज से मितप्रमातृभाव को ग्रस कर निज रूपमे स्थित 
हो जाती है । वह साधक के प्राण तथा अपान के संघषं को तथा प्रमाण ओर प्रमेय 
वे क्षोभको दूर करती है गौर साधक निविक्रल्प अवस्था कोप्राप्त होता है। इस 
५ (निविकल्प अवस्था को आचार्यो ने आध्यात्मिक शिवरात्रि" कहा है, इसलिए कि उस 
"समय चन्द्र (प्राण) ओौर सूयं (अपान) दोनों अस्त हो जाते हैं । 


4! । त 


निविकल्प स्थिति के बाद साधक में विशिष्ट स्थिति का उदय होता है। यह्‌ 
अवस्था साधकों-योगियों के लिए कठिन परीक्षा कौ घडी मानी गई है । इस अवस्था में 


। "दो भाग दिखाई पडते ह--एक बाह्य, दसरा अभ्यन्तर । बाह्य स्थिति में स्वरूप का 
| "अच्छादन होता है ओौर अभ्यन्तर स्थितिमें स्वरूपका उन्मीलन होता है। इस 


अवस्था मे योगी की प्राणक्गिया क्क जाती है ओौर प्रमाण-प्रमेय के संघषं से उत्पन्न 


(4 'क्षोभलुप्तहो जाता है । इस अवस्था में योगी सतत्‌ आत्मानुसन्धान में रत रहता 
है । अत्मानुसन्धान जाग्रत रहने पर स्वरूप का विकास होता है। स्वरूप के इस 
हो जाति दहै । जाग्रत चित्‌शक्ति काल को ग्रस लेती है । उस समय जीव को अपनेही 


 । विकास की अवस्था को तन्त्रशास्त्र में "गत व्योम" कहा गया है। यह रेका व्योम है जहाँ 


4 । चन्द्र (प्राण) ओौर सूयं (अपान) निष्क्रिय हो जाते ह । प्रमाण ओर प्रमेय भी निष्क्रिय 
जाता है । समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड दर्पण मे दिखाई देने वाली नगरी की तरह अपन |  शतिहीन वन जति । इसी कोयोग ओर वेदान्त को भाषा में "चिदाकाशः 


ध कहते हैँ । इस स्थिति मे साधक को यहु अनुभव होता है कि आत्मा चराचरात्मक 


। 4 
। क 


विश्वको निगल रहादहै। आत्मा द्वारा विश्व॒ को निगलते हुए अनुभव कर साधक 


र + 
॥४ 


उन्हे = उस { 2 ¦ + श ह 
अपना म्रा बनाकर उन्हें निगल जाती है, तो उस प्रक्रिया को “बिन्दु कहा जाता || र्म आनन्द की अनुभूति प्राप्त करतार ओौर वह॒ एक रक्षमय स्थितिको प्राप्त 


 करताहै। 


त. 


“वने ही यह सब अभेद में भासित कर लिया है ।'' 
सबर्मैहीहं।'' 
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२० | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


इस अवस्था से साधकथोगी मे कदाचित्‌ शंका या ग्लानि काउदयभीहो 
जाए तो उससे कोई विघ्न नहीं होता । क्योकि प्रमेय इस स्थिति मे पूरी तरह लीन 
रहता है किन्तु प्रमाणो में स्थित प्रमेय जीवन्त रहते हैँ । प्रमेयो की इसौ जीवन्त शक्ति 
को द्वादश इन्द्रियरूपमे वणित किया गयाहै। आगम इसे सूयेका एकरूप 
मानता है, 


इसके बाद द्वादश इन्द्रियात्मक सूयं अहङ्कार स्प परमादिव्य मे विलीन हो 
जाता है । माहिश्वर आगम इसे भगं शिखा' कहता ह । इस स्थिति में सारी कलाएं 
विलीन हो जाती हैँ । केवल परमाकला विद्यमान रहती है । तन्त्रशास्त्रो मे परमा- 
कला को शिवकला तथा परप्रमातृरूपा कहा गया हे । 


परमादित्य के बाद अहं सत्ता का उदय होता है। तन्त्र की भाषामें इसे 
'कालाग्नि' कहा गया है । यह रुद्रावस्था है । रुद्रावस्था के बाद भैरव-अवस्था का 
उदय होता है । भैरव-अवस्था का उदय होने पर भैरवका जौ रूप साधक को 
प्रकाशित होता है उसका नाम "महाकाल भैरव' हे ओर परासंविदशक्ति इस अवस्था में 
यहं पर महाकालीके रूपमे प्रकाशित होती है। महाकाल भैरव स्वाधीन नहीं 
है, वह भगवती जगदम्बा की इच्छासे ्रेरित होकर यहाँ पर सृजित आदि पंचक़ृत्य 
का सम्पादन करते हँ । भैरव-अवस्था में सब प्रकार कौ अहन्ता विलीन हो जातीहे। 
उस महान्‌ अग्निम दग्ध होकर विश्व के साथ अभिन्नमय पूणं अहन्ता विद्यमान रहती 
है । जब योगी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह परमशिव कं समान पचछृत्य 
करता है । इस समय महाकाली स्वघाममें प्रविष्ट होने के लिए आकुल रहती हैः 
इसलिए योगी की यह अवस्था काल द्वारा ग्रस्त नहीं होती है । यह वह्‌ अवस्था है, 
जिसमे योगी 'शमनाभूमि' में प्रविष्ट हो जाता है । इस अवस्था मे काल की सत्ता 
नहीं रह जाती । अनन्तकाल क्षणमात्र प्रतीत होता है । इस स्थिति कै बाद योगी की 
जिस अवस्था का विकास होता है वह चरम स्थिति दै। यही परमशिव स्थिति है) 
इसी अवस्था में योगी को परासंविद्‌ देवी का साक्षात्कार हीता है । प्रकट होकर देवी 
जब अपने आश्रित गणों को प्रकट करती हे, प्रमाण, प्रमाता आदि पदों कातथा 
सृष्टि आदि समस्त चक्रों का विकास करती है तव वह ' पूणे" है ओर जब वह सब 
कषठ अपने में लीन करलेती है तौ केवल (काल संकर्षिणी' नाम का एक चक्र शेष 
रहता है । यही जीव की पूणेता प्राप्ति हे । 


तन्त्रशास्त्र ओर उसकी अभिव्या्ठि 


तन्त्र शब्द बहुमुखी ओर व्यापक अथं का बोधक है । काशिकाठृत्ति (७,२,४ ) 
म तनू विस्तारे धातुसे विस्तार अथं में इसकी व्युत्पत्ति की गई है । वाचस्पति, 
आनन्दभिरि, गोविन्दानन्द के मत से तन्त्र शब्द ततृ या तंत धातु से निष्पन्न है, जिसका 
अथे 'व्युत्पादन' है । पाणिनि के गणपाठ मे जो अर्थं तन्‌. धातु है, वही अथं तन्त्र" 
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क्षो भी 8। वस्तुतः तन्‌ ( विप्तार ) भौर व्युत्पादनं मे अधिक अथं-मेद 
हहे । श्युलयादन काभाव विस्तारही है। तस्तार अथं ही सामान्यतया 
न्तिके जाचार्यो ने स्वीकार किया है-- 

तनोति दिपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 

त्राणं च कुरते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधोयते ॥ 


_ --कामिकागम 
॥.. जो तत्व ओर मन्त्र के विपुल अथेका विस्तारहैओौर त्राण करता है, वह्‌ 
कव हे । व्याकरण कौ हष्टि से भी यही अथं सिद्ध है--तन्यते विस्तायेते ्ञानमनेन 
ति तन्त्र" । तः प्रत्यय का अथं त्राण करना है । 





~ ॥ शतिशास्व को "अगम" शास्त्र भी कहा गया है । सम्प्रदायानुष्तार आगम के 
;4 भेद है शाक्त, शैव, वैष्णव । वैष्णव आगम को श्रीमद्‌भागवत मेँ “सात्वत तन्त्र" 
हा नया ह - १४३१ 
ह: तेनोक्त सात्वतं तन्त्रं यज्ज्ञात्वा मुक्तिभाग्‌भवेत्‌ । 
) यत्र स्त्रीशूद्रदासान्न संस्कारो वेष्णवः स्मृत: ॥ 


^ कृमंपुराण ( १६-१ ) के अनुसार कपाल, लाकृल, वाम, र ५५ 
राते, पाशुपत अदि अवैदिक भगम है । करमंपुराण पाशुपत आगम का परिगणन 
रक ओर अवैदिक दोनो आगमों मे करता है । सनत्कुमार संहिता शैवागम को दो 

कारका मानती है श्रौत ओर अध्रौत। श्रौतजो श्र तिसारमय है, वह भीदो 
तरह का है स्वतन्त्र ओर इतर । स्वतन्त्र दस प्रकार का है भौर इतर ( सिद्धान्त ) 
[2 भकार का हे । शैवसिद्धान्त आगम के २८ मूल आगम हैँ गौर २०० उप- 
स १ मरह । यह्‌ गुदात आगम कहा जाताहै। इतर श्र तिसार आगम के अनेक भेद 
&/ उनकी गणना नहीं की जा सकी । ५ 

ध जिस प्रकार शैवागम के अनेकानेक भेद-प्रमेद है, उक्ती प्रकार शाक्त आगम 
& आम्नाय, ४ सम्प्रदाय (केरल, कश्मीर, गौड़, व्रिलास) हैँ । प्रत्येक सम्प्रदाय के 


॥ ॥ 
४. 

+ + र" + 
५ 2 
‡# 

{२ 

7 > 

2 ` ब 


„1 


‹ ॥ अभ्यन्तर पूजन-भेदसे दो-दो भेद हँ । उत्तरी शैव-सम्प्रदाय को कश्मीर 
9 कं कहा जाता हे । दक्षिणी शैव-सम्प्रदाय को "शैव सिद्धान्तः कहा जाता है । 
# | . 4 तन्तागम के अनुसार महाविष्णु भौर सदाशिव अभिन्न है! प्रकृति के [न 
 श्व-रचना नहीं हो सक्ती भौर पुरुष के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता । महाकाल 
५९ ओर महाकाली प्रकृति है । पराशक्ति के दो स्वरूप एक-दूसरे में प्रतिबिम्बित 
४ ॥ ति हे । प्रतिबिम्ब ही माया है, जिससे लोक ओर लोकपाल ¦ उत्पन्न होते है । आद्या 
| भहाशक्ति कभी रामके रूपमे तोकभी कृष्ण के रूप धारण करती ह । क्योकि 
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आगम शास्त्र का दशंन ३६९ तत्त्वों का सिद्धान्त मानता हे । व ओर शाक्त 
दोनों का मत इस तच्व सिद्धान्त पर एक है । कश्मीर का शैवागम सम्प्रदाय अद्रेतवादी 
. है । शैव सिद्धान्त शुद्धाद्रैतपरक है जर पाच्चरात्र (वैष्णव) विशिष्टाद्रेतपरक है । 
शैव, शाक्त, वैष्णव, वौद्ध, जैन सभी सम्प्रदायो के अपने-अपने तन्त्र हँ । 
शाक्त मत के शाक्ततन्त्रशास्र के तीन मण्डल है 
१ -चौसठ तन्त्र वाले शाक्तशास्त्र (कौल) 
२--आठ तन्त्र वाले (मिश्च) 
३- समय शास्त्र 
यह विभाजन साधना के भिन्न-भिन्न उद्वश्यो पर आधारित है 
पाश्चरात्र के अन्तगंत १०८ तन्त्र-म्रंथ हँ । कश्मीर के त्रिक-सम्प्रदाय के अनेक 
तन्त्र है, जिनमें मालिनी, विजय भौर स्वच्छन्द तन्त्र मुख्य है । शैव-सम्प्रदाय के २८ 
तन्त्र है ओर एक बडी संख्या उपागमों की है । उपागमो मे तारक तन्त्र, वाम तन्त्र 
मुख्य है । शाक्त-सम्प्रदाय के ६४ तन्त्रो, ३२७ उपतन्त्रों ओर यामलो, डामरो, संहि- 
ताओं का तथा शैव-सम्प्रदाय के ३२ तन्त्रो, १२५ उपतन्त्रं ओर य मलो, डामरों, 
संहिताओं का एवं वैष्णव-सम्प्रदाय के ७५ तन्त्रो, २०५ उपतन्तरों, यामलो, डामरों 
ओर संहिताओं का उल्लेख मिलता है । इनके अतिरिक्त गाणपत्य, सौर, बौद्ध, जैन- 
सम्प्रदायो के सहस्रो तन्तर-प्रथों का विवरण मिलता है । इन स्वतन्त्र तन्त्र-ग्र॑थो के 
अतिरिक्त पुराणों तथा उपपुराणों मे अनेकानेक स्थलो पर तन्त्र-चच ¶ मिलती ह । 
५०० से अधिक तन्त्रो, ८०० उपतन्त्रौ, २२ आगमो का परिचय चीनागम 
ओौर बौद्धागम में मिलता है । पाशुपत, कापालिक, भैरव, अधोर आदि सम्प्रदायो के 
हजारों तन्त्र-ग्र॑थ उल्लिखित है । 
जिस प्रकार आगम को तन्त्र कहा जाता है, उसी प्रकार तन्त्र को मन्त्र भी 
कहा जाता है । तन्त्रशास्त्र मे ब्रह्य तथा प्रकृति तत्व पर बहत ही गहन ओर विशद 
विवेचन किया गया है । जिस तरह वेद को श्रतिः कहा गया है, वैसे ही तन्त्रका 
नामश्रति है । महषि हारीत का कथन है धमं क्याहै, इस त्रिषयको श्रति' से 
समा जा सकताहै । श्रति दो प्रकार की है (१) वैदिकी, (२) तान्त्रिकी ।' 
अथातो धर्म॑ व्याख्यास्यामः । धुतिप्रमाणको धमः । 
श्रुतिस्तु द्विविधा वैदिकी तान्तिको च॥ 
वेद तथा तन्व्र पराशक्ति की दो भुजा ह । इन दो भुजाओं से महाशक्ति 
चराचर जगत्‌ को धारण किए हृए है-- | 
आगमश्चेव वेदश्च द्वौ बाहू मम शङ्कुर । 
ताभ्यामेव धृतं स्वं जगत्‌ स्थावरजङ्धमम्‌ ॥\ 


वेदों के अध्ययन-अध्यापन का अधिकारस्तरी ओर शूद्र के लिए वजित बताया 
गया है, किन्तु आगम-तन्त्र श्रुति मेँ ेसी संकीणें भावना नहीं है । मनुष्य मात्र 
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मति रा के अध्ययन-अध्यापन, साधना का अधिकारी है । सवर्ण-असव्ण, नर- 
 -शुकज का भेद तान्वरिकश्रूति मे नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना, 
9 र ५ क विश्वास के अनुसार तन्त्र कौ साधना कर भोग ओौर मोक्ष प्राप्त 
/ करादि, हादि, कहादि-तन्वराज में तीन खण्ड हँ (१) "कादि" (२) "हदि 
\ 1 2 
` क । । तन्त्रराज की प्रसिद्ध मनोरमा टीकाके अनुसार "कादि मत" के & 
` तन्व-ग्न | ५ (१ सुन्दरीहूदय, (२) नित्यषोडशिकाणेव, (३) चन्द्रजञान, (४) 
तृक्रा, (५) सम्मोहन, (६) वामकेश्वर, (७) बहुरूपाष्टक, (८ | 
हि, टक, प्रस्तार-चिन्ता- 
णि ओर (६) मेरुप्रस्तार । ध 
सम्मोहन तन्त्र मे कादि, हादि भौर कटादि मत की परिभाषा बताते हर कहा 


। जिसमें मन्त्र क' वणं से आरम्भ होते हँ वह कादि मतहै। 
जिसमे मन्त्र ८ह' वणे से प्रारम्भ होते दहै, वह हादि मत है, ओर 
कादि" तथा हादि' के संयोग से "कादि" उत्पन्न होता है । 
{~= 2 
4 क काली का बीज है ओौर ह शिवका बीजै । वीजाभिधान में लिखा 
| "का" कालो ब्रह्मा 'रा' प्रोक्त महामाया्थंकश्च, 
विश्वमात्राथंको "नादः बिन्दुः दुःखापहारकः। 
तेनेव कालिकां देवीं पुजयेद्‌ दुःखशान्तये ॥ 


व आदिशक्तिम हाकाली ं त 
[~ ५ स्प त्रिकोण ^ है। त्रिकोणकी बाई लाल रेवा 
ह्या, दाहि त रेखा "विष्णु ओर नीचे की गहरी हरी रेखा “रद्र' है । उध्वं 
ि श्वेत मात्रा शरश्वती' है । त्रिकोण का रिक्त मध्य स्थान श्वेत “सुदशंन' है। 
४ ओर का क कापुखदरार भाग विद्युत्‌ रंग कौ (कण्डलिनी' का द्योतक है । 
श्यास्थत सुदशन असंख्य चन्द्रमाओं को प्रभासे विद्योतित है, उसी के साथ कैवल्य- 
काली विद्योतित है । 


त्रिकोणके तीन कोणोमें क्रमशः “ज्येष्ठा, शवामा' ओर "रौद्री" शक्तियाँ है । 
१ ५ + त्रिपुरा का आसन है। चार कलाओं से युक्त त्रिपुरा" ज्ञाना- 
स्मिका हे । ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया का समन्वय हो 

ह. त्वय होनेसे यह मतिमान्‌ प्रकृति 

ग" र 1 
बहो अविनाशी शक्ति है। १. 
। 4 य ज्ञान ओर क्रिया--उन तीनों के समन्वय का नाम है--"शक्तितत्त्व। 
+ 0. म्‌ ५ । में ह 
(4 को (आकूति' कहा गया है । आक्रति सूक्त में चार मन्त्र हैँ । 
तिः का शब्दाथं है इच्छाशक्ति । समस्त विश्व॒ इच्छाणक्ति--आकरति का 
५ सहे । ज्ञन-क्रिया का दूसरा नाम शिव-शक्ति है । शिव ओर शक्ति इच्छाशवित 


५९ 
"+ 
१ द 
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से ही स्वरूप धारण करते है । इच्छाशवित ही समस्त संसार के व्यवहारो का मूल 
हे । तन्त्रो ओर उपनिषदो ने तथा शिव-सूत्र मे इच्छाशक्तिको ही "कमारी उमा' 
कहा गया है जो अज्ञान कानाश करती है । इसी शक्ति का विशद वणेन अथववेद के 
उन्नीसवें “काण्ड के आकूति सूक्त' मे किया गया है । शक्ति के (कादि', "हादि' ओर 
नसादि' इस चिकूट को रहस्य रूप से आकृति सूक्त मेँ बताया गया है \ आकूति सूक्त 
के प्रथम, दितीय ओौर चतुथं मन्त्र से क्रमशः न्तः, .सौः' वली'-- इन तीन वीजक्षरो 
करा उद्धार होता है । तन्त्रशास्त्र की भाँति आकूति सूक्त भी काली तत्त्व को सवे- 
प्रथम आद्यातत्तव स्वीकार करता है । 


# तन्त्र के अनुसार "गामो दवारा प्रतिपादित महाज्वाला की तुलना हमारे वतमान 1 
वण्ड के सौरमण्डल की अन्तरज्वाला से नहीं की जा सकती । क्योकि हमारे सूयं की 
तर्ज्वाला का तापमान केवल चार करोड़ डिग्री है जौर विश्व-रचना से पूर्वं के ताप 

नौ अनुमान ही नहीं भिया जा सकता है, जिसको गर्मी करोडो-लाखों वर्षो बाद 

व कृच शान्त हुई तब सूयं ओर नक्षत्र बने । तन्व नँ उस कल्पनातीत महाज्वाला को 6 
॑ । टि प्रकाशा आद्याशक्ति" कहा गथा है । उस समय यह्‌ आद्याशकिति अकेली थी । | । 
शाए, दिक्‌शव्ति ओर सदाशिव प्रेत होरहै थे ओर कालशक्ति एवं महाकाल § 
3 +न 


(1: 
ै। 


कण्व क 


शाक्त-सिद्धान्त मेँ प्रतिपादित पराशवित के कादि", हदि ओौर “सादिः 


अवष्टभ्य पदभ्यां शिवं भेरवं च । तन्ते के इस कथन का निरूपण आधुनिक | 
इस त्रिकट का रहस्य 'आकरति-सूक्त' हारा उद्घाटित होता है । 


ज्ञानिक शब्दावली से इस प्रकार किया जा सकता है-- 
| आद्याशक्ति ५ इनर्जी क्वान्टा ङि 
आदि अवस्था (महाप्रलय) 1 मैक्सिमम एण्टोपी 1 । 
आदि अवस्थाकीदो | 
प्रधान शक्तिर्या ( 


तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र ओर आधुनिक विज्ञान 


तन्त्र शब्द का पारिभाषिक अथे विज्ञान है । तन्त्र विज्ञान है भौर विज्ञान तन्त्र 
है । जिस तरह ज्ञान-विज्ञान का अन्त नहीं है, उसी प्रकार तन्त्र भी असंख्य हैँ । जैसे 
नञ अौर वेदशास्त्र मे, योग ओरं योगशास्त्रमें भेद होता है, उसी प्रकार तन्त्र ओर 
तन्त्रशास्त्र मे भी भेद है । मन्व-शवित ओर मन्त्र-शक्ति से कायं करने की युक्ति तन्त्र 


सदाशिव श ्रमिटेशन या पावर अफ | 
है ओर तन्त्र की पद्धतियां बताने वाला शास्त्र तन्त्रशास्त्र हे । -महाकाल $: कानफिगरेशन एलेकदोमेमेटिज्म ` 


ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक प्र्यक्ञः इसरा परोक्ष ( काल्पनिक ) । 
व्यश्च ज्ञान से यथाथ का बोध होता दै, किम्तु काल्पनिक ज्ञान पुणङ१ से अथवा 
अशिक रूप से सत्य भी हौ सकता है ओौर असत्य भी । 


# तन्त्र मँ सदाशिे भौर महाकाल दोनो वस्तुतः एक ट; जो ताचन्त्रिकभेदाभेदका 
हिक सिद्धान्त हे। अपनी मृत्यु से लगभग दस वषं पूवं एन्‌स्‌दाइन ने सवंप्रथम इस 

तान्त्रिक भेदाभेद को सम कर अपनी नवीनतम रचना ' जेनरल रिलेटिविटी परिसिपल' 
प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार काल्पनिक ज्ञान होता है । आधुनिक जीव-विज्ञान, म इनकी मूल एकता सिद्ध क है । 
रसायन-विज्ञान, भूत-विज्ञान (फिजिवस) आदि इसके उदाहरण हैँ । जसे फिजिक्स का 1 
ज्ञाता इस विषय को समभतादहै किं किस प्रकार विज्ञान के प्रत्येक विभाग मे तत्‌ 
तात्कालिक ज्ञान से कल्पना कर अनुसन्धान द्वार अनुमान को सिद्धान्त बना लिया 
गया है । 

तन्त्र कामत है कि एक "बिन्दु" से सृष्टि की उत्पत्ति हई दै । इसी का समर्थन 

अव आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान भरी करने लगा है । बेलजियम के एक कास्मोलाजिस्ट 
श्री आवेलेन ने यहं सिद्धास्त स्थिर किया है किं “एक महत्‌ आदिविन्दु फटने से यह्‌ विश्व 
बना है, जैसा कि हम देखते है ।'" इस सिद्धान्त की व्याख्या करते हए अमेरिका के 
वेजञानिकः 'जाजं गामो" ने कहा है कि “किस प्रकार विश्व-रचना से पूवं अवणेनीय 
ज्वाला से सभी विश्व निर्माणकारक तत्व समूहं बने । इस महती ज्वाला में अणु क्या 
परमाणुओं का भी पता नहीं था, केवल एक प्रकार के स्वच्छन्द विदयुत्कण (न्यूटन) 
कीधघाराका प्रवाह था ।' 


ञ तन्त्र मे आद्या मूलाशक्ति काली का वणं काला बताया गया है । “इनर्जी ॥॥ 
# कवान्टा' की इस विशिष्ट अवस्था में विश्व घोर अन्धकार में व्यात्‌ रहता है । प्रकाश- ॥ 
शक्ति उस समय निष्क्रिय रहती है । एक लाख चियासी हजार दोसौ चौरासी मील 
| प्रति चेकेण्ड गतिवाली प्रकाश-शक्ति उस समय सिकूड़ी-सिमटी रहती है । सूयं-चन्द्र 
आदि ग्रह-नक्षत्रों का कुछ अता-पता नहीं रहता दै । 


अआ इस कवान्टा इनर्जी का प्रतीक जिस प्रकार तन्त्र में "विन्दु" माना गयादै, उसी 
# प्रकार अव पाश्चात्य आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा दै) विन्दु केन््रका प्रतीक टै, 
इससे अधिक आधुनिक विज्ञान इसक्रे सम्बन्ध मे अभी तक कुछ नहीं जान पाया दहै । 


 चिन्दु अपने रूपमे अलक्ष्य है, इसलिए अनव्यवहाय होने के कारण अग्यक्त कहा जाता 


५५। 


। वहीक्रमतन्तोमेंभौबतायागयाहै-- 


0 है । अव्यक्त विन्दु की अभिव्यक्तिकाजो क्रम आधुनिक विज्ञान बताता है, निल्कुल 
1 
॥ 
1 





वातात "न्यत्र 
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विन्दु की पहली व्यक्तावस्था है त्रिकोण ^ । इस त्रिकोण में "दिक्‌" (स्पेस्‌) 
के तीन 'डाइमेन्णन' ओर एक काल “डाद्रमेन्शन' परस्पर नित्य सम्बद्ध हैँ । एकही 
त्रिकोण ^ नहीं बनता, बल्कि अनेक त्रिकोण इसलिए बनते हैँ कि सभी प्रकार की 
गति-शदि्षयों का मूल “एलेक्टरोमेग्नेटिञ्म' विविध प्रकार की गति । लेता है । उसकी 
विभिन्न प्रकार की गतियोंके ग्रहणसे विविध त्रिकोण बनते हैँ । विश्वरूपिणी 
षोडशी के शश्रीयंत्र' मे यही सिद्धान्त दृष्टिगत है । माद्या के यन्त्र में केवल पांच 
त्रिकोण है, इसलिए कि वह्‌ जादि अवस्था का बोधक है । आदिमे आकाश व वाष्प 
(वेपर) ही दिक्‌ (स्पेस्‌) में था, इसके बाद वायु हृंजा । १ ने अपनी एक प्रकार की 
गति से अग्नि तत्व (गर्मी) उत्पन्न किया, अग्नि तत्व ने जल तत्व या द्रव (लिक्विड) 
तत्व उत्पन्न किया । जल तत्व की गर्मी पर्याप्त मात्रा मे कम होने पर पृथिवी या ठोस 
पदाथं बना । करोडों-अरबों वर्षो तक यह दशा रहने के बाद दिक्‌ (स्पेस्‌) अर्थात्‌ 


सदाशिव की प्रेमिटेशन शवित ओर महाकाल (एलेक्टरोमेग्नेटिज्म) ने अनेकानेक तत्वों 
(ेलीमेण्टस) की सृष्टि कीहै। इसी सिद्धान्त के उदाहरण श्रीयन्त्र के इतने 
त्रिकोण हे । ५ ४ 

त्रिकोण के बाहर या पश्चात्‌ जो दत्त टै, वह शक्ति क ` रेडिएशन ‡का 
द्योतक है । इस दृत पर जो दल दै, वे शकत के विभागों (सेक्शन्स) के द्योतकः हँ । 








सअ के पश्चात्‌ “भूपुर' विश्व की सीमा होने से शक्ति गति-कनेत्र (फोल्ड आफ फोसं) 
है । अभी तक पाश्चात्य विज्ञान विश्व को असीम मानता था किन्तु एन्सटादन ने 
गणित द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि स्पेस्‌ सीमित है, पर धिरा हा नहीं । 




























तन्त्रशास्त्र में वैश्विक सिद्धान्त / २७ 


| षः तन्त्र का यह कथन किं “स्वयं वही (अनादि-अनन्त महाशक्ति) अपने को 
# है, दुसरा कोई उसे नहीं जान सकता 1" 


+ आधुनिक विज्ञान भी यह कहता कि “ज्यों ज्यो गणित के साधन बहते है, वैसे- 
य दूर होता जा रहा है । सत्य पदार्थं का ज्ञान तो होता नहीं, केवल क्यों होता 

सि प्रकार होता है, इसी का आंशिक ज्ञान प्राप्त होता है । वतमान भौतिक या 

दविक (दैटा-फिजिकल या स्पिरिच्युजल) क्षेत्र मे जाने की आवश्यकता का 
व करने लगारहै। 


॥ तन्त्र के चेतना-सिद्धान्त' को अब तक आधुनिक विज्ञान नहीं मानता था। 
व का मूल 'चेतना' या 'चिति' शक्ति है यह तान्त्रिक सिद्धान्त हे । आधुनिक 
नि चेतना (कंन्शस) को आदि मानकर मेकेनिकल या केमिकल संयोग से उत्पन्नं 
ता आया है । यही कारण है कि वह सत्य पदां उसके लिए अज्ञात रहा किन्तु 
थोडे ही दिनों से मूर्धन्य वैज्ञानिकों को चिति शक्ति का आभास होने लगाहे। 
| । निकतम सर्वंश्ं ष्ठ वैज्ञानिक एन्‌ सूटाइन ने अपने जीवन के उत्तर काल मे अनुभव 
लिखा है -““अचित्यकी धारणासेदही जो सत्य शिज्ञान की शक्ति है, प्रगाढ 
रता का हृदयग्राही अनुभव हाताहै।' 


¢ इसपर टिप्पणी करते हुए वैज्ञानिक शवारनेट' ने कहा है कि “संसार समता 
है किं डां एन्‌सूटाइन एथीस्ट (अनीश्वरवादी) दै; पर नहीं, वे महाचिति को विश्व 
मूल समभते है 

॥ मन्तर-विज्ञान-- तन्त्रशास्त्र की दृष्टिसे व्य ध्वनि निम्न कौटिकीहै। 
[धनिक विज्ञान के मत से मन्त्रो मे निहित ध्वनि इसलिए महत्वपुणं नहीं कि 
वथ ध्वनि यदिड्ढ्‌सौ वर्षों तक निरन्तर उत्पन्न की जाए तौ उससे केवल एक 
ला पानी गरम करने की ऊर्जां उत्पन्न हौ सकती है । तन्त्रविज्ञान कामतहैकि 
[बसे अधिक प्रभावशाली ध्वनि सुनी नहीं जाती, वह्‌ केवल अनुभवगम्य होती दहै) 
निसिक जप या अजपाजपमें जीभ-ओंठ आदि कुं नहीं हिलते, फिर भी जपते 
सभय सासं मे वह ध्वनि प्रस्फुटित होती है । निष्कषं यह कि जो हमें अनुभव होताः 
है, उस शब्द के लिए स्फोट' आवश्यक होता है । आधुनिक विज्ञान में स्फोटक 
के लिए अब तक कोई साधन नहींहै। 


कर्णातीत तरंगे उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीरमेंएेसा कोई अवयव नहीं 
। है, किन्तु मन्त्रो का जप करते समय जो शस्फोट' होता है, वह उन कर्णाततीत तरंग 
से कम प्रभावशाली नहीं होता है । तन्त्र विज्ञान शब्द को आदिशक्ति परम शिवब्रह्म 
भरानता है । उसके मत से शब्द में केवल एक तन्मात्रा" है । शेष तत्वों में तन्मात्राजों 
न भार बढता जाता है । मन्त्रशास्त्र मे आकाश तत्व की साधनाकी जातीटहै ओर 
 योगशास्त्रमें वायु तत्वकी। योगी प्राण वायु द्वारा जिस कुण्डलिनी को जाग्रत 
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करता है, मन्त्र-साधक उसका जागरण मन्त्र-जप से उत्पन्न । स्फोट' से करता है । योग- 
साना द्वारा योगी जिस अगम्य स्थिति को प्राप्त करता है, मन्त्रसाघक उसी स्थिति 
को अकाश की उपासना से सहज ही प्राप्त करलेता दहे । 

मन्त्र-विज्ञान केवल ध्वनि-विज्ञान ही नहीं है-भावना-विज्ञान भी है। ध्वनि तो 
गुणित करने की शक्ति दै । किन्तु मत्व की भावना क्रियाशील रहती है\ ध्वनि की 
तरंगे करमशः गमन करती है ओर भावनाओं तथा विचारों कौ चुम्बकीय (47 ) 
शक्ति रूप मेँ गमन करती हँ । वैदिक ऋचाओंकी स्तरप्रक्रियामें यही चुम्बकीय 


शक्ति रहती है । तौ 
संगीतशास्त्र में ध्वनि रहती है । मेव-मल्हार राग गाने से पानी बरसने लगता 


है! दीपक राग गानेसे वृं हुए दीपक जल उठते है । आजकल युरोपमें संगीतद्वारा 
गायों से अधिक दूध दुहाजता दै, वेड-पौधों को बढ़ाया जाता है ओर वृक्षो मे 
फल-पूल उत्पन्न किए जाते हैँ । 
वनि से अधिक शक्तिशाली ओर प्रसन्तसाध्य वैखरी इत्ति का स्फोट होता 
है । इस इष्टि से मन्त्र का फामूला बनता द 
शब्द +- भावना = शक्ति । ध्वनि अपने आपमे एक वातावरण है । देवाचंन 
क समय घंटा घड्ियाल तथा शंव की ध्वनि भक्ति-भावना वैद करती हैमौर युद्ध-क्षेतर 
के रणवराद्यों की ध्वनि कायरोमे भीवीररसका उद्रोक उत्पन्न करती हे मृत्यु 
संगीत, शोक-संगीत शोक उत्पन्न करता है । ध्वनि का यह प्रभाव अन्तरराष्ट्रीय साम्य 
रखता है । 
ब्द की शदित अपरिमेय होती है । परथिवी पर होने दाले अनेक परिवतेन 
शब्द द्वारा किए जाते हँ । णव्द शक्ति के खोतोंका एक स्रोत ह। तत्त्र-विज्ञान का 
मतदहैकिजोपिडमे है, वही ब्रह्माण्ड मेहै। किसी भी इन्द्रिय को प्रबल भौर 
विशुद्ध बना लेते पर वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने मे समथं 
होतो है । 
विचारों में हर समय चुम्बकीय प्रवाह रहता है, उसका अनुभव भी हमे हुआ 
करता है । जैते श्मशान मे जाकर मनुष्य के हृदयमे भप ओर वैराग्य उत्पन्न होता 
है । हिसक जन्तुजों से आकीर्णं जंगल में पहुंचकर दिल धडकने लगता है । भावनाओं 
ओर विच।रोंके पवित्र प्रवाह से ऋषि-आश्रमों में सिह ओर मृग एक साथ साकुनाव 
से रहा करते थे । किसी कुत्ते को जब हम प्यार से पुचकारते है तो बह भ्रकना बंदं 
कर पूंछ हिलाने लगता है ओर क्रोधं प्रकट करने पर वही गुर्खता है, शूकता है, 
आक्रमण भी कर वैठता है। इन सवम भावनाओंकी विद्युत्‌-शक्ति का ही प्रभाव 
प्रभावी होता है । 
निऽकषं यह कि श्र ओर भावना दोनो मे एक प्रबल शक्ति रहती है भौर 
मन्त्रो मे इन दोनों शक्तियों का समावेश रहता है । 
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॥ यन्त्र-विज्ञान-- "यं धातुसे न्व" शब्द निष्पन्न होता दहै । संयमित करना, 
त करना इसका शब्दाथं है । यन्त्र द्वारा मन कश्द्रित होकर यन्त्राधिष्ठित देवता 
नतराधिष्ठित देवता से साधक का तादात्म्य स्थापित होता है । शरीर के भिन्न-भिन्न 
शक्ति के केन्द्र हैँ । अभीष्ट-सिद्धिके लिए अधिष्ठातृ देवताकी शिति पर ध्यान 
त करने मे यन््र सहायक होता है । ध्यान गौर बीज मन्त के जप तथा हवन के 
१ इष्ट देवता की शवित यन्त्र मे समाविष्ट होकर यन्त्र को "चैतन्य" बना देती है, 
व रण है कि यन्त्र-पजन करनेसे तथा शरीरमें यन्त्रकोधारण करने से कायं- 
दवि होती है । यन्वरमूलस्पमें भिन्न शक्तिके के मानचित्र के समानहै, 
न्हि धारण करने से अथवा उनकी पूजा करने से साधक की अभीष्ट शक्ति उदूनबुदध 
7 करती हे। 

छि यन्त लिखने की भी एक विशेष विधि होती है, जिसमें रेखाओं, विन्दं 

नाको या बीजाक्षरो का संयोजन विधिविशिषसे क्ियाजाताहै।योंही मनमाना 
। ९ रेखाएं खीं चकर उनके कोष्ठो मे अंक या बीज मन्त्र भर देना अज्ञता को प्रमा- 
ति करता हे ओर एसे यन्त्र कथमपि सिद्धिप्रद नहीं होते है । यन्त्र की रचना.विधि 
घ -विधिके मूल में निहित जो तत्ववादहै, वही यन्त्र के चैतन्यके जागरणमें 
होता है । यन्त्र शरीरस्थ शक्ति को मन्त्र-शक्ति के सहकार से उद्वुद्धकरता 
ई तन्त्र उस उद्बुद्ध-शक्ति को सम्पूणं देह के विभिन्न के्ोंमें प्रसारित 
ताहे । 

4 

4 यन्त्र बनाते समय शुद्ध भावके अवलम्बनसे रेखाओंको खींचा जाता दहै) 
तकी वे रेखाएं अन्तःकरण की शक्तियों को आ्दोलित-स्पम्दित कर उन्हें उदबुद्ध 
र है; उस समय मन भौर चित्त के संयोग से आसक्ति उतपस्न होती है भर अह- 
र तथा वद्धि के संयोग से भावतत्व का उदय होतादहै तो अन्तःकरण विशुद्ध 

मिल बन जाता है ओर साधक की कामना सिद्ध होती है। क 
५ जो यन्त्र स्वतः दैवी शक्तिसम्पन्न होते है, उन्हें दिव्य यन्त्र कहाजातादहै।ये 
न्ति स्वतःसिद्ध माने जाते हैँ । बीसायन्त्, श्रीयन्त्र, पंचदशीयन्त्र दिव्ययन्त्रौ के वभे 
परिगणित हैँ । मन्त्रोकी भांति यन्त्र बहुविध ओौर बहुसंख्यक दँ ओौर उनका 


= -विज्ञान भी प्रयोजन के अनुसार कई प्रकारका होता है । यन्तं को सिद्ध करने 
| लिए प्रयोजन के अनुसार दिन, तिथि, नक्षत्र, मास आदि काल निर्धारित दहै । 
लंखने की स्याही, लेखनी ओौर पत्र भी प्रयोजन के अनुसार भिन्न होते है | 

हि यन्त मे तीन विभाग है--"कादि', !हादि' ओर 'सहादि' । "कादि" आद्या- 


का बोधक है। हादि' श्रीविद्या का बोधक है ओर 'सहादि' सारस्वती शक्ति 


का बोधक है । इनके यन्त्र भी इसी आशय को प्रकट करते टँ । कादि" का यन्त्र केवलं 


त्रिकोणो से बनता है । 'हादि' का यंत्र शिव भौर शक्तिके सम्मिलित त्रिकोणो 


तै बनताटै ओर सहादि यन्त्र उभयात्मक है । 











३० | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना 


बीजमस्त्र-विज्ञान 

महाप्रकृति पराविद्या अविद्या क्रिया के अलग-अलग दैवता होते दँ । प्रत्येक 
विद्या दैवत की शक्ति मे सूक्ष्मतम तत्व निहित रहते दँ । तत्वयुक्त विद्या दैवत की 
क्रिया के अनूसार ध्यान भी पृथक्‌ प्रकल्पत हैँ। ध्यान के अनुकूल ही महाविद्याके 
ताम भी भिन्न-भिन्न रखे गये हैं । प्रत्येक महाविद्या की क्रिया के मूलभाव--बीजा- 
क्षरनाद (मूलबीज) मे योगियों, सिद्धो ने प्रत्येक महाविद्या के बीज सयुक्त किएदहैं। 
उस दिव्य "नादब्रह्म को ही क्रियाशक्ति के 'बौजमन्वर' के नाम से जाना जाता है । 

बीजमन्त्र का सतत मनन करनेसे वह बीज साधक के मन ओौर उसकी 
जीवनी शक्ति के सम्पुट मे दवकर प्रस्फुटित होता है । इस प्रस्फुटन को आधुनिक- 
विज्ञान की भाषा में शब्रोक्रिग जंफ कास्मिक एस्ब्रायो एण्ड जनिसिस आफ एलेक्दरान्स 
एण्ड एटम्स' कहा जाता है । इस क्रिया से बीज में निहित अन्तःशक्ति साधक के 
“चित्‌' मन पर प्रभाव डालती है ओर साधक के चित्‌" अस्तित्व मे एक विचित्र प्रकार 
की महाशक्ति उत्पन्न करती है, जिसे तन्त्रशास्त्र अणिमा, महिमा, गरिमा आदि ञाठ 
सिद्धियां कहता है । इन सिद्ध-शक्तियों मे जो साधक फंस जाता है, वह्‌ अपनी इष्ट 
साधना का लक्षय नहीं प्राप्त कर पाताहै। 

इस प्रकार के बीजमन्त्र जब भिन्न-भिन्न महाविद्या दैवत शक्ति के भिन्न-भिन्न 
नाम से जपे जाते है, तब साधक को विशेष दैवी सहायता प्राप्त होती है ओर वह 
सिद्धि प्राप्त करता है। उस नाम ओर दैवत के ध्यान युक्त "नादः को मन्त्र कहा 
जाता है। 

बीजमन्त्रों से बनाये गये मन्त्र प्वाक्षरी से लेकर सहस्राक्षरी तक होति है । 
मूल बीज का उपदेश दीक्षाकाल में कायशोघन के लिए दिवा जाता ह । बीज सहित 
पूरे मन्त्र का जप साधक को सिद्धि प्रदान कररता हे। 


तन्त का चरम लक्ष्य : अद्रवत सिद्धि। ४ 


तन्त्रशास्त्र कामतदहै कि जो कुं विश्व-ब्रह्माण्ड दिखाई पड़ता है ओौरजो 
खूप है, वह॒ अनेकधा होने पर भी वस्तुतः एक है । इस एक को अनेक बनाने 
दो सत्ताए हैँ । उनमें सेजो दूसरी सत्ता वह दो अवस्थाभों में प्रकट होती 


४ ।॥ एक के साथ अभिन्न रूपमे जुडी हुई प्रथम अवस्थादहै गौर एकसे भिन्नरूपे 


किन्तु अभिन्न रूपमे जुड़ी हई जो सत्ता है उसे "यामल सत्ता' कहते है । 
दो सत्ताओ के मिलन (योगसे) से सृष्टि कासन होताहै। एक ओर दो जहां 
म ल्पसे प्रकाशमान दहै, वहां दोनों के मिलन से परम अद्वैत सत्ताका प्रकाश होता है 


। 4 जहां पहली ओौर दूसरी सत्ताए' पृथक्‌ रूपमे स्थित है, वहाँ दोनों के मिलन से 
शदमय बाह्य जगत्‌ का प्रकाश होता है । प्रथम स्थिति को अन्तरङ्ाशक्तिओौर दसरी 


को बहिरङ्गाशक्ति कहा जाता है । आगमशास्त्रो मे रेखाओं द्वारा इस तत्तव 
समभ्राया गया है । 
तान्त्रिक आचार्यगण जिसे परमसत्ता कहते है, वही निष्कलपरमपद है। उसीको 


शवे कहा जाता है ओर उसी का वणेन पराशक्ति या महाशक्तिके रूपमे किया 
हे । यह महाशक्ति चिद्‌ रूप ओौर अखण्ड प्रकाश रूप है । वही सत्‌ रूपहै, वही 


| न तू रूप हे । वह निरपेक्ष स्वभाव रखने के कारण आनन्दमय है । वह्‌ स्वतन्त्र शक्ति 


है, इसलिए अद्वैत होते हृए भी दैत हो सकती है । वह निःस्पन्द होते हए भी 


। | र दनशील हो सक्ती है । यही कारण दहै कि तन्तरशास्वमे शिव तथा शक्ति नें 


1१ 
१४ 
च च 


भेद नहीं माना जाता है। दोनों अभिन्न है, शक्ति के बिना शिव इच्छाहीन 
हीन है ओर स्पन्दन में भी असमथं हैं, शिव ओौर शक्ति की यहु अभिन्नता ही 


है । 


तन्त्रशास्त्र का मतहै कि “सृष्टि' के मूलमें बिन्दु है । परमशक्ति के स्वातंत्र्य 


जब स्पन्दन इस बिन्दु का स्पशं करताहैतो बिन्दु रेखा बन जातीदहै। जो सवमे 


= 


रेखा दे वह दो बिन्दुओं से बनती है । इसकी परवर्ती सृष्टि बिन्दु से नहीं तीन 
ओंसे होतीदहै। इन तीनो रेखाओं से जो त्रिकोण ^ बनता है वही सृष्टि का मूल 
जिसे योनि कहा जाता है । वेदान्त सूत्र भी यह मानता है कि "योने शरीरम्‌ 
तु योनि के आश्रयसे ही शरीर उत्पन्न होता है । 


मुष्टि के मूल में एक ही परम सत्ता है, जिसे परमाशक्ति, महाशक्ति, मातृका 
विश्वजननी कहा जाता है । यह अनेक रूपों में प्रकाशमान होती दहै । सृष्टि केमूल 
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मे जो मातृका है, वह मूलतः एक है, अभिन्न है । यही अक्षरब्रह्म की क्षरात्मक स्वरूप- 
भूताशक्ति है । प्राचीन आगमो मे इसे परावाक्‌ कहा गया है। वैदिक साहित्य का 
शब्द ब्रह्य यही परामातृका विश्वजननी है । यह्‌ नित्य प्रकाशमान है, स्वयंसिद्धदहै ओर 
परिपूणं है । इसके बाहर कुच भी नहीं ओौरन रह ही सकता है । यही पूणं अह, 
परब्रह्म परमात्मा है) 

यह्‌ पूणं अहं चैतन्य स्वरूप है । इसमे केवल अहंता ही है । इसकी इदंता का 
जब स्फुरण होता है तो सर्वप्रथम सवंशून्य रूप परमाकाश का आविर्भाव होतार, 
फिर उसी के आश्रम से अनन्त अह्‌ द्वितीय रूपमे प्रकटहोताहै। इसीका नाम इदं 
सष्टि है, जिसे महासृष्टि कहते हैँ । 


महाकाल 


इदं सृष्टि महासमष्टिरूप है जो लोक-लोकान्तर हैँ ओर अआगेहोगे। वे सब 
नित्य वतमान रूप में उसी महासमष्टि रूप महासृष्टि मे विद्यमान है । काल परिमाण 
का साधक है इसलिए उस महासृष्टिमे काल नहीं है वहां भरत, भविष्य, वतमान की 
कोई स्थिति नहीं है । इसलिए तन्त्रणास्त्र इसे "महाकालः कहता है । आदि-अन्तरहित 
महासृष्टि के उच्छिन्न होने, अवसान होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है । क्योकि 
वहां काल नहीं है, किन्तु जब पूणं अहंता काबोध हो जाता है तब आद्यन्त दही 
महासृष्ट का भी अवसान होता है। 


यहाँ प्रश्न उठताहैकि पणं अहंता क्याहै? जो वस्तु पूणेहै, अखण्ड टै, 
महाप्रकाश है तथा इन सबको मिलाकर जो पराशक्ति का सम्मूच्छित रूप टै वही 
पुणे अहंता है । अहं से अहङ्कार नहीं समभना चाहिए, क्योकि पूणे स्थिति में अहंकार 
संभव ही नहींहै। सांख्य की भाषा मे अहंकार ग्राहक भूमि मेहोतारहै, चाहे वह्‌ 
ईश्व र-सम्बन्धी हो या जीवसम्बन्धी । पूणं अहं कभी भी ग्राहकं पद वाच्य नहीं हो 
सकता । ग्राहक अहु मे देहात्मबोध रहता है, उसमे प्राणो कौ क्रियाएं होती हैँ । बाह्य 
जगत्‌ का आभास रहता है । जब हृष्य रूपमे बाह्य जगत्‌ का आभास हट जाता है 
तब ग्राहकं अहं पूणं अह के रूप में प्रकाशित होने लगता है । 


कासकला 


तन्त्रशास्त्र का मत है कि सृष्टि-रचना के मूल में जो एक अखण्ड सत्ता वर्तमान 
है, उसमे शिव भौर शक्ति का सामरस्य है। यह्‌ सामरस्य निविकार है, इसका ह्ास- 
विकास नहीं होता है । यह अनादि, अनन्तस्वप्रकाश तथा चिदानन्दमय है । तान्तिकों 
ने इसी सामरस्य से पीठ रचना प्रारम्भ की है । उनका कहना है किं शिव-शक्ति का 
जो सामरस्य है, वही परमबिन्दुहै। तान्त्रिक परिभाषा में इसे सूयं ओर कामाख्यरवि 
कहा जाता है । शिव ओौर शक्तिके रूपमेंजो दो बिन्दु आत्मप्रकाश करते ह, उनमें 
से एक को अगि कहा जाताहै ओौर दूसरे बिन्दुको चन्द्र । पूर्ण बिन्दु सूयेरूप में 


२ 
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ओर मध्य स्थानमें रहता है । अग्नि तथासोम रूपदोबिन्दुदो स्तनोंके 

उससे निम्न देश में दोनों ओर रहते हँ । यही त्रिबिन्दु का अधिष्ठान है। 
कै नीचे जो एक विचित्र शक्ति हाद्धंकला के नामसे रहती है, वही काम- 
। इसी से पूर्णं स्वरूप के अन्तगंत भगवद्धाम निमित होता है । 


" प्राचीन आगमशास्त्रं के आचार्यो ने विश्वसृष्टि के मूल में कामकला की 
करी विद्यमानता का अनुभव किया । उन्होने अनुभव द्वारा यह्‌ सिद्ध किया है 
सृष्टि कौ रचना तीन स्तरो पर हज करती है-- 
(१) विश्व का स्थुल रूप, उसका सूक्ष्म रूप तत्त्वात्मक है ओर कामकला का 
रूप है वही कला रूप है । यही कला चित्कला नाम से जानी जाती है। 
(२) शिव चित्स्वरूप है । शक्ति उसका कलास्वरूप है । जहाँ इन दोनों का 
य होता है वहीं कामरूप चिन्दुहै। इस बिन्दु का एकं बहिःनिस्सरण दहै, 
हादकला रूप मे आत्मप्रकाश करता है । 


# (३) हाद्धंकला अनेक ढंग से तरंगायित होकर त्वौ की सृष्टि करती । 


>^ 


पाच तत्व हों या छत्तीस तत्व हों अथवा विशिष्ट तत्व ही क्योंन हौं, उनके मूल 


हाद्कला रहती है । हाद्धंकला की सृष्टि शिवशक्ति रहस्यमूलक है ओर आनन्दमयी 


तक निष्कल परमशिव स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक काम-बिन्द का अभाव 
हे । काम-बिन्दु के अभावके कारण हाद्धंकला की आनन्दमयी सृष्टिका 


सुभव नहीं किया जा सकंता । इसलिए तन्त्र-क्षेत्र मेँ कामकला का विशेष महत्त्व है । 


तत्र अपने अपम एक पूणं योगटहै। तान्त्रिक सिद्धियो-के लिए योगाभ्यास 

है । ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि के अतिरिक्त राजयोग 

सहजयोग, हठयोग, लययोग, मन्वयोग, सुरत शब्दयोग आदि नानाविध योगों 
प्रवेश तन्त्र-साध्नामे पाया जाता दहै । 


योगशास्त्र 'योगश्चित्तवरृत्तिनिरोधः' कहकर चित्तवृत्तियों के नियन्त्रण को ही 


ग मानता दहै, किन्तु तन्त्रशास्त्र 'योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना, कहकर 


ं वस्तु को दूसरी वस्तु से मिला देना ही योग मानता है । इन्धियों, चित्तदृत्तियों के 


ध को भत्संना करते हुए अभिनवगुप्त ने मालिनी विजयवातिक' मे लिखा है -- 


अनादरविरक्त्यव गलतीन्द्रियवृत्तयः । 
यावत्तु विनिम्यन्ते तावत्तावद्विकूबते ।। २।११२ ॥ 
(“यदि मनुष्य गाहुस्थ्य जीवन वितते हुए लौकिक सुखो का अनुभव करते 


 शास्त्र-विधि से भोग-वासनाओं को तृप्त करते हए माहेश्वर आगम द्वारा बताए 


थोग का अभ्यास करे तो वहु आत्मानन्द कला का रसास्वादन करता है । उस पर 
निभेर रहकर अभ्यास करता रहै तो सभी सांसारिक भोगों से उसे विरक्तिहो 
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क, प्राणवायु को, देह को, लिङ्गादि को कलातत्व भुवनो को, सन्त्र के वर्णों 
दं को विकल्प आलम्बन एवं दृदतर भावना बल से अपने आपको भगवती 
क्ति मे लय करके उस परमाशक्ति को साधक प्राप्त कर लेता है । वहु साधक 
ल परिपूर्णं शिवभाव समावेश प्राप्त कर लेता है । 
मायातन्त्र मे जीवात्मा ओर परमात्माके मिलन को 'योग' कहा गयाहै । योगको 
धिका साधन माना गया है । शिवं ओौर आत्मा की एकता के ज्ञान को भी "योग" 
ज्ञाता है । आगमशास्त्र “शक्त्यात्मकं ज्ञानं' कहकर शक्ति के ज्ञान को योग 
क्ीवागमों मे बल त्‌ इन्द्रिय-निग्रह को अप्रशस्त साना गया है । वह्‌ सुखपूवेक । 1 है । प्रक्तिवादी शिव ओर शक्तिके मिलन कोयोग कहते है । योग की इन 
योगसाधना का उपदेश देता है । शैवागम योग पातज्जल आदि योगों से विशिष्ट ओर परिभाषाओं मे कोद तात्विक भेद नहीं है । सभी मेँ जीवात्मा भौर परमात्मा 
मुख महत्व रखता है । शैवागम "समावेश योग" का उपदेश दैता है । यह "समावेषः एकता को योग बताया हे । | 
दृढतर भावनावश सिद्ध होता है अथवा दृदतर इच्छा-शक्ति के प्रयोग से सिद्ध होता भावनायोग-तन्त्रेणास्त्र कौ साधना-पद्धति मे मानसिक इत्तियो को महत्व- 
है । समावेश' की साधना करने से पूवं साधक को यह अभ्यास करना चाहिए कि दिया गया है । मन ओौर बुद्धि के आपसी संवषं को मिटाकर उन्हं साधक 
सर्वत्र मै हूं, सवमें मै हुं, मुभे ही सव कु है, मेरा ही सब कुदे, मेरी टी शक्ति न] दवारा एक ही लक्षय की ओर प्रदृत्त करता है । भावनायोग कौ साधना म 
का सर्वत्र विस्तार है, यह्‌ विष्व मेरी ही शक्ति से प्रसरित ओौर प्रचलित है, । रक का व्यक्तित्व शक्तिशाली बन जाता है। जिस विचारया विश्वास को लेकर 
रेसी भावना ओर विकल्प ज्ञान-र्प से ज्ञानाभ्यास में करि्यांश एवं इच्छ भावना करता है, वह वही बन जाता है । भावनायोग के अभ्यास भौर विकास 


के गुणीभूत होने से इसका नाम ज्ञानयोग पड़ा है । इमौ को आगमशास्त्रं के आचय [४ सान भोर भानन्द के सोत उमड़ने लगते ह । भावना न केवल मानसिक 
शाक्तोपाय कहते ह । तन्त्रशास्त्र का मतै कि णाक्तोपाय के अभ्यास की प्रक्रिया कार करती है, बल्कि इसे शरीरगत असाध्य से असाध्य रोग भी दूर हो जाया 


जाती है । उसके मन में यह विचार वैदाहो जातादहै किः किमेतैः क्षणिकरेभेगि;' 
इन क्षणिक भोग-पुखों मे क्या धरा है । इस प्रकार का निरादर भाव उत्पन्न होने प्र 
साधक इन्द्रियों के कार्थं-व्यापार, विषय-भोगों की तृष्णा से विरत हो जाताहे।'' 

तन्त्रशास्त्र का मत है कि “बलात्‌ इन्द्रियनिग्रह करने से अनेक विकार उत्पन्नः 
हो जति दहै ओर कभीन कभीङइस प्रकार का व्यक्ति महामोहमथ विषमगत्तंमे 
गिरता है।"' । 


समावेश्योग 
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सद्गुरु से सीखनी चाहिए । अन्यत्र यह भी कहा गया कि गुरुके वाक्यसेयाणस्त्रश्र ह । शरीर की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए भावनायोग सत्ति 
के वचन से अपने स्वभाव का वास्तविक ज्ञान करके तीव्रतर इच्छा-शक्ति के प्रयोगा 4 गया हे। 
व्यास का बल पाए भावनाभ्यास के विना भी शिवभाव का समावेश प्राप हौ जाता | तत्वरास्व का सिद्धान्त है कि “श्थूल शरीर की अपेक्षा इन्दियो का अधिक 
है । सद्यः समावेश अभ्यास ही ®शाम्भवोपाय' कटा जाता है । माहिश्वर आगम दते हत है, इन्द्रियों की अपेक्षा मन का, मन की अपेक्षा बुद्धि का ओर बृद्धि कौ अपृक्त 
'इच्छोपायः अथवा 'इच्छायोग' भी कहता है । इस योग कौ साधना ने जो परिपक्वता आः मा का अधिक महत्व है ।'' तान्त्रिक योग-साधना का प्रधान लक्ष्य आत्मिक 
है, उसमें तो इच्छाशक्ति प्रयोग के विना ओौर प्रारम्भिक चित्त सम्बोध के बिना भी | वर है । आभ्यन्तर शुद्धि के लिए ह्य बशुद्धि आवश्यक मानी गई है। 
किसी परिपूणं शिवभाव-समावेश सम्पन्न योगी के दशन, स्पर्शेन मात्र से ही साधक | कुण्डलिनी 
ने शिवता का समावेश हो जाता है । अत्यल्प उपाय प्रधान होने से स्वल्प अ थंमे | (1 ` शक्ति, ईश्वरी, कुटिलाङ्गी, भुजङ्गी, अरुन्धती आदि मनेक नाम कुण्डलिनी के 
“न' का उपयोग होने से इस योग को “अनुपाययोग' भी कहा जाता हे । है । तन्तशास्त्र मे इसे मानव-शरीर कौ सर्वोच्चशक्ति कहा गथा ठै । सभी शक्तया 
शाम्भवयोग तो "उपाय" भौर “अनुपाय! प्राप्त करता हुआ साक्षात्‌ शिवता केन होकर कुण्डलिनी मं निवास करती हैँ गौर विभिन्न सूपो में प्रकट हृभा 
प्रत्यभिज्ञा का "उपाय" कहा जाता है । 'शाम्भव उपाय योग॒निविकल्प होता है जीर । रिती है । कामशक्ति कुण्डलिनी की एक महती शक्ति है, जो व्यक्ति मैथुन-संभोगरत 
'शाक्तोपाययोग' शुद्ध॒विकल्पात्मक होता है। शाक्तसाधकाण तो अपने लिएदी, । रहते है, ब्रहमचयं की साधना से विरत रहते है, उन कौ कुण्डलिनी क्षीण हो जाती 
विकल्प बुद्धि का अवलम्बन करते है, उनका कोई ओौर प्रमेय नहीं रहता हं । है) ब्रह्मचयं त्रत रखनेसे कुण्डलिनी जाग्रत होकर उध्वंगमन करती ह। जाग्रत 
जो भी प्रेयांश यहाँ पर अपने लिए प्रयुक्त होते हँ वे सामान्यतया यही सब कुछ दे कण्डलिनी आध्यात्मिक उत्थान करती है ओर प्राणों के साथ शिव ने मिल 
इसी भावसेन कि विशेषतः इस स्थण्डिल या प्रतीक के लिए । जिस उपाययोग मे ती है । 


नेः पयो { 1 ठ शि. दोनों 
क निशि क र (५ ष मागम "आणवोषाय' कता | तन्वरशास्त्र गौर योगशास्त्र दोनो के मत से कुण्डलिनी का स्थान मनुष्य शरीर 
है । इस आणवोपाय में ध्यातृध्येयध्यान संषद्र॒ को, प्राणोच्चार को, प्राणौच्चार | ्षगुदासे दो गुल ऊपर भौर शिश्न से दो अंगुल नीचे माना गया हे । यही स्थान 
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मूलाधार चक्र काभीरहै। कुण्डलिनी नागिन की तरह सादे तीन वलय बनाकर ` 


कुण्डली मारकर मूलाधार चक्र में सोयी रहती है वह सुषुम्णा का द्वार बन्द रखती है| 


तन्त्रशास्त्र मे कुलकुण्डलिनौ एकं पारिभाषिक शब्द है, जिसका अथं शब्दब्रह्म ` 
अथवा परावाग्‌शक्ति है । सभो मन्त्रदेवता कुण्डलिनी की अभिव्यक्ति हैँ । मन््रोंकी 


रचना करने वाले अक्षर मातृका कहलाते हैँ । मातृका से ही विश्व की रचना होती 


है । कुण्डलिनी महाशक्ति परमेश्वरी है, वही नाद-शक्ति है, वही सवंशक्तिसम्पननन 


कला है। निगुण ब्रह्य से प्रल्लवित होने वाला अमृतस्रोत कुण्डलिनी हीहै। 
कुण्डलिनी ही नित्य चेतना को जाग्रत करतीदहै। 

षट्चक्र निरूपण मे बताया गथा है कि “विश्व माया है, कुण्डलिनी विद्युत्‌ के 
समान भास्वर है। वही समस्त शब्दों का मूल है । उसकी ध्वनि मधुमकिवियो के 
गुञ्जन की तरह है । श्वासप्रश्वास केद्वारा कुण्डलिनी ही समस्त प्राणियों को 
जीवन देती है । मूलाधार पद्म में स्थिति कुण्डलिनी आलोकमण्डल के समान प्रकाशित 


होती है । कुलकुण्डलिनी वगेमातृका शब्दों की जननी है । वही मन्त्रो को जन्म देती ¦ 


है । मन्त्रो की सिद्धि कुण्डलिनी को जाग्रत करनेके लिए की जाती है ।'' 

कूलाणंव तन्त्र का कहना है कि “कुलकुण्डलिनी प्रत्येक जीव के मूलाधार मे 
सोयी रहती है । जब वह जाग्रत होकर षट्चक्रों का भेदन करती है, तभी अपने शुद्ध 
रूप में प्रस्फुटित होती है । समस्त वेद मन्त्र ओर तत्व उसी के रूपान्तर हैँ । यह्‌ शब्द- 
ब्रह्म है । सूर्य, चन्द्र ओर अग्निके रूपमे तीन शक्तियों का मृल कारण दह । मानव- 
शरीर मे सबसे प्रबल सजंन-शक्ति कुलकुण्डलिनी है । 

आसन, प्राणायाम, बन्ध ओर मुद्राओं के अभ्यास द्वारा कुण्डलिनी को जाग्रत 
किया जातादहै। इस अभ्यासे प्राण इडा ओौर पिगलासे निकल कर सुषुम्णामें 
प्रविष्ट हो जाते है, तब कुण्डलिनी ऊपर की ओर उठती है । ऊरध्वंगमन करती हई 
. कुण्डलिनी जब ब्रह्मरन्ध्र मे पहुंच जाती है, तब योगी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता 
है, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है । 

कुण्डलिनी को जाग्रत कर सहस्रार तक पहूंचने के लिए अनेक वर्षो का समय 
लग जाता है, किन्तु से भी उदाहरण हैँ किं पूवं जन्म के संस्कारों से अथवा सुधोग्य 
योगी गुरु कौ कृपा से अल्पकालीन प्रयाससे ही कुण्डलिनी जाग्रत होकर सहस्रार चक्र 
तक पहुंच जाती है । प्रारम्भ में कुण्डलिनी उठकर एक निश्चित बिन्दु पर ठहरती है, 
फिर धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है । जिस चक्र पर कुण्डलिनी पहंचती है, -उस 
चक्र के अनुसार साधक को विशेष प्रकार के आनन्द की अनुभूति होती है । जब 
कुण्डलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है तो योगी को उस समय मोक्ष का-सा 
अनन्द प्राप्त होता है। 

आसन, प्राणायाम, बन्ध ओौर मुद्रागों के अभ्यास से प्राण जब सुषुम्णामें 
प्रवेश करते ह तो सुषुम्णा काल को निगल जाती है, उस समय न दिन रहता है, न 
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को सुषुम्णा में प्रवेश कराने के लिए अनेक उपाय तन्त्रशास्त्र मौर योग- 
बताए गए हैँ । अपानवायुको ऊपर की ओर ओौर प्राणवायु कोनीचेकी ओर 
प्राण सुषुम्णा में प्रवेश करते हैँ । जालन्धर ओौर मूलबन्धं केद्वाराप्राण 
¢ से मिलते दै तो अग्नि प्रदीप्त हो उठती दहै । अग्नि की उष्णता सोई हई 
नी को जगा देती है । वह आवाज करती हुई कुण्डली त्याग कर सीधी हो 
ओर सुषुम्णा में प्रविष्टहो जाती है । फिर प्रयत्न द्वारा एकं के बाद एक 
क्रमशः उसे ले जाया जाताहै। इसी को षट्चक्र भेदन कहते हँ । 


मुद्राओं ओर वन्ध द्वारा कुण्डलिनी शक्ति का दार खुल जाता है । योगशास्त्र 


॥, त््रशास्त्र मे अनेक मुद्राओं का वर्णन है किन्तु कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करने 


५ ५३. 


| ः ल दस मृद्राएं उपयोगी बतायी गई हैँ गौर उन दसमें खेचरी मुद्रा मुख्यहे। 


# जागरण-प्रक्छिया 


योग-क्रियासिदधि से पूवं मलशुद्धि की जाती है । कुण्डलिनीशक्तिको जाग्रत 
कै लिए पहले अश्विनी मृद्राका प्रयोग किया जाताहै। बार-बार गूदाको 

ओर प्रसारित करना अश्विनी मृद्राहै) इस मुद्रा का उपयोग षट्‌चक्र 
मे अपानवायु के अवरोधके रूपमे कियाजाता है । 


# अश्विनी मुद्रा के बाद शक्तिचालन मुद्रा कीजाती है। इस मद्रा मे उदर 
# दाये ओर बायें हिलाया जाता है । इसके द्वारा प्राणवायु को सुषुम्णा मे प्रविष्ट 


जाता है । इस मुद्रा के साथ सिद्धासन मे बैठकर पूरक प्राणायाम किया जाता 


भौर प्राण तथा अपान को मिला दिया जाता है । 


शक्तिचालन मुद्रा के साथ योनिमुद्रा की जाती है। योनिमुद्रा सिद्धासन में 


ककर की जाती है । दोनों हाथ की अंगुलियों से आंख, कान, नाक ओर मुह को 


कर लिया जाता है । इनके बन्द करने से इन इन्द्रियों पर बाह्य प्रभा3 नहीं 
है । सिद्धासन में वैठने का भी यही तात्पयंहै। इस आसन मेंगुदाद्रार को 
पैरों की एँंडियों से दबा दिया जातादहै ओौर लिङ्गन्दरिय को दोनों पैरोंके बीच 
दिया जाता है । योनिमृद्रा करके योगी काकिनी सुद्राद्रारा प्राणवायु को खीचता 


| ओर उसे अपानवायु से जोड देता है । 


इसके बाद वह षट्चक्रो का क्रमशः ध्यान करताहै ओरहंहंखः बीजम 


# ॥ श अजपाजप करते हुए कूलकुण्डलिनी को जाग्रत करता है। कुलकुण्डलिनी जाग्रत 

। करने के लिए वेचरी मुद्रा की जाती है, इसे ध्मान परिपक्व होता है। महामुद्रा 
 " त्था महावेध का अभ्यास महावंध के साथ कियाजाता है। इसमे साधक बाये पैर 
क्रीषएटडीको मूलाधार पर जमाकर दाये पैर को कैलाकर दोनों हाथो से पकड लेता 
है । इसके वाद जलंधर वंध लगाकरकैने हृए वैर के घुटने पर सिर को दबा दिया 


है । इससे प्राण सुषुम्णा में प्रवेश कर कुण्डलिनी को जाग्रत करते हैँ । 
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२८ | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना 


षट्चक्र 


तन्त्रसाधना में साधना को हष्टिगत रखते हए शरीर कोदोभागों में बाँट 


दिया गया है--१. कमर से उपर का हिस्सा; २. कमर ते नीचे का हिस्सा । इन 
दोनों भागोके मध्यमे शरीरका केन्द्र ह । शरीर का ऊपरी भाग मेरुदण्ड पर 
अवलम्बित है ओौर मेरुदण्ड पूरे शरीर से सम्बन्ध रखता है । पीठ की रीढ्‌ को मेररण्ड 

ठाजाताहै। जैसे मेरु पव॑त को पृथ्वी को धुरी माना गया है, उसी प्रकार मेरुदण्ड 
पूरे शरीर कीशुरी है। कमर भौर गदनके बीच का हिस्सा धड़ कहलाता है । यह्‌ 
भाग मस्तिष्कं पर अवलम्बित रहता है । रीढ में श्वेत गौर रक्तवर्णं के तत्व है मौर 
मूर्धा तथा धड़ में श्वेत-रक्त शिराएँं है । मस्तक तथा मेरुदण्ड मे श्वेत एवं रक्तवणं 
की शिराए' है, किन्तु परस्पर एक-दुसरे से विपरीत रहती है । 


तन्त्रशास्त्र का सिद्धान्त है कि "यततपिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे" जो शरीर के अन्दर 
है, वही ब्रह्माण्ड के अन्दर है । तदनुसार कमर से नीचे के भाग मे सात लोकों की 
स्थिति की कल्पना की गई है। शरीरगत ये सात लोकं विश्व की शक्तियों पर 
आधारित हैँ । कमरसेऊपरकाजो भाग दै उसमें मस्तिष्क ओौर मेरुदण्ड के द्वारा 
चेतना प्रवाहित रहती है । इस ऊपरी भाग मे भी भूः, भुवः, स्वः, तपः, जनः, महः, 
ओर । सात चक्र हु, जिन्हें सात लोक कहते हैँ । इनमें प्रथम पाच चत्र (लोक) 
मेरुदण्ड में स्थित है, छठा मस्तिष्क के नीचे के हिस्सेमें ओर सातवां मस्तिष्क के 
ऊपर स्थित है । इसी सातवें लोक पर शिव अगैर शक्ति का निवास है । शिवशक्ति 


कौ साधना कर शिवत्व प्राप्त करने के लिए साधक षट्चक्रों की साधना उनका भेदन 
करके करता है। 


षट्‌ चक्रों के स्वरूप ओर स्थान 


९. भलाधार-- यह मेरुदण्ड के मूल में स्थित है । इसका स्थान 
लिङ्घ के मध्यकास्थानहै। 


२. स्वाधिष्ठान चक्र--इसका स्थान लिङ के उपर है। 

२. मणिपुर चक्र इसका स्थान नाभि है । 

४. अनाहत चक्र-इसका स्थान हूदय है । 

५. विशुद्धि चक्र इसका स्थान कण्ठ के मूल मेँ है । 

९. आज्ञा चक्र--इसका स्थान दोनों भौहों के मध्यमे है । 

इन छह चक्रों को छह लोक कहा गया है, इन संबमें ऊपर मस्तिष्क के ऊपरी 
भाग में सहस्रार चक्रहै, जिसे सातां लोकं कहा जाता है । चेतना की सर्वोच्च 
अभिव्यक्ति का केन्द्र सहस्रारचक्र हे । यहीं पर परमशिव ओर शक्ति का निवास 


है । सभौ चक्र पद्म (कमल) की तरह हैँ! चक्रों के स्थान, दल ओर वर्णं इस 
प्रकार है-- 


गुदा ओर 


{ भ । १) 
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वणं 
युदा व, ण, ष, सं 
लिङ्ख ब,भ,म,य, रल 
नाभि ड, ढ, ण, त,थ,द, ध 
न,प, फ 
क,ख, ग, घ, डः, च, छ, 
ज, भ, न, ट, ड 
अ,आ,इ, ई,उ, ऊ, ऋ, ऋ, 
लू,ल्‌,एःषे, ओ, भौ, अं, अः 
ह, क्ष 


' म्रलाधार 
4 मणिपूर 


अनाहत 


` 1. 
हि ४ वि शुद्धि 
१) 4 तै, 
। 


# अज्ञाच भ्रमध्य दो 


। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक ४६ +१०+१२+१६+२ वर्णोँको 


ष १ 


से उनका कुल योग ५० होता है । संस्कृत वणंमाला के इन पचास वर्णोका 
विभाजन कर इन्हे छह भागों मेँ बाट दिया गया है । साधना मेँ चक्रों के इन्हीं 
[कि ध्यान किया जाता है 

चक्रो आर उन पर विन्यस्त अक्षरों का सम्बन्धहै । जिस चक्रके अक्षर का 
रिण किया जाता रै, उस अक्षर के चक्र मे एक प्रकार का स्पन्दन होता है, फिर 
से उस प्रकार को प्रथम स्फूति होती दहै। 


ह 
^. ८ 
प्‌ 
४ 


# अकार आदि हर वणं के कण्ठ, तालु आदि उच्चारण-स्थान हैँ । षट्चक्रं में 
क जो विभाजन है, उसका आधार वर्णो के वे उच्चवारग-स्थान हैँ जो ध्वनि 
विभिन स्पों मे परिणत करते हँ । इस परिणति से पहले ध्वनि अपने आधारभूत 
क स्पशं करती है ओर उसके संकेत पर बाह्य रूप लेती है । जिस चक्र के जिस 

॥ क उच्चारण किया जाता है, उस चक्रमे उच्चारण करते समय हलचल 
।  तन्वशास्त्र मे कहा गया है कि “कुण्डलिनी सगुण ब्रह्म रूप है, वह मूलाधार 
चक्रमे सोई हुई है । उसे कुण्डलिनी योग के द्वारा जगाया जाता है । जागने पर वह्‌ 
अपर की जोर उठती है । जब कुण्डलिनी उपर उस्तीदहै तो प्रत्येक चक्र से सम्बद्ध 

त्रा ओर उससे वनी हुई इन्द्रिय उत्तरोत्तर अपने से ऊपर वाले केन्द्रमे लय हो 
ती है । जैसे मूलाधार चक्र पृथिवी तत्वसे बना हुभा है । वहाँ से जाग्रत होकर 
ष्डलिनी जल तत्व से बने हुए स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करती है तो पृथ्वी महाभूत, 
(सकी तन्मात्रा तया उससे बनी हुई घ्राण इन्द्रिय जलतत्व से बनी हुई रूप इन्द्रिय 
1 मै लीन हो जाती है । स्वाव्रिष्ठान चक्र से ऊपर मणिपूर चक्र है। यह नाभि-स्थान 
। ओर अग्तितत्र सेवनादहै। जव कुण्डलिनी मणिपूर चक्र मेँ पहुंचतीहैतो 
[धिष्ठान चक्र का जल तत्व मणिपूर चक्र के अग्नितत्व में विलीन हो जाता है भोर 
१. स इन्द्रिय चक्ष्‌ इन्द्रिय में विलीन हौ जाती है । मणिपूर चक्रके ऊपर हदयमें 


#। ॥) , ५ 
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स्थित अनाहत चक्र वायु तत्व का बना हुआ है । जाग्रत कुण्डलिनी जब अनाहत चक्र 


मे पहंचती है तौ मणिपूर चक्र का अग्नि तत्व अनाहत चक्रके वायु तत्व में विलीन 


हो जाता है । जब कुण्डलिनी कण्ठस्थ विशुद्धि चक्र में पहंचती है तो अकाश तत्वसे 


बने हृए विशुद्धि चक्र के आकाश दत्व मे अनाहत चक्र का वायु तत्व विलीन हो जाता 


है । ध्र मध्य स्थित आज्ञा चक्रमे कुण्डलिनी के पहुचने पर सभी चक्रोकेतत्वप्राण ` 


मे विलीन हो जाते है मस्तिष्क के तालु-स्थान मे स्थित सहार चक्र पर जब 


कुण्डलिनी पहु चती है तो प्राणतत्व प्रकृति में विलीन हौ जाता है तभी ब्रह्य | 


का साक्षात्कार होता है । सहस्रार चक्र में पहु चने पर शिव ओौर शक्तिकासंगमही 
जाता है।' 
पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड 

ब्रह्माण्ड की तुलना शरीरस्थ ब्रह्माण्ड से करते हुए तन्त्रशास्त्र मे बताया गया 


है कि “ब्रह्माण्ड के मध्य मेरुदण्ड है जो ऊपर से लेकर नीचे तकं कैला हुआ है । सवते ` 


ऊपर सत्यलोक है ओर सबसे नीचे अवीचि नाम का नरक है । सत्यलोक ओर नरक- 
लोक के बीच छह उरध्वंलोक ओर छह अधोलोक हैँ । इस तरह सव मिलाकर चौदह 
भुवन या लोकै । मेरु में विश्व का कंचालन करने वाली महाशक्तिया निवास करती 
है ।' इन महाशक्तियों के केन्द्रस्थल इस प्रकार ह :-- 

१. मूलाधार चक्र--इसे ब्रह्मपद्य भी कहा जाता है । यह उध्वंलोक भौर 
अधोलोक के मध्य स्थित है । इसमें पृथिवी तत्व है । यहीं पर स्वयंभरूलिङ्क ओर कुल- 
कुण्डलिनी का निवास है । स्वयंभ्रुलिङ्घ पुरुष है ओर कुलकुण्डलिनी स्त्री है । पृथ्वी 
तत्व में विश्व की सृष्टि करने वाला ब्रह्म रहता है । ब्रह्म की सहचरी सावित्री हे, 
इसे कारणभलोक' कहा जाता है । यहाँ पर आध्यात्मिक सूयं का निवास ह । 


२. स्वाधिष्ठान चक्र--इसे भोमपद्य भी कहा जाता है । यहु सूक्ष्म भुव- 
लोक है, जहाँ वैकुण्ठ नामक स्वगं है । इस स्वगं के अधिष्ठातृ देवता विष्णु है । बैकुण्ठ 
के दक्षिणम गोलोक है, अहाँ परदो भुजाधारी भगवानु विष्णु का निवास है। 
इन्हें कृष्ण भी कहते है, इनके हाथ में बाँसुरी है जौर इनकी शक्ति राधा हैँ । 

३. मणिपुर चक्र-- यह कारण स्वर्गलोक है । यहां भगवान्‌ रुद्र ओर उनकी 
शक्ति भद्रकाली का निवास है । 

४. अनाहत चक्र-- यह कारण महर्लोक है । नीचे के तीनों लोकों का धट 
स्वामी है । तीनों लोकों के लोकपाल ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र इसके अधीन रहते हँ । 
यहाँ पर ईश्वर अपनी भुवनेश्वरी शक्ति के साथ निवास करते हैँ। 

५. विशुद्धि चक्र--इसे कारण जनलोक कहा जाता है । यहाँ अद्धेनारी- 
नटेश्वर भगवान्‌ सदाशिव अपनी शक्ति गौरी के साथ निवास करते हैँ । उनका वाहन 
आधा सिह ओर माधा वृषभ दहै 
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६. अनज्ञा चक्र यह कारण तपोलोक है । यहाँ कोई भूत नहीं है । इसका 
ज समष्टि मन है । यहाँ आध्यात्मिक चन्द्र का निवास है । इस लोक के अधिष्ठातु 
दे 4 परमशिव ओर सिद्धकालौ हैँ । 
॥ ७. सहार चक्र--यह्‌ सत्यलोक है । यहाँ मूल प्रकृति का निवास है। शिव 
जीर शक्ति इस लोक के अधिष्ठातर देवता हैँ । 
# ये सातों लोक शरीरस्थ मेरुदण्ड में स्थित है । मेरुदण्ड अन्दर से खोला है। 
मे सारे लोक ओर लोकपालों का निवास रहता है । शरीरस्थ लोकों ओर लोक- 
न का ध्यान सवंप्रथम अपने शरीर में करना चाहिए, इसके वाद ब्रह्माण्ड के मध्य- 
के रूपमे ध्यान करना चाहिए । 


ध्यान को पक्का 


भुलोक (मूलाधार चक्र ) में स्थित कुलकुण्डलिनी प्रकृति को वहन करती है, 
द्‌ उसे प्रकृति का वाहन कहा जाता है । वह प्रकृति - प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
4 श, मन, बुद्धि ओौर अहुंकार--इन आठ भागोंमें विभक्त है । कुण्डलिनी का 


वरूप वताते हए तन्त्रशास्त्र कहता है कि “कुण्डलिनी केदो रूप हैँ । नीचे से कुल- 


कृण्डलिनी संचालन करती है जो भरलोक में स्थित दहै ओौर ऊपर से सत्यलोक में स्थित 
बह णड कुण्डलिनी या महाकुण्डलिनी जो मूल प्रकृति का वाहन है- संचालन करती 
॥ दो रूपोवाली कुण्डलिनी ने मूलाधार ओर सहस्रार दोनों स्थानों पर अपने फन 
पुरुष-शक्ति को स्तम्भित कर रखा है । यह समस्त विश्व को लपेटे हृए है ओौर 


| छकोमूहके अन्दर दबाएहुएुहै। कुण्डलिनी के घेरे मे अधोमुख त्रिकोण है। 


त्रिकोण अधंनारीश्वर का प्रतीक दहै । इसी त्रिकोण को प्रतीक रूपमे योगी 
न्द ने तथा थिओसोफिकल सोसाइटी ने अपनी साधना के लिए स्वीकार 


है । 


मूलाधार ओर सहस्रार चक्र के बीच शरीर में समस्त नाड़ी चक्रै । यही 


नाडो चक्र शरीर का संचालन करते दँ। कुठ नाडियां बाहर के भोज्य पदार्थोँको 
रहण कर उनका रस बनाकर समस्त शरीरमेंउसरस का संचार करती हैँ भौर 


04 


नाड्यां मल-मूत्र जैसे अनावश्यक पदार्थो को बाहर निकालती हे । मूलाधार 

भोर सलार चक्रके मध्य में मेरुदण्ड है । मेरुदण्ड के दोनों ओर श्वेत तथा रक्त 
हँ । यही शिरा नाडियों को अनुप्राणित करती है । मेरुदण्ड के अन्दर समस्त 

ओर देवताओं का निवास है । पद्मो को लोक कहा जाता है । यही लोकं चेतना 

` भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट करते हैँ । मूलाधार चक्र (भूलोक) सबसे नीचे दै, इसे 


| 4 शक्त कहते है, इसलिए किं यह पृथ्वी तत्व को उत्पन्न करता है, जहाँ सभी पदां 


होते है । 


। स्वाधिष्ठान चक्र कामशक्ति का केन्द्र है । इस चक्र से स्पन्दन वैदा होता है। 
ध. 
(भणिपुर चक्र पाचन-शक्तिका केन्द्र है । मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र ओर मणिपूर 
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चक्रये तीनों भौतिक अस्तित्व बनाए रखते हैँ भौरये सहार चक्र कौ चेतना 
शक्ति से सम्बद्ध रहते रहँ । 

पिण्डस्थ ध्यान अथवा षटचक्र कौ साधना से चौदह नाड्यां सम्बन्धं रखती 
हैँ । उन चौदह नाडियों में इडा, पिङ्कला ओर सुषुम्णा--ये तीन नाडियां प्रमुख दहै । 
इन नाड़यों का मूल योनिस्यान मूलाधार चक्र दहै जिसे मूलाधार पद्म भी कहा जाता 
है । मेदण्ड के बीचोंबीच सुषुम्णा नाडी है, जो मूलाधार मे सहस्रार चक्र तकं फैली 
हई है । सुषुम्णा नाडी ज्ञान-णक्ति है ओर यही चेतना-शक्ति का केन्द्रहै । सुषुम्णा 
के बाएं ओर दां ओर इडा ओर पिद्खला नाडा हैँ। इडा बायें अण्डकोष से 
प्रारम्भ होती है ओर पिद्धला दाहिने अण्डकोषसे। 

सुषुम्णा को घेरे हुए इडा ओर पिङ्कला का संगम शरीर के योनि, लिङ्खमूल, 
नाभि, हृदय ओौर कण्ठ--इन पाच स्थानोंमेंहोता है। पिङ्खला कण्ठके मध्यसे 
उठकर ध्र मध्य को घेरती हुई दक्षिण नासिका तक पहुचतीदहै ओर इसी तरह का 
घेरा बनाती हुई वामनासिका में प्रवेण करती है । नाक के ऊपर दोनो भौहों के बीच 
मे आज्ञा चकर है। इडा ओर पिङ्गला दोनों नाडियां जब आज्ञा चक्र पर घेरा डालती 
हैतो उन दोनों का मिलन छह स्थानो में होतार) भ्राज्ञा चक्रके ऊपर ओौर 
सहस्रार के नीचे दो पद्म हैँ-इस प्रकार कूल नौ पद्य ह :-- 

१. सहस्रार पद्य, २. नाद पद्य, ३. विन्दु पद्य, ४. आज्ञा पद्य, ५. विशुदि 
पद्य, ६. अनाहत पद्य, ७. स्वाधिष्ठान पद्य, ८. मण्पुर पद्य ओर ६. मुलाधार पञ्च । 

इन € पद्मो को तीन भागोंमें बांटा गया है । प्रथम वगंमे पलेसे तीन पद्य 
है, जो ज्ञानशक्ति ओर चेतनाशक्ति के केन्द्र । द्वितीय वभे के तीन पदयो में क्रिया- 
शक्ति निवास करती है। इस वगं में चित्त साकारहो जाताहै। इसके घटक 
पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां ओर मन । तीसरे वगं के तीनों पद्मो मे इच्छाशक्ति, 
क्रियाशक्ति ओर ज्ञानशक्ति का निवास है । यहु वगं पहले केदो वर्गो के अधीन 
रहता है । इस वे में स्थित इच्छाशक्ति का सम्बन्ध विश्व की सृष्टि के साथ रहता 
है । क्रिथाशक्ति विश्व के पालन से सम्बन्ध रखती हैओर ज्ञानशक्ति सृष्टिक संहार 
से सम्बन्ध रखती है । | 

सहस्रार चक्र सबसे उपर ओौर मूलाधार चक्र सबसे नीचे दहै मूलाधार 
चक्र मे कुलकरुणडलिनी रहती टै ओर सहस्रार चक्र में महाकुण्डलिनी । सहस्रार ॑को 
महासूयं कहा जाता है । इस महासूयं के दिव्यप्रकाश में महाशिव ओर महाकाली 
सदा निवास करते हँ । साधना के क्षेत्र में इसी को वाचकशक्ति कहते हैँ । 


भारतीय दशंनशास्त्र, योगशास्त्र भौर तंत्रणास्त्र सभी का मत है कि “कुल- 
कुण्डलिनी महाशक्तिः है, जो हंस पर आरूढ होकर विश्व की रचना करती है । "हंस 
का अर्थं है--विश्व की प्राणशक्ति । प्राणशक्तिसे जो ध्वनि निकलती रहती है, उसी 
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गन हंस है । हंस अर्थात्‌ शब्द से अथंयारूपकी सृष्टि होती है । वह विविध 

विश्वो का रूप ्रहण करता है। हंस अर्थात्‌ प्राणशक्ति मेँ पुरुष-णक्ति ओर 

दोनों तत्व मिले हए हैँ । पुरुष तत्व का कायं प्रसार ओर स्त्री तत्वका 

कोच टै । प्रत्येक शरीर में सांस ऊपर-नीचे जाती-आती रहती रै । यही 

स ओर निःश्वास है, इन्हीं प्रश्वास-निःषवासों से प्राणशक्ति प्रकट होती रहती 

। |  प्राणशक्ति जीवन काञाधारदहै। हर स्वाभाविक सांससे सुनाई न पड़ने 

| 4 ॥ गौ ध्वनि ठर समय निकलती रहती है, साधना-्षव्र मे उसे अजपा मन्त्र कहा 

ह । मालूम न होते हुए हर व्यक्ति अजपा जप किया करता है । विश्व की प्राण- 
इसी प्रकार का अजपा जप चलता रहता है । 


तत्वचिन्तन-विधि 


^  प्चतत्वों की साधनाके बिना कोईभी लौकिक या पारलौकिक सिद्धि प्रास 
होती है । शुद्ध, शान्त, एकान्त स्थान में देच्रासन (दोनों वैरो को पीले मोडकर) 
कर ओर दोनों हाथों को उलटा कर धुटनों पर इस प्रकार रे किं अंगुलियों के 
शरीर की ओर रहें, फिर नासाग्र मेँ हृष्टि जम कर तत्व-चिन्तन करे । 


पथिवीतत्व का चिन्तन 


धृथिवीतत्व का स्थान मूलाधारचक्रमें है । मूलाधारचक्र गदा सेदो अंगुल 
तथा लिद्धसे दो अगुल नीचे सुषुम्णा के साथ संलग्न है । यहीं से सुषुम्णा नाडी 
होती है । मूलाधारचक्र चतुर्दल युक्त कमल के समान है । दसी में पृथ्वीतत्व 

है । पृथिवीतत्व भरुः लोक का प्रतिनिधि है। इसका रंगहरतालके रंग के 
पीला है । इसकी आकृति चतुष्कोण है । वज्रालाञ्छित यह्‌ पृथिवी आधारमण्डल 

है । जिस पर सात सड वाले हाथी पर सवार लं" बीज है । इसके अधिष्ठातृ 

॥ इन्द्रै, ऋषि ब्रह्मा हँ ओौर छन्द गायत्री है । पृथिवीतत्व का गुण गन्ध है 
तदथं ज्ञानेन्द्र नासिका एवं कर्मेन्द्रिय गूदा है। इस तत्व के विकृत होने पर 
पन्न होता है गौर पाण्डुरोग-जैसे विकार उत्पन्न होतेहै। मूलाधार चक्रमें 
भकरनेसे पृथिवीतत्व के विकार से उत्पन्न होने वाले सब रोग दूर हो जते है । 


। लं बीज वाली पृथ्वीका ध्यानकरने से नासिका सुगन्धि से भर जाती है । 


सरमे स्वणं-सी कान्ति उत्पन्न होती है । ध्यान करते समय निर"तर 'लं' बीज कां 
व करते रहना चाहिए । 

4 

+जलतत्व का चिन्तन 

#. जलतत्व स्वाधिष्ठानचक्र मे रहता है । यह चक्र लिङ्ख के मूल भागमें 
# इसको आति षड्दल कमल के समान है । इसके अधिष्ठातृ देवता विष्णु हैँ । 
शतत्व भुवः लोक का प्रतिनिधि है। जलतत्वकार कपूर की तरह अथवा मोगरे 


के समान धवल होता है । इसकी आति अर्धचन्द्राकार है । जलतत्व का 
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गरुण ^रस' है । सभी प्रकारके रसोंकाअस्वादन इसी से किया जाता है । जलतत्व 
की ज्ञानेन्द्रिय जिह्वा है, कर्मेन्द्रिय लिङ्क है । इसी चक्रमे मकर पर सवार वरुण बीज 
वं है । इसके ऋषि हिरण्यगभ है, देवता हंस तथा छन्द त्रिष्टुप्‌ है । जलतत्व का 
चिन्तन करते समय "वं" बीज का जप करते रहना चाहिए । 
३. अग्तितत्व (तेज) का विन्तन 

इस तत्व का निवास मणिपुर चक्र है । यह चक्र नाभि-स्थान में स्थितहै। 
इको आकृति दशदल युक्त कमल की-पी है । इसके अधिष्ठतर देवता वृषम आरूढ 
त्रिनेत्रधारी शकर हैँ । यह स्वः लोक का प्रतिनिधि है। इसकी आकृति त्रिकोणरै 
रङ्ग रक्त वणंकाटहै। इसकागुणलू्पहै। इक्षङी ज्ञनिन्दरि आंखें ओौर कर्मेन्द्रिय 
पैर दै । शरीरमें सूजन, क्रोध आदि विक्रार इस तत्व के विकृत हो जाने पर उत्पत्च 
होते हैँ । इस तत्व के चिन्तन वे कुण्डलिनी ॐो जश्रत करने में सरलता होती दै । 
इसी चक्रमे मेष (भइ) पर सवार अग्तिबीज ^रं' है । इसके ऋषि कश्यप, 
देवता अगि ओर छन्द त्रिष्टुप्‌ है। इम तत्व का चिन्तन करते सभय ८रं' बीज को 
जपते रहना चाहिए । इस तत्व का घ्यान-चिन्तन करने ते अग्नि उदीपन होता 
है । पाचन शक्ति बढतीहै। धूप, अभ्ति, भरिजनी अदि तेजस्‌ पदार्थो से कोई 
भप नहीं रहता है । 
४. वायतत्व का चिन्तन 

यह्‌ तत्व अनाहत चक्र में रहता है। अनाहत हूदय-प्रदेश में स्थित है । इसकी 
आकृति द्वादश दल कमल की-सीहै। इसके अधिष्ठातृ देवता त्रिनेत्रधारी ईशं 
जो एकं हाथ में वर, दुरे हाथमे अभयमृद्रा धारण किए रहते दहैँ। इसी चक्र 
मे वायुतत्व का निवास रहता है । यह महः लोक का प्रतिनिधि है। इसकी 
आकृति षट्कोण तथा र ङ्घ अग्निपुञ्ज की भति है। इसका गुण स्पशं है । इसकी 
ज्ञानेन्द्रिय चमं ओौर कर्मेन्द्रिय हाथ है। इस तत्व के विकृत होने पर शरीर में वायु- 
विकार, दमा, श्वास आदि विक्रार उत्पन्न होते हैँ । इष चक्र में हरिण पर सवार 
यं बीज है । इसको ध्वजाए सदा हिलती रहती ह ओर धरः -धू* शब्द होता रहता 
दै । इसके ऋषि किष्किन्ध, देवता वायुँ ओर छन्द जगती है। वायुतत्व का 
ध्यान करते समय ध्यं बीज का जप करते रहना चाहिए । इस तत्व की सिद्धि 
मिल जाने पर साधक आङाश-गमन करने मेँ समर्थं होता है । वह्‌ पक्षियों की तरह 
उड सकता है । 
५. आकाशतत्र का चिन्तन 

यह तत्व विशुद्धि चक्रमे स्थित है । पभूतों केष्यान ओर धारणा में 
भाकाशनण्डल श्र.मध्यसे लेकर मूद्धापथेन्त माना जाता है। इस चक्र की आकृति 
सोलह दलों वले कमल के समान है । इसकी अधिष्ठातर देवता सिहार्ढ्‌ पचमुख 
सदाशिव । उनके दसहाथदहैँ। इमी मे अकागतत्व है । यह्‌ जनः लोक काप्रति- 
निधिदहै। इसक्रौ आकृति वृत्ताकारदहै। रंग समुद्र जल की तरह नीला है । इसका 
गण ञ्ह) ज्ञनेन्दरियकनदहै ओर कर्मेन्ियवाणीदहै। इस चक्र में ेरावत पर 
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आकाश बीज हं' है । इस तत्व का चिन्तन करते समय "हं" बीज का जप करते 
चाहिए । यह तत्व सिद्ध हो जाने पर बेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है । परकाय- 
क्ररने की क्षमता प्राप्त होती है । साधक त्रिकालज्ञ बन जाता है, उसे अष्ट- 
्ौँ प्राच हो जाती है । आकाशततव कः विलय अहंकार में किया जाता है । 
# वञ्चतत्वों के ध्यान ओर धारणा काक्रम- पहले पृथ्वीतत्व का ध्यान कर 
ज्लतत्व मे विलीन करना चाहिए । फिर जलतःव को अग्नितत्वे मे, अगिनि- 
क्रो वायुतत्व में, वायुतत्व को आकाशतत्व में दिलीन कर दे । एक मण्डल को 
मण्डल मे विलीन करने में उक्त मंडल का चिन्तन करते हृए प्रणव (ॐ) के हारा 
¶ प्राणायाम करके नीचे लिखे मन्त्र से मण्डल कारण में होम करे। 
| मन्त्र-ॐ अमुक (मण्डल का नाम) मण्डलं अमुक (मण्डल का नाम) मण्डले जुहोमि 
हा । अमुक शब्द के स्थान पर उन-उन मण्डलो के नाम लेना चाहिए । भिन्न-भिन्न 
लो के विलीनीकरण मन्त्र इस प्रकार है 
॥ पृथ्वीतत्व का चिन्तन करते हुए तीचे लिखे मन्त्रसे उसे जलतत्व में विलीन 
ह 
| ॐ हां ब्रह्मणे पृथिवी व्याधिपतये निवृत्ति कलात्मने हु फट्‌ स्वाहा । 
॥  जलवत्व को अग्नितत्व मे विलीन करने का मन्त्र 
। ॐ ह्लीं विष्णवे जलाधिपतये भ्रतिष्ठा कलात्मने हु फट्‌ स्वाहा । 
अग्नितत्व को वायुतत्व मे विलीन करने का मन्त्र 
ॐ ह्न ˆ सद्राय तेजोधिपतये विद्याकलात्मने हुं फट स्वाहा । 
वायुतत्व को आकाशमण्ड्ल मे विलीन करने का मन्त्र-- 
ॐ ह्लं ईशानाय वायवाधिपतये शान्तिकलात्मने ह फट. स्वाहा । 
# इसके बाद निम्नलिखित मत्र पदते हए आकाशमष्डल को कुण्डलिनी के 
रा अहंकार में विलीन करदें। 
| ॐ हौ सदाशिवाय आकाशाधिपतये 
6; शान्त्यातोत कलात्मने हु फट्‌ स्वाहा । 
¢ इसके वाद अहंकार को महतत्व में, महतत्व को शब्दरूपा प्रकृति मे ओर 
क्रति को स्वयं प्रकाश, परमकारण, आनन्द ओौर ज्योतिस्वरूप ब्रह्म-परमात्मा-- 
धरमशिव मे विलीन कर दे । इसी से मानव-जीवन की पूणता है; सिद्धि ओौर जीवन 
का चरम लक्षय प्रप्त होता है । 
॥ षट्चक्रों मे अक्षर-विन्यास का रहस्य 


छह कमल के आकार के छह चक्र है, जिनको भेदकर कुण्डलिनी सातवें चक्र 
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¦ २ खार में पहंचती है । इन छह पद्मचक्रों के पचास दल हँ ओौर प्रत्येक पर वणंमाला 


क्रा एक-एक अक्षरटहै। इन चक्रोंके बीजाक्षर स्थूल नहीं है, सृक्ष्म्ैँ। तान्तिक 
्राषा मे इन अक्षरों को “मातृका कहते हैँ । प्रत्येक चक्र मे अलग-अलग तत्व ओर 
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उनके बीज मन्त्र होते हैँ -यह बताया जा चुका । ये बीज मन्त्र वस्तुतः तत्वों के 
बीज है । तन्त्रशास्तरों मे कहा गया है किं तत्व बीजों से उत्पन्न होते हँ ओौर उसी में 
विलीन हो जते हैँ । एेसा कहा जाता है कि जो ब्रीज-मातुक्रा स्थूल रूप मे उच्चरित 
होती है, उसके सूक्ष्म रूप को जो शक्ति उत्पन्न ओर संचालित करती है, वही उन 
तत्वों काहेतु है; जैसे--मणिपूर चक्र का तत्व अग्निहै ओर बीज मन्त्र रर" है। 
इसका रहस्य बोध इस प्रकार समा जा सक्ता है-- 

''अग्नि जिन विभिन्न शक्तियों का सम्मिलित बाह्य रूप है, उन्हीं शक्तियों 
से जो सूक्ष्म शब्द बनता है, उसी का स्थुल (बैरी) शब्द-रू यह्‌ ^र' है । तात्पयं 
यह कि ^र' नामक वैखरी शब्द धरनि के सहारे उत चितुशक्ति का स्थुलकाय है, जो 
मन्त्र-साधक को अग्निको वशमें करलेने की शक्ति देता है । इससे यह निष्कषं 
निकलता है कि साधक शब्द के सूक्ष्म रूप के साथ महाशक्ति के विश्वव्यापीरूपकी 
चेतना ले आता है, वही मन्त्र को क्रियाशील बना सकता है । समस्त विश्व ब्रह्माण्ड 


 परमणशिव--त्रह्य की रचनात्मक शक्ति का विकास है। शिव की रचनात्मक शक्ति ही 


समस्त विचारों का उत्सदहै।'' 

तन्त्रशास्त्र का यह्‌ अनुभूत कथन है ङि हर व्यक्ति शिव रूपै, ओर जितनी 
मात्रा में वह शिवभाव की अनुभूति करेगा उतनी मात्रा में वह शिवशक्ति को प्राप्त 
करेगा । जितने भी देवी-देवता हँ --सब शिव की विभिन्न शक्तियोंके रूप रहै । मन्त्र 
के द्वारा इन देवताओं को जाग्रत क्रिया जाता है । उनका साक्षात्कार किया जा सकता 
है । तन्त्रशास्त्र काकथनहै कि जिस देवता के मन्त्र का जप किया जाता है, वह्‌ मन्त्र 
उस देवता के नामका वाचक होता है, अत्तः नाम शब्ददहै ओर देव्ता अथं है। जप 
दवारा सोयी हर शक्ति जाग्रत हौ जाती है । तन्वशस्त्र प्रतीक द्वारा समाता कि 
मन््र ओर देवता की उत्पत्तिजय रे द्वारा ओष्ठे होती है । साधक का अधरोष्ठ 
शक्ति है ओर उत्तरोष्ठ शिव है । शिव ओर शक्ति के संयोग से मिथुन-संघषं से 
मन्त्र देवता की उत्पत्ति होती है । 
मन्त्रयोग 

मन्त्र शब्द का व्यवहार व्यापक परिवेश मे किया जाता है । वैदिक ऋचाओं 
के हर छन्द को मन्त्र कहा जाता है । देवी-दवताओं की स्तुति्याँ, यज्ञ, हवन आदि 
के लिए रचे गये वाक्यों तथा शब्द-प्रतीकों को भी मन्त्र कहा जाता है, किन्तु तन्त्र 
शास्त्र में मन्त्र शब्द भिन्न अथं रखता है । प्रत्येक अक्षर या पद अथवा पद-समूह्‌ को 
तन्त्रशास्त्र मन्त्र के अथं में नहीं स्वीकार करतादहै । जिस अक्षर या पद अथवा पद- 
समूह मे किसी देवता या शक्ति की अभिभ्यक्तिकी जा चुकी है, वही अक्षरया पद 
अथवा पदसमूह उस देवता या शक्ति को प्रकट करने का सामथ्यं रखता दहै । इस- 
लिए जो शब्द, पद या-समूह जिस देवता या शक्ति को प्रकट करता है वहु उस देवता 
या रूप कां मन्त्र माना जाता है। 
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#. मन्तो में जो स्वर, व्यंजन, नाद, विन्दु का विन्यास किया जाता हे, वह्‌ देवता 
५4 विभिन्न रूपों को अभिव्यक्त करता है । यद्यपि अन्य शास्वो की भाँति तन्त्रशास्त्र 
प्म मन्द कन्तु भत्त्‌ गें 

हि शन को ब्रह्म मानता दहै किन्तु साथ ही व ह॒ ब्रह्मकौो विभिन्न कलाओंया 
शक्तियो को प्रकट करने के लिए विशिष्ट वणं-समूह्‌ की आवश्यकता का भी अनुभव 


ध. 
१ 1 ८ 


1 है । इसे इस प्रकार सहज ढंग से समा जा सकता है- 


ए. जैसे सभी मनुष्य चेतन-स्वरूप है, तथापि व्यक्ति विशेष को प्रकट करने 
तए एक विशेष संकेत अथवा नाम की आवश्यकता पडतीदहै, उसी प्रकार दैवी 
शकि यो को प्रकट करने के लिए संङेत ओर नाम निर्धारित हए हँ । भिन्न-भिन्न दैवी 
शविः ं के भिन्न-भिन्न नामों को ही मन्त्र कहा जाता है । मन्वराक्षरों मे नाद बिन्दु 
देवी शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए लगाये जाते है । ¦ 


4 सुनाई पड वनि को बखरी 

ई पड़ने वाली स्थुल ध्वनि को ष बत्वरी' ओर उसके सूक्ष्म रूप को 
१ कहा जाता है । पश्यन्ती में विचारों का प्रथम उन्मेष होता है । पश्यन्ती 
क ऊपर भी एक 'परावाक्‌' हैजो सब का कारण है । वैखरी शब्द या बाह्यध्वनि 


+ ॥ (1 


( आणशपक्ति के एकरूप है । इसका मूल स्रोत कुण्डलिनी ठे । कुण्डलिनी में गंजती हुई 


(4 ध्वनि निकलती रहती है जिसका वर्णात्मक या शब्दात्मक रूप नहीं होता है, उस 
2 4 को "अनाहत नाद" कहा गया है । वहु अनाहत ध्वनि जब कण्ठ, तालु आदि 
स्थ गिं से ठकराती हई बाहर निकलती है तो वही वणत्मिक ध्वनि बन जात्ती है । 


[हित का अर्थ है “ठोकर खाई हुई' । जब कुण्डलिनी में गूजती हुई अनाहत ध्वनि 
॥ कण्ठ, तायु जादि स्थानोंसे टकरातीहै तो वह्‌ आहत ध्वनि कहलाती है । जैसे बाह्य 


शमे वायुका स्पन्दन प्राप्त करजो तरंग उठती हवे विभिन्न प्रकार की 


[कि 4) भन जाती ह, उसी प्रकार शरीरस्थ आकाशे प्राण-वायुं की हलचल से 
॥तनिया उत्पन्न हुआ करती हैँ । 


ध. 


॥ तन्त्र ट {1 < ते 
4 तन्त्रशास्त्र का ध दै करि “कुण्डलिनी ब्रहाहै, उसी नें सभी अक्षर प्रतिष्ठित 
ह । कुण्डलिनी चितुशक्ति है जो वणं ओर शब्दके रूपमे प्रकट होती है । व्णंमाला 
॥ लर शाश्वत ब्रह्मके यन्त्रै । अक्षरो की शक्ति जव मन््रणशवित से मिल जाती 


तन साधक को साधना द्वारा उसका साक्षत्कार होता दे । शक्ति का सूक्ष्म रूप 
केण्डलिनी है ५ जब वहस्थूल रूपमे प्रकटहोती हतो विभिन्न देवताओं का आकार 
करती है । कुण्डलिनी का यहस्थूल रूप ही मनर का अधिष्ठातृ देवता कहा 


नाता दै | मन्त्र ओौर देवता ब्रह्मकेदोरूप ह । तन्त्रम इन्हं ही शिव ओर शक्ति 


कने = ं श ओं सें 
हते ९ । स्तुतयो, प्राथनाओं मे उपासक अपनी कामना अपने इष्टदेव के समक्ष 


त करता हे । स्तुति ओौरप्राथना को मन्त्र नहीं कहा जा सकता है । इसलिए कि 


2? कामनारहित होते है, उनकी भाषा प्राथनाओों की भाषा की भांति साधक की 


१ धः 1 भाषा नहीं होती है । मन्तो की भाषा स्थिर ओर शाश्वत होती है । स्तुति 


मे दास्यभाव रहता है, उनमें दिव्यभाव नहीं रहता है, किन्तु मन्त्र स्वयमेव 
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देवता हौता है । उसके अक्षर-विन्थास का निश्चित क्रम होता है । मन्त्रों का उच्चारण 
वणे ओर स्वर के अनुसार होता है, उनका अनुवाद कर दिया जाए तो मन्त्रत्वं ओौर 
दिव्यत्व समाप्तो जातादहै। 


तान्त्रिक साधको ने बताया है किं “शब्द ( वैखरी ) चितृशविति के स्थूलकाय 
है, जो साधक को नाना प्रकार की सिद्धियां देते हैँ! इस समस्त सृष्टि केमूलमें 
परमात्मा का शब्द है । जैसे विशाल ब्रह्माण्ड शब्द शक्तियों के रूप मेँ उदृबृद्ध होर 
है, उक्ती प्रकार वह स्थुल छोटे-खीटे पिण्डों मेंभी प्रकटहो रहाहै। शब्दके इस 
सृक्ष्म रूप के साथ साधक जब विश्वव्यापी रूप की चेतनाले आता है, तभी वह्‌ मन्त्र 
को क्रियाशील बना सकता है । ईश्वर ( अपर शिव ) की यह रचनात्मक शित ही 


समस्त विचारोंका उत्स है । विभिन्न देवता शिव की विभिन्न शक्तियोँंकेहीरूप 


हैँ । मन्त्र > द्वारा इन देवताओं को जाग्रत किया जा सकता है ।"' 


बरहद्गान्धेवं तन्त्र का कहना है किं “'विधिपूर्वंक मन्त्रों का बार-बार उच्चारण 
करने से वही संस्कार बन जाता है ओौर अन्य सब ध्वनियां लुप्त हो जाती हैँ । अन्य 
ध्वनियों के संस्कार लुप्तहो जाने पर आत्मा सेदेवताकाभेद करने वाले आवरण 
हट जति हँ ओर मन्त्र-साधक स्वयं देवता रूप हो जातादहै।'' 
मन्त्र की सिद्धिका तात्पयं है मन्त्र को सशक्त, जाग्रत बनाना । जाग्रत मन्त्र 
साधक को अभीष्ट फल प्रदान करता है । श्राणतोषिणी' मे बताया गया है कि मन्त्र 
साधक जो भी चाहता है, वह उसे अवश्य प्राप्त होता है ।' 


मन्त्रों मे बीजाक्षर ओर नाद के प्रयोग 


यह लिखा जा चुका है किं मनुष्य चेतनस्वरूपदहै किन्तु व्यवित कौ पहचान 
कै लिए उसका एक संकेत रख दिया जाता है जिसे नाम कहते हैँ । इसी प्रकार मन्त्रो 
मे उनङे अधिष्ठात्र देवता का एकं संकेत रहता है जिसे बीज कहते हँ । जैस ह्ली, 
श्रीं, क्रीं, एंये बौजाक्षर क्रम से माया बीज, लक्ष्मी बीज, काली बीज भौर सरस्वती 
बीज कहे जाते हैँ । ये बीजाश्नर मन्त्रो के आदिमे लगाए जाते हँ । मन्त्रों के अन्तमें 
हम्‌ कृचं बीज, हुम्‌ वमं बीज, फट्‌ अस्त्रे बीज लगाए जातें । ये सब सकैत । इन 
बीजों य संकेतो का प्रयोग मन्त्र की सिद्धिया देवपुजनमे कियाजाताहै। कु 
बीज देवता के नामके प्रथम अक्षरसे बनाए जाते रहै, जैसे-रामसे रां, गणेशसे गं 
हनुमान्‌ सेह, दर्गासेद्‌ । अधिकांश मन्त्रोंके आदिमे ॐ (प्रणव) लगाया जाताहै। 
धह परमात्मशक्ति का स्केत है। इसके वारा सृष्टि, स्थिति गौर संहार तीनों कार्यो कौ 
अभिव्यक्ति होती है । जैन, बौद्ध जैसे अनीश्वरवादी मतोंके मन्त्रोंमें भी ॐ लगाया 
जाता है । उक्त मतावलम्बी इसे अपने-अपने अभीष्ट देवता का संकेत मानते हँ । 


प्रत्येक बीजाक्षर में अनुस्वार (  ) या चन्द्रबिन्दु (" ) लगाया जातादहे। 
इसे 'नाद' कहा जाता है । नाद से अक्षर का शविततत्व प्रकट होता है । तात्पयं यह्‌ 
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जो शक्तियां बाह्य जगत्‌ कौ सृष्टि से पहले अप्रकट रहती है, उन 

ताद द्वारा प्रकट किया जाताहै। कु आचार्यो कामत है कि नाद 
देवत। के भिन्न-भिन्न रूप हँ । उदाहरण के लिए "ह्वी बीज को लीजिए 

ज बरी देवी कामाया बौज है । वरदा तन्त्र का कहना है किं “हवीं =मे ह्‌. = 
र =प्रकृति या शक्ति है, ई = महामाया है, म्‌ (नाद-बिन्दु) सृजन शक्ति है । 


धह बीजाक्षर तुरीयावस्थामेनादया बिन्दु है ओर अभिव्यक्त अवस्थामे 
शविति हे । मतान्तर से ह. = स्थूल शरीर, र्‌ = सूक्ष्म शरीर, ई==कारण 
(नाद ओौर बिन्दु) = तुरीयावस्था है। द्धी बीज का जप करनेवाला 
॥तुरीधा ओर कारण-शक्ति का आवाहन करता है; इसी शक्ति से अन्य सभी 
हृए हे । 
न्त्र ओर उसके भेद प 
देवता के मुख्य मन्त्र को मूल मन्त्रे कहते हैँ । यह सौर ओर सौम्य दो भागो 
क्रिया जाता है । सौर मन्त्र पुत्लिङ्घ होते ह ओर सौम्यमन्तर स्त्रीलिङ्ध। इनके 
रिवः कुं मन्त्र नपुंसक लिद्धभी होते हँ । मन्त्ोमे इस प्रकार का लिङ्घभेद 
# उग्रता तथा उनके भावों के आधार पर किया जाता है । जिस मन्त के अन्त 
ओर "फट्‌" लगते रँ, वे पुत्लिङ्ख होते दँ तथा “स्वाहा! स्त्रीलिङ्ग मन्त्रौ मे ओौर 
नपु सक लिङ्क मन्त्रो मे लगते । स्व्रीलिद्ध मन्त्रोको प्रायः विद्या कहा 


ह । 


नित्यातन्त्र मे अक्षरों की संख्या के आधार पर मन्त्रों के नामकरण किए गए 
अक्षर का बीजमन्त्र होता है । इसके बाद क्रमशः अक्षरों की संख्या-वृद्धिके 


] र "पिण्ड", "कत्तंरी', “मन्त्र', माला आदि नाम मन्त्रोंके होते हैँ । 


र बिन्दु को व्याख्या 


॥ नाद ओर बिन्दु का आविर्भाव बतलाते हुए शारदा तन्त्र में कहा गया है कि 


सत्‌ चित्‌-आनन्द खूप है, उससे शक्ति का आविर्भाव हमा गौर उसं 


त्म शक्ति से नाद भौर नादसे बिन्दु का आविर्भाव हुआ । 


सच्चिदानन्द विभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ बिन्दु-समुद्‌भवः ॥ 


^ यहां षर सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ पर से शिव तत्व का बोधं है । शक्ति दूसरा 


हे । यह तीन भागों मे विभक्त है--समनी, व्यापिनी ओर अञ्जनो । मन्त्रे की 
अभिव्यक्ति नादके रूपमे होती दहै । नाद शब्द का सृक्ष्मरूपदहै, इसी सरे मन्त्र 
होता है । नाद के तीन भेद हैँ :-- 
१. महानाद-शब्द ब्रह्म का प्रथम स्फुरण । 
२. नादान्त--समस्त विश्व का नाद से व्याप्त होना ' 
३. निरोधिनी--अव्याकृत ध्वनि । 
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नादके ये तीनों रूप शब्द-तत्व में निहित रहते है । उसका वाच्य प्रकट करत 
के लिए प्रथम स्फुरण अद्धंचन्द्र ( * ) कहा जाता है । अद्धंचन्द्र॒बिन्दु मे रहता है । 
नाद ओौर बिन्दु दोनों का निवास शिव-तत्व मे रहता ठै । | 


कंवल्य प्राप्त आत्मा तीन भागों मे विभक्त होने केकारण कैवल्य भौ तीन 
प्रकार का माना गया है--१. प्रकृति कंवल्य, २. माया कंवत्य, ३. महामाया कंवल्य | 
अचित्‌ (जड़) जब स्थूलभावापन्न रहता है तब उसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहा जाता ` 
है ओर जब वही प्रकृति सूक्ष्म भावापन्न होती है तो उसको माया कहा जाता रै । । 
जहां तक्र माया का विस्तारहै, वही संसार है। माया प्रकृति सं शुद्ध है किन्तु संसार 
अशुद्धहै। माया के उश्वं देश में महामाया विद्यमान है । जड़ होने पर भी वह गुद्ध 
है । इसी को "बिन्दु" कहते हैँ । शुद्ध तत्वमय कायत्मिकं शुद्ध जगतु का उपादानं 
(विन्दु है । बिन्दु काकर्ताशिवहैओौर कारण शक्ति है। शैव सिद्धान्त के अ नुसार 
शिव, शक्ति ओौर बिन्दु" रत्नत्रय हैँ । शिव चित्स्वरूप है, शक्ति चिद्र.पिणी है किन्तु 
बिन्दु चित्स्वरूप नहीं है, वह्‌ शुद्ध माया रूपीहै ओर शिवकी परिग्रह शक्ति अर्थात | 
अचित्‌ ततव ह । शिव की शक्ति होने पर भी वह॒ उपादान शक्ति है । शिव भौर शक्तिः 
दोगों चिद्रप दहै, किन्तु शिव निष्क्रिय है ओौर शक्ति क्रियात्मिका है । शिव में जव शक्ति 
की अभिव्यक्ति होती है, तव वह्‌ इच्छाका रूप ग्रहण करती है अर्थात्‌ शिवकीजो 
इच्छा है वही शक्तिका स्वरूप है। बिन्दु का उपादान जड़ है, इसीलिए शिव में 


इच्छा का उदय होनेपर इस इच्छा रूप शक्तिके आघात से बिन्दु मेक्षोभ उत्पतन ` 
होता है, क्षोभ उत्पन्न होने के कारण बिन्दुं इच्छा के अनुरूप रूप धारण करता है । + 


इसी का नाम महामायाकी कृपा है ।"' 


कामकला तत्व 


शाक्तमत का कथनरहै करि “समग्र विश्व-रचना के मूल मे जो अखण्ड सत्ता 
विच्यमान है, उसे परिपूणं अहं सत्ता के रूप में ग्रहण किया जा सकता "है । जब यट 
परिपणे अहं सत्ता आत्म-प्रकाश करना चाहती है तब शिव-शक्ति का सारस्य घटित 
होता है । यह सामरस्य निविकारहै, इसमे न हास हैन बृद्धि दहै। वहु अनादि, 
अनन्त, चिदानन्दमय है 1" | 

आचार्यो ओर योगियों ने कहा है कि “शिवशक्ति का जो सामरस्य है, वही 


परमविन्दु है ।' तन्वशास्तर मे इसी का परिभाषिक नाम सूर्यं या कामाख्यरवि है । 
शिव जर शक्तिकेसूपमेजोदो विन्दु आत्म-प्रकाश करते है, उनमें से एक को अग्न 


ओर दुसरे को चन्द्र कहा जाता है । पूणं बिन्दु सूय के श्प में ऊध्वं की ओर मध्य स्थान | 


मे रहता है ओर अग्नि तथा चन्द्ररूप दो बिन्दुदोस्तनों केरूपमें निम्न देश मे 
दोनों ओर रहते हँ । यही त्रिबिन्दु का अवस्थान है । श्री शंकराचाथं ने सौन्दर्य लहरी 
में इसका उल्लेख किया है :-- | 
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मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचथुगमधस्तस्य तदधो । 
ं हराद्धं ध्यायेद्‌ यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ ॥ 
इसी त्रिबिन्दु के नीचे हाद्धेकलाके रूपमे एक विचित्र शक्ति का निवास है-- 
क्रामकला' है । इसी से पुणंस्वरूप के अन्तगंत भगवद्धाम का निर्माण होता है । 
[कला का प्रधान विन्दु सूयं है । विश्व-सृष्टि के मूल मेँ कामकला की क्रियां विद्य- 
रहती है । इसे सरलतापुवंक इस प्रकार समा जा यकता है :-- 
कामकला के रूप मे महाविन्दु तीन प्रकार का होता है :- 
१. अव्याकृत शब्द ओौर अर्थ का भेद होने पे पहली अवस्था । 
२. अव्याङृेत चेतना, जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है । 
। ३. इच्चा-शक्ति, क्रियाशक्ति ओर ज्ञान-शविति के रूप में ब्रह्म की 
। उपर्युक्त तीन शक्तियों के रूप मे अभिव्यक्त ब्रह्म से सतोगुण, रजोगुण, 
गुण- तीन गुण एवं सूथं, चन्दर गौर अग्नि के रूप मे तीन\बिन्दु या कार्य, द्र, 
णु ओरब्रह्याके रूपमे तीन देवता प्रकट होते है । इन सब की उत्पत्ति प्रकाश 
ह विमर्श के संगम से होती है । ईश्वरीय इच्छा के इन तीन रूपों को “कामकलाः 
जाताहे। कामकलाका अथं (है-सृष्टि करने की इच्छा ओर तत्संब॑धी 
ए । 
क्रा ध्यान 


ध ॥ कला--क आकाश, ला = पृथिवो अर्थात्‌ पृथिवी, से आकाशपर्यंन्त दिखाई देने 
लि सथ कुच ब्रह्म है "सर्वं खत्विदं ब्रह्म" । सब कु नँ ही हूं-- 'सोऽहं'- -यह चिन्तन 


ला ही कामकला विमर्शं या कामकला ध्यान कहलाता है । कामकला शिव ओर 
क्तं का सामरस्य अथवा वेदान्त प्रतिपादित ब्रह्म ओर जीव की एकता है । इसका 


पण दो प्रकारसे किएजने के कारण इसकाध्यान भीदोप्रकारका है । 
कला के दो स्वरूपो में से एक स्वरूप दो अक्षरों के "अहः पद से व्यक्त होता 
श अहमाकाराख्य सिद्ध कामक्रलाम्‌ - इति ।' तात्पयं यह कि कामकला अहः 


प वाली है । इसका समर्थन सांख्यशास्त्र भी करता है :-- 
अहमित्येकदं तं, यत्प्रकाशात्मविश्चमः । 
अकारः सववर्णाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः ॥ 


हकारोऽन्त्यः कलारूपो, विमर्शष्यः प्रकीर्तितः । 

अनयोः सामरस्यं यत्‌ परस्मिन्नहनि स्फुटम्‌ ॥ 
अहं ' यह्‌ एक अपुवेभाव है, इसमे द्वितीय नहीं है । अकार वर्णमाला का 
अक्षर है ओौर प्रकाशरूप परशिव--काम का वाचक है । (ह वणैमाला का 


४. न क > { 
म वणं है ओर यह विमशं रूप चित्‌शक्ति अथवा कला का सूचक है । अतः (अ 
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विमर्शात्मक (प्रकाश-अ, विमशं-ह) अहन्त (8 
के ध्यानों में सूक्ष्म ५५ है । इस १ ग त ध ण निम्नलिकित ठे :-- 
श र \ यह्‌ मात १. जनन, २. जोवन, २. ताडन, ४. बोधन, ५. अभिषेक, ६ .{विमलीकरण, 
‰ | त्मा सहा उत्पन्न हआ है, इसी मे अवस्थित है रायन, ८. तयण , ६. दीपन ओर १०. गुप्ति । 
भर इसी मे लय हो जाता है । ॥ मन्वों की संस्कार-विधि इस प्रकार है :-- 
कैवल्योपनिषद्‌ भी यही कहता है कि मूुभसे ही सब कुदं उत्पन्न हभ है, ` " ्नोजपत्र पर अष्ट गन्धरसे त्रिकोण यत्त्र बनाया जाए। फिर बरुणकोण से 
; ही सब कुं अवस्थित है भौर मुभे ही सब लीन होता है । यै ही अदरैत व न कर उसे सात भागों में विभक्त करे । इसी प्रकार ईशान ओौर अग्तिकोणसे 
५१९ । लत करने पर ४८ योनियां (वरिकोण) वन जाएंगी । उन योनियं में क्रम से ४६ 
मय्येव सकलं जातं मयि स्वं प्रतिष्ठितस्‌ । | हि अकार से हकार तक अंकित करे, फिर मातृका देवी का आवाहन कर गन्ध, 
मयि सवं लयं याति तदुब्रह्माद्यमस्म्यहुम्‌ ॥ | त, पष्प से पूजन करे । तदनन्तर मंत्रका उद्धार कर जनन आदि संस्कार इस 
निष्कष यहक्ि पूर्णं हैः यह चिन्तन करना ही कामकला का ध्यान है । रकः ८ | 
अह सः = हंसः = सः अहं सोऽहं । हंसः भौर सोहम्‌ का चिन्तन ही अद्वैतावस्था ह, ३ १. जनन-- एक-एक मातृका के उपर अपने इष्ट मन्त्र से मार्जन कर लिखे । 
जो पूर्णता का द्योतक है यही कामकला का सूक्ष्म ध्यान है । | ॥ २. दीपन--!हंसः मूलं सोऽह ' का एक सहस्र जप करे । 
साधकं के हित के लिए कच्च भावचार्यो ने कामकला (अहम्‌) का निरूपण ` ३. बोधन-- "ह. मूलं ह. का पाँच सहस्र जप करे । 
ई इस एक अक्षर से किया है । वैदिक समाम्नाय "ई" इस एकाक्षर कौ प्रणव का [क पन्‌ गुलं पट्‌ का एक सदेल जप कर । 
समानार्थक सिद्ध करता है । जिस प्रकार ॐ मे चार अवयव होत हँ उसी प्रकार ई" ` ¢ ५. अभिषेचन- "एं हं सः ॐ मूलं' के एक सहस्र से जभिमन्वित जल हारा 


मे भौ रक्त बिन्दु, शुक्र बिन्दु, भिश्च बिन्दु ओर संवित्‌ (हाद्धंकला)--ये चार धते पर लिखित मन्त्र का अभिषेक करे । 

1 । ॥ ६. विमलोकरण--'ॐ त्रो वषट्‌ मूलं ॐ' वषट्‌ त्रो का सात सहस्र जप करे । 
#. ¢ ७. जीवन-- स्वधा वषट्‌ मूलं वषट्‌ स्वधा' का एक सहस्र जप करे । 

| ४. छ. तपण- दूध, घी, जल से मूल मन्त्र द्वारा अभिषेक करे । 
¶ | 4 &. गोपन-- “ह मूलं ह" का एकं सहस्र जप करे । 

। १०. आप्यायन- ह. सौ मूलं हसौ" का एक सहस्र जप करे । 

# इनके अतिरिक्त १. भ्रामण, २. बोधन, २३. वश्य, ४. पीडन, ५. पोषग, 
शोषण ओौर ७. दहन इन सात अन्य उपायों द्वारा भी मन्त्रों का संस्कार कर 
नहि सिद्ध किया जाता है। विधि इस प्रकार दै -- 

१. च्रामण संस्कार--जिस मंत्र को सिद्ध करना हो उसके आदि ओर अन्त 
य बीज लगाकर भोजपत्र पर कपुर ओर चन्दनसे लिखकर पूजन, जप आर 
नि करना चाहिए । इससे मंत्र का संस्कारहोजाताहै ओौर वह सिद्ध दहो जाता 
1 किसी त्रुटिवश यदि श्रामण संस्कार करने पर मन्त्रसिद्धन होतो बोधन संस्र 
$रना चाटिए । 


ईकारोध्वगतो बिन्दुः मुखं भानुरधोगतौ । 
स्तनो वद्भिः सिताशुर्योऽनिहोदंकला भवेत्‌ ॥। 
जिस प्रकार व्याकरण मे अक्‌, इक्‌, अच्‌ आदि प्रत्याहार बनते हँ उसी प्रकार 
प्रत्याहारन्याय से काम, अग्नि, सोम ओर कला (हाद्धं कला) इन चार शब्दों मसे. 
मध्यके अग्नि ओौर सोम शब्दोंका लोप करने से कामकला शब्द शेष रह्‌ 
जाता है । 
जिस प्रकार शरीर के उऊध्वभाग, मध्यभाग भौर अधोभाग तीन खण्ड है, 
उसी प्रकार का मकला अक्षर ईः भी तीन भागों मे विभक्त है। ये तीनों भाग रक्त, ` 
गुक्ल, मिश्र बिन्दुओं गौर संवित्‌ से वने हृए हैँ । देवौ त्रिपुरसुन्दरी के शरीरके ` 
तीनो भागो का ध्यानं ओर रक्त, शुवल, मिश्च बिन्दुओं तथा संवित्‌ से बने ई" का 
ध्यान एक हीहै। दोनों मे कोई भेद नहीं है । 
मन्त्र-संस्कार १ ( 
। " २. बोधन संस्कार--मूल मन्त्र के आदि-अन्त में "ए" वीज लिखकर उसका 
‰ मत्रमहोदधि कामतहै कि सभी मंत्र चिन्नादि उनचास दोषों से यक्त है, ` पि करना चाहिए । 
ध ५८.५५ श 1 ५ करने परव शरा फल नहीं देते ह । परणंफल क ३. वश्य संस्कार--बोघनसे भी मन्व्रसिद्धन हो सके तो अलक्तक, चन्दन, 
1 स संस्कार पहले कर लिए जाएं तव॒ उन्हें सिद्ध किया ष्ठ (कूट), हरिद्रा ओर मदनशिला (मैनसिल) की स्याही बनाकर अनार की कलम 
भोजपत्र पर मन्त्र लिखकर गले में बाधने से वश्य संस्कार हौ जाता है । 




















५४. तन्त्र-सिद्धान्त भौर साधना 


४. पीडन संस्कार-अधरोत्तर योगसे वैरो तक जप कर अधरोत्तर रूपिणी 


देवी का ध्यान करे । सफेद अकं (आक) के दूध से भोजपत्र पर अनार की कलमसे 
मन्त्र को लिखकर प्रति दिन १०८ बार हवन करे तो वह्‌ मन्त्र पीडित होकर सिद्ध हो 
जाता है । 

५. पोषण- जिस मन्त्र को सिद्ध करना हो उसके भादि ओर अन्तमें "एं क्ली- 
सौ" इन तीन बीजाक्षरो का सम्पुट लगा कर जप करे ओर गायके दूध तथामधुसे 
मन्त्र को अपने हाथ पर लिखे । इससे मन्त्र सिद्ध हो जातादहै। 

६. शोषण- दो वायु बीजों (यं, यं) से संपुटित कंरश्रष्ठ भस्मसे मन्त्रको 
भो ज-पत्न पर लिखकर गलेमे धारण करे तो मन्त्र सिद्धदहो जाता है। 

७. दहन-अग्नि बीज (र) को मन्त्रके एक अक्षरके अगे ओर पीठे तथा 
उसके ऊपर ओर नीचे ब्रह्मः ब्रृक्षके तेल से लिखेफिर उसे यन्त्र बनाकर गलेमें 
पहनने से मन्त्र सिद्ध हो जाताहै। 

ये सात उपाय बहुत गोपनीय हैँ, गुरुपरम्परा से साधकों को प्राप्त होते हैं। 
सातो सस्कार एक साथ नहीं किए जाते हैँ । एक ही संस्कार से मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है। यदिषएकसेसिद्धनहोतो दूसरा, उससेन होतो तीसरा ओर उससेभीनटहो 
तौ चौथा इसी तरह न सिद्ध होने पर अंतिम सातवां संस्कार किया जातादहै।ये 
उपाय सवं साधारण के लिए उपयोगी नहीं होते है, जरा सी भूल से मन्त्र उग्रबन कर 


हानि पहुचादेताहे। 


षि 


१. ब्रह्मदण्ड ऊट कटोरा <ब्रह्यदण्डी 
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तन्त्र-साधना के सोपान 
¶ ओर अभिषेक 


। तान्तरिर साधना में दीक्षा एवं अभिषेक एक रहस्यमय क्रिया होती है । शाक्- 
॥ सम्बन्धी तन्त्रशास्त्र मे शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, क्रमदीक्षा, साम्राज्यदीक्षा 
ग्रहन साधना तथा क्रियाओो का वर्णन मिचताहै। दीक्षा ओर अर्भिषेकके 
| ओर विविध मेद मिलते हँ । पहने दीक्षा होती है, फिर शाक्ताभिषेक तथा 
वेक किया जाता है । दीक्षा ओर अभिषेकं में मन्त्र की प्रधानता ओर विशेषता 
[हे । पूर्णाभिषेक ओर क्रमदीक्षाभिषेक में गंभौर भौर रहस्यमय क्रिया व्यापार 
हे । साधक का जब शाक्ताभिषेक हो जाता है तो उसके लिए शक्ति का माग- 
तं बन जाता है । शाक्ताभिषेक के बाद पूर्णाभिषेक का अनुष्ठान प्रारम्भ हीता 
] बरतसाधना मे दणमहाविद्याओं का क्रम प्रचलित है । दश महाविद्याओं म प्रथम 
विद्याएः त्रिशविति नाम स प्रसिद्ध दै । इन्द काली, तारा ओौर षोडशी नामसे 
जाता है । साधनो के लिए इन तीन महाविद्याओं कौ उपासना परम तत्व की 
हे हर प्रकारे, ककाम्य' मानी गई है । साधक साधना-पथ पर आद होकर 
देहे तथा स्थूल जगत्‌ क। भेदन कर अन्तर्मुख एवं ऊर्ध्वमुख होकर आगे बढता 
॥ एकमात्र लक्ष्य होता है-आत्म-साक्षात्कार । वहं लक्ष्य-प्राति कै लिए पहले 
जगत्‌ के ऊर्ध्व में स्थित महाशून्य का साक्षात्कार कर उसका भेदन करता है। 
न्य का भेदन करते के लिए क्रमदीक्षा के विभिन्न स्तरों से साधक गुजरता हा 
व ताभ का पथ खोजताहै। पू्णत्व के पथ पर पहुंचने के लिए महाशून्य कर 
एकान्त, शान्त होकर करना पडता है । महाशुन्य का भेदन करने के लिए चित्‌- 
करी सहायता लेनी पडती है । इसीलिए पूण-दीक्षा के बाद क्रमदीक्षा का विधान 
य 1 गया है । शाक्ताभिषेक हो जानेके बादही पूर्णाभिषेक होता है । इसकी क्रिया 
प होती है ओर इसकी उपास्यदेवी काली हैँ । तन्त्रशास्त्र मे महाकाली का 
हप बताया गया है कि महाप्रलय ओर अतिमहाप्रलयमे जो शक्ति भासमान रहती 
बह महाकाली है । 

, महाप्रलयकालमें विश्व घोर अन्धकार ते आच्छन्न होकर महाश्मशान बन 
ता है । क्रमदीक्षाभिवेक के बाद तारिणी अथवा तारा देवी उपास्य होती ह । इस 
| रकी अभिषेकक्रिया के संपन्न होने के बाद दक्षिणाचार सिद्धान्ताचार मे परिणत 
¶ता है । यह्‌ परिणति त्रिपाद साधनाः के अन्तगत होती है, साथ ही मन्त्र की 
धना चलती रहती है । क्रमदीक्षाभिषेक हौ जाने पर काली जौर तारा दोनों 
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उपास्य देवियों के अपने-अपने कायं सम्पन्न हौ जाया करते हँ । तदनन्तर साम्राज्य. ` धना द्वारा मन्तात्मिका सगुण शक्ति जाग्रत होती है । वह जागकर साधक के 
दोक्षाभिषेक का समय आता है । इस अवसर कौ उपास्य देवी भगवती त्रिपुरसुन्दरौ “ वरणो को हटा देती है तब वाच्य-शक्ति फिर इष्ट देवता का साक्षात्कार होता हं । 
का आविर्भाव होता है। यह्‌ पराध्रकृति की उपासना होती है: रल समय साधक मे ~ 
इच्छा ओर के बाद = है १ 
` (१.४ ज्ञानाभास न उदय होत 1 हे। यही अवसर है जब साधक # किसी एक शब्द का बार-बार उच्चारण करना जपहै। जप करने से साधक 
की होनी है। इस ७ > ४4 न = हो स्तर्‌ ॥व्रसतस-चेतना का जागरण होता है । यदि साधक की सोई हुई चेतना कुं दिन 
ट्‌ र महासःम्राज क हाता दै। इस अभिषेकका लध्य ध ते नि न्म न ते 
; गे | य् जप राशन होकर तन्मय होकर मन्त्र-जपं कर 
अधनारीश्वर होता है । इम स्थिति पर पहचकर स नारौनरि जपसे जाग्रत नहीं होती हे, त 
ह धक को अधंनारीनटेश्वर का #: गग 4 ४ 
कार शोः + ौ ५ जाग्रत-चेतना ही साधक को इष्टका साक्षा 
सा्नात्कार होता है । यहां पहुंचकर मन्त्र प्रधानता समाप्त हो # हृता चाहिए । चेतना अवश्य जागेगी । 
२ ५ जाती है । केवल लयदहो ` ए ' 9 ८ ते 
= 8 # ` र ह ति हें, उनका बार-बार उच्चारण करनं पर 
प्रधान होता है। इसके बाद पूर्णदीक्षाभिवेक ~ + ४ रि कराती हे । मन्त्रे चेतना स्वरूप होति ह, 
वः 1 अहा भोम कीति हो जती धक के संस्कार बन जाते हैँ ओर शुद्ध चेतना होने पर वह मन्त्र साकार बन 


हे ओर अन्त मे जब महापर्णदीक्षां होती है तव कच शे गं ह 

ष नहीं र हता ह । मन्त्रयाग ए. ह ४ ते ~ है 

से महाभाव का उदय होता हे गौर महाभा ८ न ५ ति ह अथवा अर्थं केरूप में प्रतिविम्बित होते हैँ । जपद्वारा साधक कै विचार 
ष्‌ हनाव के बाद महालय तदनन्तरयोगकी हि ह । चिततद्त्तिां एकाग्र हो जाती है । 

प्रतिष्ठा होती है । | न्द्रित ह ते ह । चित्तबृत्तियां एकाग्र ह्‌ ट्‌ 


दीक्षा-मन्त्र ¢ सामान्यतः जप तीन प्रकारका होता है :-- ध 

॥ १. बाचिक--जो मन्त्र उच्चारण किया जाए, जपते समय वह्‌ सुना ई पडे मन्त्र 
¦ सामान्यतया साधक को दीक्षा देते समथ जो मन्त्र दिया जाता है, उसे (बीज ` व ह बाह्य उच्चारण वाचिक जप है । 

मन्त कहा जाता है । जप, साधना द्वारा वही मन्त्र विकसित ओर सशक्त होकर (ऋ; २. उपाय - इसमे मन्त्र के शब्द बाहर नहीं निकलते, केवल जीभ गौर ओठ 

साधक के समस्त व्यक्तित्व को अभिभरत करलेता है । नित्य नियमानुसार जप, हवन । ( 


र त्र हल है । यह्‌ वाचिक की तुलनामेश्रष्ठदहे) 
करने से मन्त्र विकसित होता है । सन्ध्या, न्यास, पूजा, हवन साधना के अंग हला करते हं प 
46 1). # ३. मानस--जव मन ही मन मन्त्र का जप किया जाता है । इसमे न नाद 


तँ तत स ॥ 1 १ हे। संभी अकार 9 विधानौ ता है ओर न श्वास । जीभ, ओोंठ आदि नहीं हिलते । मन में मन्त्र के इष्ट्देव का 
> ४ 0 र ध्यान करते हृए मन ही मन जपने से यह मानस जप कहा जाता हं । यह्‌ जप सवः 

समथ अनेक विध्न-बाधाएं ओर दोष उत्पन्न हो जाने का भय बना रहता है । उनकं जोर शीघ्र फल देनेवाला माना गया है । 
निवारण क लिए साधक को गुरु के बताए हए उपायों के प्रति सजग रहना चाहिए । 1 न ह ठि नते है, जप- 
तन्वशासतर मे मन्व साधना के कुल्ुका', "निर्वाण", (सेतु, 'निद्राभेग, "मन्त्र चैतन्य हि शब्द विचारोंके भकार होते है, जप द्वारा [वचार ४९०५ + 
-मन्तराथ-भावना', (दीपनी', “योनिमुद्रा आदि अनेक अंग बताए गए हैँ । ॥ सम्बन्धो विधि पर अनेक मत है । किसी का कहना है कि केवल मन्तो गै । 
न्त्र ३ ¬ व्री ॥ उच्चारण करना ही जप है । एक दूसरे आचायं का कहना है कि मन्त्र के रहस्याथ 
^ साधक को शनत देने से पूवं दीक्षा-गरु चक्रों के आधार पर गणित करके मन्तो क्रा चिन्तन करते हुए अपने गुरु, मन्त्र के देवता ओर मन्त्र के वर्णो के साथ आत्म- 

का वकरण करतां भौर साधक जिस स्वभाव या प्रढृत्ति का होता है तदनुकरल 4 


न्त्र उ । भराव, एकीभाव रखकर जप करना चाहिए । 
मन्त उसे देता है अन्यथा उसकी मन्त्र-साधना निष्फल हयो जाए । हि 


चो किर 4 किन्तु तन्व्र वाड मय में सबका निष्कषं देते हुए बताया गया है कि इन्द्रियों 
सत्र का वगकरण कं संयमित, नियंत्रित कर अन्दर ही अन्दर मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए । वस्तुतः 
सामान्यतया मन्त्रो का वर्गाकरण चार श्रोणियों में किया गया है-- आन्तरिक जप ही जपहै। बाह्य जप जप नहींहै:-- 
१. सिद्धमन्त्र- जो साधक के लिए मित्रवत्‌ हितकर होते हैँ । ॥ 4 सल्नियम्येन्द्रियग्रामं प्रोच्चरेन्नादमन्तरम्‌ । 
२. साध्यमन््र जो साधक के लिएसेवकके कूप मेंहोते है। ` 4 स एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः ॥ 
३. सुसिद्ध मन्त्र-जो सहायक के लिए रक्षक वनते ह । 4 बाह्य ओर अभ्यन्तर भेद से जप दो प्रकारका है । बाह्यजप बैखरीनाद का 
४. अरिमन््र-जो साधक के लिए शत्रू वत्‌ होते है । विलास है ओ र अभ्यन्तर जप मध्यमा नाद का विलास है । बाह्य जप की अपेक्षा 
मन्त्र वाचक शक्ति है । उसके द्वारा वाच्य शक्ति को प्राप्त करिया जाता है । मन्त्र अभ्यन्तर जप श्रेष्ठ है । अभ्यन्तर जप सूक्ष्म स्वरूप से, कण्ठ जप-स्वरूप से बैखरी 
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जप से उद्‌भ।वित होकर मध्यमा भमिमे प्रकट होता है। अभ्यन्तर जप के अभ्याससे 

मन्त्रों के वर्णो का गज्जन अनायास अन्दर ही होने लगता है । नादरूपमें परिणत 
महाशक्ति का परिस्फुरण साधक के हृदयम होने लगता है, फिर वह परिस्फ़रण 
प्रकाश बन जाता है । इसके बाद आदि शक्ति का साक्षात्कार होताहै । इसी प्रकाश 
का साक्षात्कार करने के लिए तांत्रिक साधक तन्त्र मागंका, योगी योगशास्त्रोपट्ष्ट 
मां का, वेदान्ती उपनिषद्‌ उपदिष्ट मार्ग का आश्रयण करते हैँ जौर निरन्तर शब्द 
बरह्म का ध्यान करते है । 


तत्त्रणास्त्र-रहस्यवेत्ताओं के मत से जपकाल में जपे जाने वाले मन्त्रके 
अवयवो में पाँच अवस्थाओं, छह शून्यो ओौर सात विषुवं का चिन्तन आवश्यक है । 
ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियों द्वारा स्वविषय ग्रहण व्यापार जागरावस्था है, इसे प्रकाश 
रूप में चिन्तन करना चाहिए । मन, बृद्धि, अहङ्कार ओर चित्तरूप चार प्रकार के 
अन्तःकरण के व्यवहार को स्वप्नावस्था कहा जाता है। इस अवस्था का चिन्तन साधक 
को अनाहत चक्र मे करना चाहिए । आत्म सुख अज्ञान विषयक अविद्या में लीन जीव 
का ज्ञान सुषुपावस्था है, इसका चिन्तन जप काल में ललाट स्थित तृतीय विन्दु में 
करना चाहिए । चित्‌ अभिव्यंजक नादका वेदन तुरीयावस्था हे। इस अवस्थाका 
चिन्तन जप-कान में प्रकाश अधंचन्द्र-रोधिनी नादात्मक मन्त्रके अवयवोंसे करना 
चाहिए । आनन्दैकघन स्वरूपा मनुष्यवाग्गोचरा तुर्य्यातीत अवस्था का चिन्तन नादान्त- 
शविति व्यापिनी के रूपमे मन ही मन करना चाहिए । इससे ऊपर अब कोई अवस्था 


नहीं होती है। 
अजपा जप 


व्याकरण की दृष्टि से अजपा जप का अथं है, जिसका उच्चारण मुखसेन 
कर इवास-प्रश्वास की गति के साथ जपन है । किन्तु तात्रिकों के मत से अजपा जप 
का अर्थं यहु है :- 

अज ~+-पा = अज = ब्रह्म, उससे अभिन्न जीवात्मा कीजो श्वासप्रश्वास के 
गसनामन द्वारा पातिरक्षा करता है, वह अजपा जप है । हंसात्मिका भगवती ही 
अजपा है, उसका जप अजपा जप है। कुलार्णवतन्व का कथन है :- 


हंसात्मिका भगवती जोवो जपति सवदा । 
अस्याः स्मरण मात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 


अजपा जप का मन्त्र है--हंसः । इस द्वयक्षर मन्त्र का स्वरूप तन्त्रशास्त्र में 
इस प्रकार बताया गया है :-- 


वियदधेन्दुलसितस्तदादिः सगं संयुतः । 
अजपाख्यो मनुः प्रोक्तो ह यक्षरः सुरपादपः ॥ 


























^ अर्थात्‌ सुरपादप के सदृश अभीष्टपूरा करने काअजपानामका द्चक्षर मन्त्र 
है) 

| ५ । इस मन्त्र के देवता चन्द्रचूडत्रिनेत्र शिव दै 

हः उद्य दभानुस्फुरित तडिदाकारमूर्धाम्बिकेशम्‌ । 

4 | पाशाभीति वरदपरशुः सन्दधानं कराव्जेः ॥ 

# ¦ दिव्याकल्पेनेवमणिमयेः शोभितं विश्वमूलम्‌ । 

(4 सौम्याग्नेयं वपुरवतु नश्चन्द्रचूडं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 

। तन्त्रसार के अनुसार इस मन्त्र के ऋषि हंस है ओर देवता परमहंस हैँ । इससे 
र. वरोध नहीं समना चाहिए । अर्धनारीश्वर काभीरूप हंस भौर परम- 


तत्र का विनियोग 
| | अस्य अजपाजपस्य परमहंसो देवता, ऋषि हंसः, छन्दो गायत्री, ह॒ बीजम्‌, 
शक्तिः, सोऽहं कीलकम्‌, 'प्रणवस्तत्वम्‌, उदात्तः स्वरो जपे विनियोगः सिद्धः । 
सुरेन्द्र संहिता का कथन है:-- 

ऋषिहं सोऽव्यक्तपुर्वा गायत्री छन्द उच्यते । 

देवतापरमादिषस्तु हंसो ` बीजमुच्यते । 

अः शक्तिः कीलकः सोऽहं प्रण वस्तत्वमेव च । 

उदात्तः स्वर इत्येवं भनोरस्य प्रकीतितः। 
५ मोक्षाथे विनियोगः स्यादेवं कुर्याद्‌ सदानरः ॥ 
| ॥ अर्थात्‌ अजपा जप मन्त्र का ऋषि हंस, देवता परमहंस, छन्द गायत्री, शक्ति 
कीलक सोऽहं, बीज हं, तत्व प्रणवे ओर स्वर उदात्त है | मोक्ष-कामना के लिए 
# विनियोग किया जाता है) 
। अजपा जप के आदि में मुख, करसम्पुट आदि षडङ्मुद्रा प्रदशित करने के 
द जप प्रारम्भ करना चाहिए । जप करते समय मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र 
१ सूल मन्त्र का ध्यान करना चाहिए । षट्चक्र स्थित गणेश, ब्रह्मा, विष्णु आदि 
प्रणाम करके तीन प्राणायाम भूल मन्त्रसे करके जप प्रारम्भ करना चाहिए । 
ताओं का ध्यान-मन्त्र यह है :-- 
गणे शब्रह्यविष्ण्‌'श्च शिव जीव परेश्वरान्‌ । 
षट्चक्र देदतां नौमि मूध्नि भ्रीगुरवेनमः ॥\ 


1, 
परैः 
५1 


#। 


1 मनुष्य २१६०० संख्यक सास लिया करता है 1 अजपा जप की संख्या श्वास- 
बास कौ संख्या के अनुसार २१६०० होती है । इसका जप-नियम बहुत जटिल 
#र नियमित है । किस समय, कितने समय तक किस चक्र मे ध्यान स्थिर कर मूल 
रै का अजपा जप किया जाए, इसकी सारिणी निम्नांकित है :-- 


तन्त्-साधना के सोपान | ५६ 
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सूयं उदय मि° ० देवता चक्र संख्या 
९ गणपति मूलाधार ६०० 


ब्रह्मा स्वाधिष्ठान ६००० 
विष्णु मणिपूर ६००० 
सुद्र अनाहत ६००० 
जीवात्मा विशुद्ध १००० 
परमात्मा आज्ञा १००० 
गुरु सहस्रार १००० 
योग = २१६०० 
प्राण-विद्या 
तान्त्रिक साधना में मन, मस्तिष्के कोयुस्थिर बनाने तथा शरीर को निधिकार 
पवित्र बनाए रखने के चिए प्राणविद्या की साधना का बहुत बड़ा महत्व है । इसमें 
ज सन ओर मुद्राओं के ल्प मे पहले शारीरिक संशोधन किया जाता है, तत्पश्चात्‌ 
प्राणायाम द्वारा मनको एकाग्र कियाजाताहै। शरीरका शोधन सात प्रकार से 
किया जाता हैँ 
- शोधन --षट्‌कर्मो द्वारा शरीर को शुद्धि करना । 
- हढता- आसनो द्वारा शरीर को सुदृढ बनाना । 
- स्थिरेता- मुद्राओं द्वारा शरीरको स्थिर रखना । 
. धेय--उन्दरियनिग्रह द्वारा मन को स्थिर रखना । 
- लाघव-प्राणायाम द्वारा शरीर को हल्का बनाना । 
` भ्रत्यक्ष-ध्यान द्वारा मूल मन्तेका जय कर इष्टदेवका साक्षात्कार 
करना । 


७. निचिष्तता--रकाग्र, समाधिस्थ होकर समस्त विषय-वासनाओं से 
निलिपत हो जाना । 


इनमे शोधन क्रिया का मुष्य प्रयोजन वात, पित्त कफ़ -जन्य विकारो को दूर 
करना है। तीनों धातुओंसे संबंधित विकारदूरहो जने पर प्राणाधाम की सिद्धि 
सहज हो जाती है । जिनका शरीर निरोग हो, उन्हँ षट्कमं (धौति, बस्ति, नेति, 
 लौलिक, की त्राटक, कपालभति) करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । 


जासन 


आनन तो बहुत बताए गए हैँ । =४ लाख योनियों की संख्या के आधार पर 
जासनों कौ संख्पा ८४ लाख है, उनमें १६०० उत्तम मने गए हैँ किन्तु तांत्रिक- 
साधना में पद्मासन, सिद्धात्तन वज्रासन, शवासन, चितासन ओर मुंडासन मुख्य माने 
मए दहं । - 


1. 


नब साधक का आसन स्थिरहौजाताहै तो रजोगण से उत्पन्न होने वाली मानसिक 
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कुण्डलिनी जाग्रत करने से लिए सिद्धासन तथा एेसी मृद्राएं लगाई जाती हैँ 

वैर की णडी गुदाद्वारको ददाती है ओर दूसरे पैर की एडी लिङ्ख न्द्रिय 

ती ठ । योनिमुद्रा हारा कान, नाक, अखि भौर मुख के चिद्र अंगुलियों से 

जाति हैँ । दाहने पैर की एडी गदाद्वारपरजमादी जातीदहै ओौर बां पैर 

# लिङ्केन्द्रिय पर जमादीजातीदहै। लिङ्धंन्दरिय को संकुचित करके दोनों के 

इस प्रकार दबाया जाता हैकि वह दिखाई न पडे | साथ ही लेचरी मृद्राहारा 
उलट कर कण्ठटरार रोक दिया जातादहै। 


 मुण्डासन, चितासन, शवासन क्षुद्र भौतिक इच्छाओं की पूति में सहायक साधना 

होते है । मुण्डासन मे नरमृण्डों पर बैठकर अभ्यास किया जाता है । चितासन- 

मि पर बैठकर ओर शवासनमें मृत शरीर पर बैठकर अभ्यास किया जाता 

मृण्डासन, चितासन आदि आसनो का लक्षय सांसारिक कामनाभों कौ पूत्ति 

कि त आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनका महत्व केम नहीं है । इन आसनो दवारा कीः 

¦ 4 धना से साधक भय भओौरघ्रणासे मृक्तहो जाता है, उसमें समत्व बुद्धिका 
कास होता है भौर वह शव को शिव बनाने की क्षमता प्राप्त करता है। 

4 तान्त्रिक-साधना का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना है । इसलिषए 

के लिए एकान्त गुफा, पव॑त शिखर, सुनसान-वीरान स्थान, श्मशान, नदी 

आदि स्थान उपयुक्त माने गए है । ताच्त्रिक-साधनामें श्मशान दोतरहकेर्है- 

बाह्य श्मशान, (र) अभ्यन्तर श्मशान । बाह्य श्मशान वह॒ दै, जहां मुरदे 

ए जाते है ओर अभ्यन्तर श्मशान हृदय मे है जहाँ पर समस्त कामनाभो, वास- 

विषयों का दहन किया जाता है । 

जिस अवस्था मे स्थिरतापवेक, सुखपूवेक बैठा जा सके, वह "आसन है । 

न रों को विशुद्ध बनाए रखने के लिए आसन की स्थिरता आवश्यक होती है । यदि 

ठेसे आसन को लगाया जाएकिं शरीर स्थिरन हौ पाए, हिलना, इलना बना 

तो शारीरिक अस्थिरता ओर उसकी हलचल से मन डावांडोल, चंचल हौ जाता 

4 ध्यान भंगहो जाता है। इसलिए साधक को यह्‌ स्वय निणेय करना चाहिए कि 

लिए कौन-सा आसन सुखकर ओौर स्थिरता लाने वाला होगा । यदि कोई व्यक्ति 

य दहै तो उसके लिए वज्रासन में क्षण भर बैठना तो दूर रहा, वह उस आसन 

लगा ही नहीं सकता । इसी तरह पद्मासन भी उसके लिए विपत्ति बन जाता है 


फिर भला उसे सिद्धि कहां से प्राप्त हो सकती है । आसनो का अभ्यास करने पर कु 


बाद वे सहज बन जाते है, फिर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पडती है । 


¡दूर हो जाती है । मन, मस्तिष्क ओौर शरीर सब मे संतुलन जा जाता है। 
आसनो की सिद्धिमें मुद्रां ओर बन्ध अभेद सम्बन्ध रखते हैँ ! कुचं आसन एसे 
है जिनका सीधा सम्बन्ध प्राणवायु से रहता है । वह आसन प्राणायाम की सिद्धि 
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मे सहायक होते हैँ । एते आसनो मेँ सिद्धासन बहुत ही उत्कृष्ट आसन है । हव्योग- 


प्रदीपिका में कहा गया है किं “जैसे यमोंमें अहिसा, नियमों में मिताहार मुख्य है, वैसे ` 
ही आसनो मेँ सिद्धासन मुख्य है । इसका अभ्यास करने से कुच ही 1दनों मे "उन्मनी" 


अवस्था प्राप्न हो जाती है ओर तीन बन्ध अपने अप लगते हैँ ।'' 
मुद्राए 


मुद्रां प्रदशित करने से साधक पाप-निदृत्त होकर इष्टदेवता का साच्निघ्य ` 
प्राप्त करता है । मुद्राओं के स्वरू्पको समने के साथही उसकी पारिभाषिक ¢ 


शब्दावली को भी समभना आवश्यक है । 


दोनों हाथ की अगुलियों ओर मद्यो को जोडने, मोडने ओर खोलने से सारी ` 
मद्राएं बनती दह । इसलिए हाथ, अंगुली ओरमृद्टी की भेद-संज्ञाको इस प्रकार 


जना जाए :- 


मणिबन्ध (हाथकी कलाई) से कनिष्ठा (चिगुरी) तक काञंग हाथहै। 
हाथ का अग्रभाग पंचशाख, शय ओर पाणि कहलाता है । इसमे जो अंगुलियां हवे 
१ अंगुष्ठ (अंगूठा) 
इसे जेष्ठा, बद्धा ओौर श्र.पूजक कहते हैँ । दूसरी अंगुली को तजंनी, प्रदशिनी, प्रदे- 
शिका, पित्ृपूजका कहते दँ । बीच की तीसरी अंगुली को मध्या, मध्यमा ओर जपकरणी 
कहते हं । चौथौ अंगुली को अनाम, अनामिका ओौर प्रान्तवासिनी कहते हँ । पांचवीं 
कनिष्ठा को अन्त्यमा, लध्वी, स्वल्पा, रत्नो भौर अन्त्यजा कहते है । इन पाचों 
अगुलियों को बन्द करलेनेसे मुष्टि (मुदरी) बनतीहैओर खोलदेने से करतल 
बनता है । 
मुष्टि दो प्रकार की होती है, जिसमें रत्नी (कनिष्ठा अंगुली) शामिल रहती 
है, वह्‌ मुष्टि (मदी) ओौर जिसमे रत्नी न हो, वह्‌ अरत्नी कहलाती है । 
हाथ मे स्थित तीन दवता ओर चार तीथं 
हाथ के आरम्भ में अंगठे कै नीचे आत्मतीथं, हाथ के अन्त में अंगुलियों के 
ऊपर परमाथ तीथ, हाथ के उत्तर भाग कनिष्ठासे कुठ नीचे देवतीर्थं ओौर हाथ के 
दक्षिण भाग तजनी अंगूठा के बीच में पित्रेतीथं रहता है । स्नान, दान, संकल्प, तपण 
आदि कर्मो भौर उन-उन कर्मो के स्थानीय तीथं के ऊपर होकर जल- अक्षत तिल 
आदि त्यागने से महाफल होता है । हाथके मूल मेंब्रह्मा, हाथके मध्य में विष्णु 
ओर हाथ के अग्रभाग में शिव का वास रहता है। 


नित्य-साधना में उपयोगी मुद्रा 


प्राथना मद्रा दोनों हाथों कौ दसों अंगुलियों को आमने-सामने परस्पर 
मिला देने के बाद हृदय के समीप रखने से प्राथना मुद्रा बनती है । 


त) 
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 स्नान-काल की अंकुश सुद्रा-दाहने हाथकी मदी र्बाध कर तजनी को 


श के समान मोडने पर त्रौलोक्य को आकृष्ट करने वाली अंकुश मुद्रा बनती है। 


कन्त मुद्रा--मुद्री को खडी करके तजनी को सीधी करे ओर उसके अग्रभाग 


^ गूढा लगाने से सवरक्षाकारी कुन्त मद्रा बनतीदहै, जो स्नान काल में प्रयुक्त 


है | 


व कुम्भ मूद्रा--दाहने अगूठे को बाएं अंगूठेमें लगाकर शेष अंगुलियों को मुदरी 


कर नीचे ऊपर लगा दे ओौर मृदौ को पोली रखे तो स्नान कालकी कुम्भ मुद्रा 
है । 


तत्व मृद्रा--अंगठा ओौर अनामिका के अग्रभाग को मिलाने से स्नान काल 


। तत्व मुद्रा बनती है। 


सन्ध्याकाल को २४ मृद्राए--१. सम्मुखी, २. संपुटी, ३. वितत, ४. विस्तृत 


{ | द्विमुखी, ६. त्रिमुखी, ७. चतुमुंखी, =. पंचमुखी, ६. षडमुखी, १०. अधोमुखी, 
[१. व्यापक, १२. आंजलिक, १३. शकट, १४. यमपाश, १५. ग्रथित, १६. सम्मु- 
मुल, १७. प्रलय, १८. मुष्टिक, १६. मत्स्य, २०. कूम, २१. वराह, २२. सिह- 
न › २३. विक्रान्त ओौर २४. मुद्गर-ये २४ मूद्राएं संध्या समय कीजातीदहैँ। 


सन्ध्या समाप्ति-काल की आठ मुद्रएं--१. सुरमी, धेनु, २. ज्ञान, ३. वैराग्य 


¢ योनि, ५. शंख, ६. पंकज, ७ लिङ ओर ८. निर्वाण--ये सन्ध्या काल वीतने 
एर की जाती टै । 


ध्यान-काल की वासुदेवी मुद्र 
बनतीहै जो ध्यान करने से पूवंकी जातीदहै। 
जप मुद्रा--अंगठा ओर मध्यमाके पोरोसे मणियां चलाकर माला फेरनेसे 


॥ मुद्रा बनती है। इसे करमाला" भी कहते ह । 


तीन प्रकारके जप ओर तीन प्रकार को माला साधना मे प्रयुक्तं होती है। 
ष्ट मन्त्र के पद, वणं ओर शब्दो का स्वाभाविक उच्चारण "वाचिक जप" है ।. 
धीरे-धीरे उच्चारण करने पर जीभ ओर ओंठ जब हिलते रहे, दूसरों को 


न्त्र का उच्चारण सुनाई न पडे, वह "उपांशु जप' है । 


ओंठ, जीभ न हिलें, मन्त्र शब्दों का अथं हृदयंगम होता रहे ओर मन््रका 


प्रन ही मन उच्चारण होता रहे तो वह "मानस जप' है । 


ये तीनों प्रकार के जप उत्तरोत्तर फल देन वले हं । 
तीन प्रकार की मालाए-काठ, चन्दन, तुलसी, रुद्राक्ष, मोती, मणि, स्फटिक 


। बनी हुई माला लौकिकी मालाहे। 


पाचों अंगुलियों के चार-चार पोरकौी बीस संख्यां अथवा तीन-तीन से 
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पन्द्रह या ग्यारह पोर कौ दक्ष मालाओं से १०० संख्या बनती है । यह "करमाला 
कहलाती है । 

तीसरी मानस माला है, जिसके प्रत्येक मन्त्र की जप-संख्या मन ही मन स्वतः 
चलती रहती है । तीनों मालाएं उत्तरोत्तर अधिक फल देती हैँ । यामलतन्तर में 
वणेमाला, मणिमाला ओर करमाला--तीन प्रकारको मालां बताई गई ह । 
इनमे वणंमाला को स्वश्च ष्ठ कहा गया है । 

णक्िसंगमतन्त्र, गौत मीयतन्व, ज्ञानाणेव, मेरुतन्त्र, पुरश्चरणा्णव आदि तन्त्र 

ग्रन्थो मे वणेमाला का विशद वणंन मिलता है । 

दणंमाला--तन्तर प्रथो से ज्ञात दहै कि अ' से लेकर क्ष" अक्षर तकं देव- 
नागरी लिपिके ५० वर्णो की माला शब्दन्नह्यस्वरूपिणी है, इसी कोः अक्षमाला 
कहते है । यह माला सवदेवमयी है, सद्यः सिद्धिदात्री है । तान्त्रिकाचार्यो का विश्वास 
है किं सदाशिव इसी माला से जप साधना करते हँ । इस वणंमाला से सभी देवताओं 
के मन्त्रजपे जा सक्ते हं। 

अ' से क्ष' तक के पचास वर्णोमें से अपने इष्ट मन्त्र को प्रत्येक वर्णोसे 
संयुक्त कर "वणं माला" के अनुलोम-विलोम से जपना चाहिए । 

शक्तिसंगमतन्त्र के अनुसार ¶्रणंमाला' तीन प्रकार की है-- 

(१) पचास वर्णों के अनुलोम-विलोम करने पर 'शतीमाला' होती है । 

(२) शतीमाला मे अ-क-च-ट-त-प-य-श ओर जोड कर अष्टोत्तरशती माला 
बनती हे । 

(२) अ' से क्ष" तकं के पचास वर्णो के साथ ह्वी, रे, क्लीं, श्री--इन चार 
बीजाक्षरों को जोड़कर ५४ अक्षर बनते हैँ। इन ५४ अक्षरों का अनुलोम-विलोम 
करके दूसरे प्रकार की अष्टोत्तरशत माला बनती है । 

उपर्युक्त तीनों प्रकार की मालाओं मे श्ष' वणं को व्ण॑माला का सुमेर 
समभना चाहिए । 

पुरश्चरणार्णव मं उद्धृत त्रिशक्तिरत्न के अनुसार उपयुक्त शतीमाला मे जहां 
क्ष' वणं जाएगा, वहां 'ल' वणे का प्रयोग किया जाएगा क्योकि शक्ष' वरणं मेर है । 
उसका उल्लंघन नहीं हीना चाहिए 

गुण्डमालातन्त्र मे अष्टोत्तरशती वणेमाला काएक रूप यह बताया गया है 
किं वणंमाला के आदिमे ऋ “ऋ लृ “लृ इन क्लीवचतुष्टय को जोड़कर अनु- 
लोम-विलोम करे ; जैसे-- 

राम मन्त्रहै। इस मन्त्र को यदि वर्णमाला से जपना हैतो पहले क्ष का 
उच्चारण करे । यह वणंमाला का मेर बन गया । इसके वाद "राम" का उच्चारण 
किया जाए, फिर “अं' फिर "राम", फिर "आं" फिर “राम इसी प्रकार क्षं तक 


ए.) । 
५ है 
१1 ~ 
१" (4 
१. 
ऋ ` 
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करने के वाद्‌ पुनः विलोम से राम" फिर हु, फिर राम", फिर “सं 
, फिर ष उच्चारण करते हुए अ' तक पहु चना चाहिए । यह शतीमाला 
क्तिरत्न के अनुसार माला के मध्य क्रा क्षँ" को छोड़कर लं" का उच्चारण 
ए। क्ष मेरु है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए । इसी क्रमसे 
अष्टोत्तरशत माला भी बनानी चाहिए 
। तन्त्रशास्त्र मं वणात्मक शरीर की वैज्ञानिक कल्पना कौ गई है । वर्णात्मक 
सदाशिव का शब्द त्रहस््ररूप है । इसीलिए जीव को “शिव' कहा गया है । 
होने के कारण ही शिव में जीवत्व है । वह्‌ जीवत्व को छोड दे अथवा अपने 
कास्मरण रखे इसलिए उपे अपने शब्दन्रह्य स्वरूप शरीर का सवंदा ध्यान 
हेए । पच्ाशतवणंमातृका ही उसका शरीर है । जीव को जीवत्व की सिद्धि 
बणमाला का जप करना आवश्यक है । सदाशिव का शब्द ब्रह्म शरीर यही 
वण-मातृका है । शिवपुराणमें इस शरीर का वणन इस प्रकार है :-- 
। लिङ्ख' मे हंसे हृद भगवानु शंकर दिव्य शब्दमय शरीर को धारण किए हृए 
उनका शिरदहै। .आ' ललाटहै। 'इ' दक्षिण नेत्रद, ई' वाम नेत्रहै। 
र ण करण है, ऊॐ' वाम कर्णं है। 'ऋ-' कोलद्रव है । 'ल-ल' नासिक्राद्य 
टे' ओष्ठाधर टँ । .ओ' “ओ' दन्त पक्ति अं अः' तालुद्यहं। क 
पचि अक्षर दक्षिण भुजा, च वेके पांच अक्षर वाम भुजा, ट वेके पाँच 
दल्लिणपाद, त वंके पांच अक्षर वामपाद, ष' उदर है, क' दक्षिण पाश्वं है, 
म॒ पाश्वं ह । भ स्क्न्धहै। म' हूर है। य-र-ल-व-णश-ष-स सातवणं 
हसक, मास, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र- ये सत धातु हँ । !ह्‌' उनकी नाभि 
क्ष उनक्रामं 
भैरवतन्त्र जौर निरुत्तरतन्त्र मे यही वणंमाला कालिका की मुण्डमाला 
मे कालीकेध्रान में नरमूडमाला का नहीं बल्कि वणंमुडमाला का प्रयोग 


६ 
॥.. ` 
0; 


प. पञ्चाशद्‌ वणंमुण्डालोगलद्रधि रचचिताम्‌ । 
¢ राधातन्त्र ओौर कपु रस्तवराज की बरिमलानन्ददाभिनी टीका में इसमे भी 
ट व्याख्या मिलती है-- 
1 अकारादि क्षकारान्ता पञ्चाशन्मात्रकाक्षरा। 
अव्यया अपरिच्छिन्ना त्रिपुरार्ण्ठ संस्थिता ॥ 
अ से लेकर क्ष' तक पचास वणं अव्यथ, अपरिच्छिन्न, मातृकाक्षर भगवती 
कैकठमें स्थित हं । 
कामधेनुतंत्र के कालीध्पानमें जो मुडमाला बताई गई, वह वणेमाला है- 


4 "मम कण्ठे स्थितं बोजं पंचाशद्‌ उणंमद्‌ भतम्‌ ।' 
# यह्‌ तरणमाला नामहूपात्मक विष्व का प्रतीक है । अक्षर अथवा व्णैमाना 


+ ४४१ ¶ 


तथा अथंको मतिर । जब भगवती महाशक्तिने स्थृलप्रपंच कासंहार कर 
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भाविक ही रहा । वही महाशक्ति मे विलीन नामरूपात्मकं 
को वणंमाला बन गया । इसी का उल्लेख शक्तिसंगमतन्त्र में किय 1 गया है- 
ब्रह्ममाला मुण्डमाला तहधाना तु कालिका । 
ब्रह्ममाला धारणात्त्‌ ब्रह्मविद्या प्रको तिता ।} 
>६ >< >€ 
केवला मुण्डमाला तु सवं सिद्धिपराम्बिका । 
>< >९ >€ 
ण्डरूपाश्च मणयः सवंसिद्धिमयाः स्मृताः । 


नणमाला जप की साधना खे साधक को 7मल्पात्मक जगत्‌ से सहज ही 
वैराग्य हो जाता है । प 


मातृका न्यास 


५, परमात्मा की सृष्टि-रचना की महती इच्छा से घनभाव को प्राप्त होकर जो 
गड़-चतनात्मक सृष्टि होती है उसका भरसार ब्रह्म को महती इच्छा-रूप आद्य स्फुरणा- । 


त्मक शक्ति ्‌ च्छं ॥ 
भरा हृजा करताहै। ब्रह्य की महेच्छा ही विष्व जननी हे, यही मात- 


काओं का सृष्ष्म रूप है ओौर यही मृल महाबिन्दु कहलाता है, इसी में चित्‌ रूप शिव ` 


ओौर चित्‌-अचित्‌ के संघात रूप पुरुष एवं अचित्‌ रूप प्रकृति- इन तीनो का क्रमशः 
बिन्दु, नाद ओर बीज रूप से समावेश है । काल-शक्ति की प्रणा से शिव जब प्रकृति 
को ओर उन्मुख होते ह तो शब्दाथंरहित निराढ़ृत चिन्मय परात्मक रवं की उत्पत्ति 
होती है । तदनन्तर इस पराशक्ति के द्वारा कालशक्ति की प्रेरणा से परा, पश्यन्तो, 
लेकर भ्रुपयंन्त तत्वरूप अथ-सृष्टि का प्रादुरभावि 
8 (69; ध ° कालश्रुवन तत्व रूप शब्दार्थमयी सकल सृष्टि 
शारदा (मातृका) रूप ब्रह्म का विराट देह वर्णों से ही बना है, अ वगं 
(सोलह स्वर) से मुख, क वं से हाथ, चवगंसे वैर, ट वरग से मध्य भाग,त वं से 
त्वक्‌, अस्थि, मांस, मज्जा आदि सप्त धातुए, प वं से हृदय अर्थात्‌ ज्ञान क्रियात्मक 
प्राण एवं प्राणों की शुलश्रूत मायाशक्ति ओरय वं (य,व,र,ल,श,ष स ह) से 
रष आनन्दकन्द आत्मभरुत परमात्मा बना है। 41 


मात्रकाओं के भेद ओर प्रयोजन 
पृष्टिन्यास, स्थितिन्यास ओौर संहारन्यास- ये तीन भेद मातुका-न्यास के 
है । इनमे से साधना के अनुकूल शरीर की उत्पत्ति के लिए सुष्टि-न्यास किया जाता 
है । उत्पन्न शरीर में देवता की तादात्म्य स्थिति के लिए ॒स्थिति-न्यास किया जाता 
धी मलाढृत भौतिक शरीर की विलयन-भावना संहार-न्यास से 


तन्तवे साधना के सोपान / ६७ 


४ न्यास विधान 
। स्वर, व्यंजन तथा लिपिपरायणक्रम सेजो न्यास किया जाता दै, उपे 
[निक न्यास कहा जाताहै। यह शान्त ओर पणं सावधान स्थिति मे किया 
[1 ओर ग्यग्र दशा में अथवा उचित स्थान न रहने पर ओत्थानिक न्यास 
जाति है । इस न्यासक्रम मेञ,क,च, ट, त, प, य- इन सात वों 
(मख, दो हाथ, दो पाव, नाभि ओर हृदय--इन सात अंगों मे व्यापक रीति 
सि किया जाता है । स्नान काल मेअ, क,च आदि वर्गो से मुख, मध्यभाग 
र अधोभागमे उपापक न्यास करना होता है। भोजन काल ते समस्त मातृका 
अस्तक से लेकर पैर तकर न्यास करना चाहिए । 
| अन्तर्भाव करन्यास ओर बहिर्मात्िकान्यास 
॥ दो ओर भेद मातरकान्यासके किए गएह। इन न्यासो कोकरनेसे पूवे ` 
दि न्यास किए जाते दहं । ऋषि, छन्द, देवता के भेद से न्धासों के मन्त्रों ओर 
त ' के अनेक भेद होते है । 
५ अन्त्मातुका बरहिमत्िका न्यास के प्रयोग 
॥ ॐ अस्य श्रौ मातृका मन्त्रस्य ब्रह्म छषिर्गायत्रीच्छन्दो मातृका सरस्वती देवता 
नानि बीजानि स्वराः शक्तयः अ्यक्त कीलकम्‌ लिपिन्यासे विनियोगः । 
। अ गन्यास 
ॐ ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि । ॐ गायत्रै छन्दसे नमो मुखे । ॐ मातृकायै 
स्वतो देवतायै नमो हृदि । ॐ हत्‌भ्यो बीजेभ्यो नमो गह्य । ॐ स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो 
मिः पादयोः । ॐ अव्यक्ताय कीलकाय नमः सर्वाङ्ख । 
। करन्यास 
॥ अकंखगषड आं अंगुष्ठाभ्यां नमः। उद चंघछुजं भजः ई तजंनीभ्यं 
व्वाहा । ॐ उटठंडंढंणं ॐ मध्यमाभ्यां वषट्‌ । ॐएं तंथं दंधं नं एं अना- 
मिकाभ्यां नमःहुम्‌ । ॐओंपंफं वंभंमं ओ कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । ॐ अं यं रं 
लवंशंषंसंहं लक्षं करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
| हृदयादि न्यास 
। हृदयादि न्यास के मन्त्र करन्यासके ही समान है, केवल अंग अवयवो 
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क्रे नाम परिवत्तित कर दिए जाते द जैसे अंगुष्ठाभ्यां आदि के स्थान पर 


। शिरसे स्वाहा । शिखायै वषट्‌ । कवचाय 
ˆ । नेत्र त्रयाय वौषट्‌“ । अस्त्राय फट्‌ । इस प्रकार चतु्यंन्त 


हृदयादि अंगों का नाम निदेश करते हृए नमः आदि का निदेश किया जाता है । 


इसके बाद निम्नांकित ध्यान क्रिया जाता है :-- 





नि 


७० | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


तन्त्र साधना का सोपान | ७१ 


६. सौभाग्यदायिनो- बाणे हाथ की मुदरी बाधि कर तजनी सीधी करे ओर 


५. यिनं रर नाग के फन पर हस्तक्षेप कियाजा सकता है, किन्तु तन्त्र को साधना इन 
उनको कान के पास गोलाकार घुमाये तो सौभाग्यदायिनी मद्रा बनती है। ४ ९.१५ 


कठिन हे: ` 
मातृकान्यासि मुह | कृपाणधारागमनाद्‌ व्याघ्रकण्ठावलम्बनात्‌ । 
मध्यमा ओौर अनामिकासे ललाट, अंगूठा ओर अनामिका से नेत्र, हाथ १. भुजङ्कधारणान्नमशक्य कुलसाधनम्‌ ॥ 
की सम्पूणं संधियों से मस्तक, मोठ, मध्यमा से पाश्व, अंगूठा से कान, कनिष्ठा ओौर 
लगुठा से नासा छिद्र तजन), मध्यमा शरि भनोग य सलं क त; जना- सा का समाधान करते हूए श्द्रयामल तन्त्र कहता है कि ^ "तंत्र कौ साधना करने 


॥ अ गू ध्यमा अना- 4 ों = 
निक चि ° 1 ५ (ध ४८ 1 ५ त ` [धक को भोग ओर मोक्ष दोनों करतलगत हो जाते हैँ --भोगश्च मोक्षश्च कर “थ 
मिका ओर कनिष्ठासे नाभिसेजठर ओौरहथेली से हृदय का स्पशं करने से मातृका + 


मुद्रां बनती दै । 


4 फिर इतनी दुष्कर साधना की ओर प्रत्त होने मे कौन-सा आकषेण हे, ईस 


॥  तांत्रिक-साधना मे वैराग्यया संन्यास लेकर घर-गहस्थी छोडने क आवश्यकता 

त्यास की विशेषता हे । गृहस्थाश्रम मे रहते हए साधक साधना का चरम लक्ष्य--मोक्त प्राप्त कर 
प्रायः हाथ के स्पश से न्यास किया जाता है, किन्तु गौतम तन्त्र के सतस ¶ है । तांत्रिक-साधना का पथ बहुत ही अगम, दुरूहं ओर कण्टकाकीणं होता 

स्पशं करते कौ अपेक्षा मन में ध्यान करना चाहिए अथवा पुष्प से, अगूठा ओर अना- इ र अगम-पथ को सुगम बनाने के लिए ही तन्त्र-साधना मे सद्गु की प्रधानता 
मिकासे अंगोंका स्पश कर न्यास करना चाहिए । । रकी गई है । तन्त्र की साधना अमृत का अनुसन्धान करती है । सदुगुरं साधक 
ह नरे ५४५ 

द वोपासना मुद्रा सन्धान की प्रक्रिया बताता है, उसका निर्देशन प्राप्त कर साधकं स्वयं "शिव 


म ने । 7ता हे । 
देवताओं को उपाक्षना मे आवाहन, संस्थापन, सन्निधापन आदि जो उपचार कि मे व्च । न 
र उस सव की अलग-अलग मृदा होती है; जैसे + । तांत्रिक-साघनामें वर्ण॑भेद, धर्मभेद आदि कुच भी नहीं है, सभी मनुष्य 
॥ 1 ? ए 


न (त . # ॥रमशक्तिर्मां की सन्तान, न कोई ऊँचाहै, न कोई नीचदहे। प्रत्येक व्यक्ति 

१. दोनों हाथों की अनाभिका अंगुलियों के मूल मे अगरूठा मिली हुई अज्जाल हितास्ल का अध्ययन कटे गौर ताविक-साधना करते की पूरी स्वतन्तता हे । 

कोदो बार ऊंची करके नीचे लने से आवाहनी सरा अनती हे । [उदारता जौर इतना अधिकार पराप्त होने पर भी तांत्रिक साधना मेँ अधिकारी 
२. आर उस अञ्जलि को उलट देने से स्थापनी मुद्रा बनती है । की बहुत कमी रहती है । इका कारण गान्धवं 'तन्वरशास्त्र बतलाता हे कि 























































३. दोनों हाथों की मुटी मिलाकर अंगठा सीधा करने से सननिधापिनो मुद्रा | । ' बनकर देवता कौ उपासना करनी चाहिए अदेव बनकर नहीं । 
बनती है । |: देव एव यजेह वं नादेवो देवमचयेत्‌ 

४. दोनों दिया मे अंगूढा दबाने से सन्निरोधिनौ मुद्रा बनती हे । ॥ तात्पर्यं यह्‌ कि साधक को पहने अन्तर्बाह्य-शुद्धि करके दिव्य भाव, दिव्य गुण 

५. दोनों मृद्भुयां ऊँची करने से सम्मुखीकरण मद्रा बनती हे) क बनना पड़ता है । यह सवं साधारण के लिए सम्भव नहीं होता है। 

६. बाएं हाथ कौ तर्जनी को उलदी ओर दां हाथ की तर्जनी को सीधी जीवनके प्रत्येक क्षेत्र मे तान्विकी साधना की अभित्याति है । तत्वर-साधना 
रखकर अधोमुख फिराने रे अवगुं ठिनौ मुद्रा बनल हे । ष्य केवल व्यक्तिगत लाभके लिए नदीं, बल्कि समाज, राष्ट्र गौर अवल 

७. दोनों हथेलियों को मिलाकर दाहिनी अनामिका को बाई कनिष्ठा स, कै लिएहै। तांत्रिक साधना के अन्तगंत रासायनिक क्रिथाओं द्वारा धातुओं को 
बाई अनामिका को दाहिनी कनिष्ठासे, दाहिनी मध्यमा को बाई तजनी मे, बाई | देन , नवीन कल्पित रत्नों के निर्माण करने, ओर अच्नदृद्धि-कारक, पुरुषार्थं 
मध्यमा को दाहिनी तजनी से आक्रान्त (उलटे-पुलट) करे तो धेनु मुद्रा बनती है । कर आयु-वृद्धिके भौ अनेक प्रयोग हैँ । शत्रु-राष्टर पर विजय प्राप्त कराने तथा 

| 4 बृष्टि, अनावृष्टि, उत्पात, महामारी, महेता आदि के निवारण के लिए तान्त्रिक 

तन्त्र साधना : पथ ओर उह श्य | नाट्‌ मोघ सिदध हई ह 

तन्त्र-साधना तलवार की धार है। कुलाणंव-तन्त्र का कथन है कि "कृपाण । साधनाके चार योग होते ह--मंत्रयोग, हठयोग, राजयोग नौर लययोग । 





करी तीक्ष्ण धार परतो चला जा सकतादहै, व्याघ्र को गले लगाया जा सकता है वन्तिक साघनामें इन चारों योगों का उपयोग क्रिया जाता है । मन्व्रथोग मे किसी 
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७२.| तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


देव भरतिमा का, हठयोग में ज्योति का, राजयोग मे अद्वैत ब्रह्य का ओर लययोग मे [ति तन्त, कामधिरु तर्न, 15 ' उज्ज्वलोड्डीश्‌ -तन्वर, ४. ता .- 
। पानाद तन्त्रः कक्षपुटी तन्त्र, विभीषणी तन्त्र, उदहालाप त्त्र आदि हजारोँ-लाखीं 


बिन्दु का ध्यान किया जाता है । अपने इष्ट्देव मे लीन हो जाना ही तान्तिकं साधना हि = ह # 
करा चरम लक्षय है। इस लक्ष्य की सिद्धि उक्त चार योगों द्ारयाकी जा सकतीहै, 2 मै है । यदि यह कहा जाए किं तन्त्र शास्त्र कनारारहित सागर है तो 
किन्तु लययोग से सुगमतापूरवैक लक्ष्य सिद्धि प्रात होती है । राजयोग की कोद साधना नि होगी । 
नहीं होती है, वह एक अवस्था विशेष हे । लययोग की साधना के द्वारा जब साधक ¢ विविध प्रकारके ये तन्त अधिकारी-्ेद से भिच्न-भिन्न कोटि मे नियोजित 
अपने इष्ट्देव मे लय हो जाता है, तब वह अदैत ब्रह्म मे रमण करता ह । राजयोग ¶ ते हं । "यान, काल आ दि भित्न-भिन्न पर्याधों से उनकी गणना अलग-अल्‌। है, 
की यही सिद्धावस्था है । साधक जिस देवता की साधना करता है, साधना सिद हीने । लिए कोई भी यह कहने का दावा नीं कर सक्ता कि तन्त्र विद्या केवल इतनी 
पर वह उसी देवता का स्वरूप बन जात है । | 1 । 
शाक्त-तन्त्र दशेन के अनुसार साधनावस्था को द्रैत ओर सिद्धावस्था को अद्रेत 1. 

माना गयां है । दैत (शिव ओौर शक्ति) को अद्वैत रूप में अनुभव कर ता हो जाना  तान्विक-साधना मं मन्त-यन्तर अन्तग, बाह्य पूजन की जो साधनाएं ठै, इन 
ही तान्त्रिक साधना का उहेश्य हे । | [बभे परस्पर विलक्षण सामञ्जस्य है । यह सामजञ्जस्य तभी सम्राजा सकता है 


तास्त्रिक खाघना-पथ । तन्त्र के चारो महावाक्यो का पूर्णरूप भ चिन्तन किया जाए । चारों महावाक्य 


तन्त्र मुख्यतया तीन भागो मे विभक्त टै कादि, हादि ओर कहादि। उद + सामञ्जस्य प्रकट करते टं :- 


तान्त्रिक भाषामें कृटत्रय कहते हँ । जो तन्त आदि महाशक्ति आद्या-महाकाली के 
विषय का प्रतिपादन करता है वहं कादिरहै, जो श्रो विद्या के रहस्य का प्रतिपादन 
करता है वह हादि दहै ओर जो तन्त्र द्वितीया महाविद्या तारा का रहस्य प्रतिपादित 
करता है वह कहादिदे। 
कादि, हादि ओर कटादि तन्त्र-साधनाक्षेत्र मे मतमान लिए गए है, तदनुसार 
करादिमत, हादिमत ओौर कहादिमत के अलग-अलग मन्त अतर यन्त्र विभक्त कर दिए 
गए छ । उन मन्त्रों जर यन्त्रो की साधनाएं भी अपने-अपने मत ऊ अनुसार भिन्नभित्र 
हे । जेमे कादि मत (महाकाली) चे सम्बन्धित यन्त केवल शक्ति-त्रिकोणों से वनते ६! 
हादि मत (श्री विद्या) से सम्बन्धित यन्त्र शिवशक्ति त्रिकोणो से बनते हैँ ओर कटादि 
मत (तारा) से सम्बन्धित यन्त्र उभयात्मक होति है अर्थात्‌ शक्ति-त्रिकोणो ओर शिव 
शक्ति-चरिकोणों का मिश्रण इन यन्त्रो की. रचना मँ होता है । 
सम्प्रदाय-मेद मे तान्तिक साधना--'शैव' 'णाक्त '. ष्वैष्णव', "सौर! ओर (माणः 
पल' भेद से पाच प्रकार की है। शिव कौ साधना करने वाला सम्प्रदाय कैव, शक्ति का 
साधना करने वाला सम्प्रदाय शाक्त, विष्णु की साधना करने वाला सम्ब्रदाय्र वैष्णवः 








, परा परण्यन्ती --मध्यमा-- वैखरी । 

,. स्पन्दन-- मात्रा--कम्प--अक्षर । 

.' विश्व--तेजस्‌--भ्राज्ञ-- परुष । 

, जाग्रत स्वप्न--सुषुसि-- तुरीय । 

. चतुरस --वरत्त--त्रिकोण-- विन्दु । 
 कामलरूप--जालन्धर--पूणेगैल--उडयाण | 

, स्थल--सूृकष्म--कारण--महाकरण । 

, अग्नि मण्डल-सू्य--सोम---परतत्त्व । 
 तान्विक साधना मेंमुस्य रूप से उपयुक्त यही भूमिकाएुं महत्त रखती 
गौ इन भूमिकाओं का रहस्य समभन के लिए णं महादीक्षा के महावाक्य सहायक 
हते रै । त)न्विक-साधना नं दीका की आवण्यकता साधक को विशुद्ध, अम्लान बनाने. 
| के लिए टै। दीभारूपी अग्नि कुण्डलिनी + जात्रत होने मे साधक को आणंवमल, 
भायःमल त्रिनष्ट हो जाते है, कममल समाप्त हो जातादै ओर वहु शिवतत््वमयं बन 
ज्ञाता > ¦ इसलिए तन्त्र-साधनामें दीक्ना ओर अभिवेक अनिवायं संस्कार माने गए?। 








सूयं की साधना सरने वाला सम्ब्रदाप सौर ओर गणपति की साधना करने वाला 
सम्प्रदाय गाणपत्य कहलाता हे । 


तन्त्रो मे सम्प्रदाय-नेद, आम्नाय-मेद, महाविद्या-भःर होने से विभिन्न तन्त्रः 


शास्त्र ओर विभिन्न तान्त्रिक साधनाएं ह । इन शास्त्रों अथो की गणना संभव नहीं ६।। 
शाक्त सम्प्रदायमे ही ज्ञात म्रंथ, उपलब्ध तान्त्रिक सामभ्री सैकड़ो-हजारो की संष्या 


से अधिक है। कालपर्याय-मागे ते शाक्त तन्त्र ६४ है, उपतन्त्र ३२१ है, संहित्ताएं २० 
ह, चूडामणि १०० है, अणव & है, यामल ८ है । इतके अतिरिक्त डामरतन्त्र, उड्डामर 


दीक्षा, अभिषेक, भूत शुद्धि, तत्त्व शुद्धि भ्त्येक तान्त्रिक साधना के प्रारम्भ का 
हसा विधान दै, जो विज्ञान-सम्मत है । भावना ओर क्वा द्वारा साधक्त काजल 
बाह्य निमल हो जना ही इन विध्वानों का मुख्य उदु श्य है । निमेलता प्राप्त होने पर 
साधः को सहज त्रवस्था प्राक्च होती दै ओर सहज अस्था प्राप्त होने पर णक्ति-बोध 
होता टे । जो वेदान्तियो का परब्र है, शैवो का शिव है, वैष्णवों का विष्णु है, इस्लाम 


क्रा अल्लाह्‌ है, क्रिस्तान का स्वगं-पिताहै, बौद्धो का निर्वाण दै, जी सभी धर्मोका 


सवेशक्तिमान ईश्वर है, बही पराशक्ति महाशक्ति है, वही महाकाली, मटालक्ष्मी, महा- 


| 


1. 
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सरस्वती है, वही दुर्गा है, त्रिपुरसुन्दरी है, ललिता है ओर वही मूल-प्रकृति, चित्‌ 
किति है । 
तान्त्रिक-साधना अत्यधिक सिदधियोंको देने वाली है, इसमें तनिक भी सन्दे 
दीं । किन्तु यह साधना तभी सिद्धि, सफलता प्रदान करती है जब साधक पवित्रता 
तच्रता, उदारता, श्रद्धा आदि गुणों से सम्पन्न टोकर जिस गुरु के निर्देशन में अभ्यास 
करे | यदिये गुण साधकमेनहौंतो वह्‌ प्राप्त सिद्धि, शक्ति का दरुपयोग करता हे । 
एन्द्रजालिक चमत्कार, जाद्गरी तन््र-साधना के अन्तगंत न हीं है । तन्त्र एक गप्त 
५ - , जो पुस्तके पठृकर नहीं आचार्यो ओर गुरुभों के समीप जाने पर प्राप्न 
हो | 
पश्चभूतो कौ साधना 


मन कौ दुबेलता को मिटाकर उसे शिवसंकल्पमय बनाने तथा चिन्मयत्व प्राप्त 
करने के लिए पच्चभूुतोंकी साधनाकी जाती है। मन ही मनष्य को वासनाओं से 
बाधतादहै ओर मनही उसे मुक्त कराता है। इसलिए किसी भी प्रकार की सिद्धि 
साधना प्रारम्भ करने से पूवं मन कौ दुर्बलता मिटाकर उसे सशक्त, संयमित बनाने 
की आवश्यकता अगेक्षित है । यदि मन दुर्बल रहा तो कोई भी साधना सफल नहीं 
करतीहै। मन जौ चिन्मय रहै, जब तक अपने चिन्मयत्व का अन्‌भव नहीं कर 


लेता है, तब तक सुखा ओर शान्त नहीं हो सकता । इसलिए भावना की, अभ्यास 
की ओर साधना की आवश्यकता होती है | 


मन को शान्त, सुस्थिर, संयमित बनाने के लिये शास्त्रों ने, योगियों ने 
सन्तो ने अनेकं प्रकार की साधनाएं बताई हँ, उनमें एक महत्वपृणं साधना पञ्चभूत) 
को धारणा है। इस साधनासे मनकी हौनता ओर अल्पता समाप होकर मन अपने 
असली चिन्मय स्वरूप को प्राप्त करता है । यह्‌ एक रेसी साधना है कि इसके मागं 
भ अनेक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है । [६ 


पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश ये पश्वभ्रुत हँ । इन पच्चभूतों की धारण। 
का अथ ठे क्रमशः चित्तको इन्हीं मे वाधना । पश्वभूतों की चारणा गी साधना 
इस प्रकार को जाती है-- 

१. पृथि) तत्व कौ धारणा--मनुप्थके रीर मेँ नीचे वैरो से लेकर जानु 
पयन्त पृथिवी-मण्डल है । उसकारंग हरताल कोतरह पीला है ओर्‌ स्थिति चतुष्कोण 
है । उसके अधिष्ठातृदेव ब्रह्मा हँ ओर उसका बीज "लं है । साधक कोच) हए कि वह्‌ 
यह भावना करे कि पाचों तत्व जो इन्द्रियों से बाहर दिखाई द रहे है, वे सबके सब मेरे 
शरोर के अन्दर हँ । चस भावना को ही धारणा कहते हैँ। देसी धारणा लगातार 
करते रहने से यह अनुभव होने लगताहै किएक शरीर सेधा हुआ नहीं ह 
चल्किमे सम्पूणं पृथिवी हं । समस्त नदी-नद मेरे शरीर की नस-नाडियां है ओर 
सम्पूण जीवों के शरीर-रोग अथवा आरोग्य के कीटाणु हँ । समस्त पाशिव शरीर 


#ौ को स्थिर करे, लगातार प्राणों के सहारे ेसी धारणा करने से यह अनुभव 
नै लगता है किम अग्नि हूं । सम्पूणं पदार्थो का रंग-रूपजो अखाते देवा जाता 


तन्त्र साधना के सोपान | ७५ 


्ै ही अंग है । इस प्रकार पृथिवी तत्व की धारणाकरने से शरीर निमैल, आरोग्य 


राता है । किसी प्रकार के रोग नहीं रह जाते है । 
' २. जल तत्व की धारणा-जानुसे लेकर गुप्तेन्द्रिय पथेन्त जल का रथान 


जल-मण्डल शंख, कुन्द पुष्प था चन्द्रमा की भांति श्वेत वणं है । इसका वीज 


मिय "वं" है । इसके अधिष्ठातृदेव चतुभुं जधारौ भगवान्‌ नारायण (विष्णु) है | 
मण्डल के इस स्वरूप का चिन्तन करते हुए साधक प्राणों के साथ इसका हृदय 


नै आए ओर पांच घड़ी तक चिन्तन करता रह । चिन्तन करते समय एेसा अनुभव 


है किम जल तत्वह । पृथिवी का कण-कण मुफसे स्नि्धहौ र्हा हं । अमृत 
विष दोनों मेरे ही स्वरूप है । पुष्पों कौ कोमलता ओर चद्भानों कौ दृढता मेरे 
रण है । पृथिवी मेरी परिणामदहै,मैदही पृथिवीके रूपमे प्रकट हुआ हूं । मुभे 
नारायण का वास है । इस प्रकार जल तत्व की धारणा करने से अन्तःकरणंके 
दूर हो जाते हैँ । अन्तःकरण स्वच्छ, विशुद्ध बन जाता है ओर तीनो प्रकार 


्ाप-सन्ताप मिट जति दँ । 


३. अग्नि तत्त्व कौ धारणा गुप्त इान्द्रय से लेकर हृदय पयेन्त अग्नि-मण्डल 


॥ यह त्रिकोण-आकारका हे, वणं रक्त है । इसका मुख्य केन्द्रनाभिदहेै जर बीज 


। इसके अधिष्ठातरदेव सुद्र हँ । इस स्वरूप का चिन्तन करते हए साधक अपने 


बह मै हं । जो भी चमक, दमक, सुन्दरता ओर अ।कषग है, वहं सव मेरे ही कारण 


॥ सूयं, चन्द्रमा ओर विद्युतुकेरूप मेंरमैँदही प्रकाशित होता भौर चमकता 
बके नेनों में प्रकट होकर मै ही देखता हं । समस्त देवताओं के शरीर मेरेद्वाराही 


है । जब पांच घडी तक अग्नि-धारणाका अभ्यासहो जाताहैतो अग्नि तत्त 


द्ध होता है। इसकी साधना से अग्निका भय नहीं रहता है । प्रदीप्त अग्निमें कोक 
त से भी वह साधक जलता नहीं है । 


४. वायु तत्व की धारणा-हूदय से लेकर भौँहों तक वायु-मण्डल रहता 


| इसका वणं काला है! यह अमूत्तं तत्र शक्ति रूप है। इसका बीज धयं" है। 


ठात देव ईश्वर दँ । प्राणों को स्थिर कर हृदय में वायु तत्त्व की धारणा करे । 
करी धारणा जब पाँच घड़ी तक सध जाती हतो एेसा अनुमव होने लगतादहै कि 
वाय॒ हं । अगनिमेरा ही विकास है । अनन्त आक्ाशमेजोभी ब्रह-नक्षत्र हं उन 


ब्र को मैने धारण कर रला है! हर वस्तु मे जो आकषेण-विकषंण-शक्ति है वह 

ही हं । सव की गतियां मेरी कलाएं हँ । श्वाोच्छुवास बनकर मै ही सब को जीवन 
ता हं । मेरी गति अवाधदहै। इस प्रकार धारणा करनेसे वायु तत्त्व की धारणा 
जब पांच घड़ी तक होने लगती दहै तो साधक निदधन भावसे आकाश में विचरण 


लगता है । वायुरह्ित स्थान में भी वह्‌ जीवित रहसक्ता है) वहन जल से 
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गलता है, न आग से जलताहै ओरनवायुसे सूखता है । बढा ओर मृत्यु दोनों. 


को वह जीत लेता है) 


५. आक्ताश तततव की धारणा-भौहों के बीच से मूद्धा पयंन्त जकाश-मण्डल 
है । समुद्र के जल की भांति इसका रंग नीला है । इसका बीज हं है ओर अधिष्ठातृ 
देव सदाशिव ह, जिनके माये पर अद्धेचन्द्र विराजमान है, जिनके पाच मुख 
हाथ ओर तीन नेत्र है । 

प्राणों को स्थिर कर साधक जब आकाश तत्त्व के इस स्वरूपकी धारणा 
नित्य करता है ओर जब यह धारणा पाँच घडी तक स्थिर रहने लगती है तो उसे 
ठेसा अनुभव होता है कि मै आकाण हूं, मै अनन्त हँ, देश-काल सब कु मेरे अन्द 
है । मै एक रसहं, न मेरे बाहर कृ्छहै ओर न भीतर, मै तन्मात्र हूं । इस तत्त्व क) 
सिद्धिसे साधक आवागमन से रदत होकर मोक्ष प्राप्त करता हं । 

६. धारणा क्रम--स।धक को चादिए कि पहले पृथिवी-मण्डल का चिन्तन 
कर उसे जल-मपडल मे विलीन करदे, फिर जल-मण्डल को अग्नि-मण्डलमें जोर 
वायु-मण्डल को आकाश मे विलीन करदे! | 

प्रत्येक मण्डल का चिन्तन करते हए प्रणव (ॐ) के द्वारा तीन-तीन प्राणायाम 
करे हर कायं-मण्डल को कारण-मण्डल में यह कहते हुए हवन करे ॐ" ` मण्डलं 

मण्डले जुहीमिस्वाहा । 

जिस मण्डल का जिक्त मण्डलम हवन करनातो उन मण्डलो क्रा नाम्‌ 
लेकर अ!हूति छोडनी चाहिए । 


४ 


दशमहाविद्या का रहस्थ-विज्ञान 


तन्त्रशास्त्र मे दशमहाविद्या साधना के क्षेत्र में परमोच्च त्थान तो रखती दी 
ही सृष्टितत्तरविज्ञान पदार्थविज्ञान भी इन विद्याओं मे निहित दहं । दशमहा- 
का रहस्य गहन, गंभोर ओर निगूढदहै। देवियों कै रूपमे दशमहाविद्या 
व. काली, २. तारा, ३. षोडणी, ४. भवनेष्वरी, ५. भरवी, ६. छिन्नमस्ता 
न्ावती, ८. बगलामुखी, ई. मातङ्ग ओर १०. कमलात्मिका प्रसिद्ध हैँ भौर 
उत्पत्तिकथा भी नारदपाचराव्र, स्वतन्त्र तन्त्र, कालिका-पुराण, देवीभागवत 
तान्तिक, पौराणिक ग्रन्थो मे मिनी है । किन्तु जवर हम वैज्ञानिक दष्ट्किग 
#मिहातिद्याओं के रहस्य पर विचार करते दहतो वैदिक वाडमय के आधार पर 
त उप्रापक रहस्य गोध होता है। 
चिद्या--आगम का आगमन निगमसे होनेके कारण आगमके सम्पूणं सिद्धान्त 
चर निभेर है । निगम में च्रयीब्रह्य', "त्रयीविद्या ओर ववेदत्रयी' रूपसे ब्रह्य, 
ओर वेद को परस्पर अभिन्न माना गया है । आध्यात्मिकं हृष्टि से तीनो अभिन्न 
कन्तु भौतिक हृष्टि से तीनो भिन्न । विश्वसृष्टि में वेद, ब्रह्म ओर विद्या-- इनं 
तत्वों का हो आधिपत्य है। शब्द ब्रह्य वेद तत्त्व है, विषय ब्रह्य ब्रह्म तत्त्व है 
॥सस्कार ब्रह्म विद्या तत्त्व है । शब्द को सुनकर भी बोध होता है ओर पदार्थ 
बने पर भी ज्ञान होता है। शब्द सुनने से शब्दाकार-ज्ञान होता ह, पदार्थं देखने 
वकारज्ञान होता दहै, इसलिए शब्द विषय भेद से ज्ञान दो प्रकार का होता हं। 
[नि शब्द पर निभर होता है, उसे वेद' कहते हैँ जौर जो ज्ञान विषयावच्छिन्न 
है उपे ब्रह्म कहते है । वेद ओर ब्रह्म के अतिरिक्त एक ओौर ज्ञान होता हे । शब्द 
ओर विषय देखने से जो सामान्य ज्ञान होतादै, वही आगे चलकर जब 
रूप मे परिणत हो जाता है, तो उसे 'संस्कार' कहते दँ । शब्द ओर विषय 
ही सामान्य ज्ञान उत्पन्न कर विलीन हो जाते रै, किन्तु वही सामान्य ज्ञान आगे 


` 


र जव अनुभव द्वारा विशेष भावको प्राक्त करता हृ आत्मा में अंक्ितिहो 


है तो दाशेनिक भाषा में उसे 'अनुभवाहित संस्कार' कहते दँ । वैज्ञानिक परि- 
भने डसीको “विद्याः कहा जातादहै। इसीसे भविष्य का व्यवहार मागं 


है । 


जवर तक संस्कार है तभी तक कोई स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित है ओर संस्कार 


ब होने पर वह विश्वातीत है, मुक्त है । विश्व को सम्पुण सत्ता सस्कार सत्ता 
हई है । अतएव शब्द रूप वेद ओर विषय रूप ब्रह्म की अपेक्षा संस्कार रूप 








































































७८ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


विद्या ही विश्व की विधायिका है। उसी विद्या ज्ञान पर चितिक्रम सेसंस्कार पुटः । 
लगने से विश्व बनता है । जैसे हमारा विश्व हमारा संस्कार रहै, वैसेही यह मटाविश्व ` 


| मूति विद्या है, शब्दावच्छिन्न होता हुआ वही वेद है ओर विषधावच्छिन्न नकर वही 
| ब्रह्म है । उपर्युक्त विश्लेषण से सिद्ध है कि मसूृष्टि का सम्बन्ध विद्यासे टै । निगम 
ओर आगम दोनों विश्व का निरूपण करते है, इसलिए ये दोनों विद्या नाम से प्रसिद्ध 


| मनुष्य आदि प्रत्येक पदार्थं एक-एक विद्या है, विश्व के अन्तगेत ये सब क्षुद्र विदयाएं 
॥ | है ओर सम्पूणं विश्वविद्या महाविद्या है । इसी को महाविश्वविद्या भी कहा जाता 
|| | है। इत महाविद्या को ऋषियों ने दस भागों ने बाटा है । निगम में दस अवयव वाली 
॥| | विद्या विराट्‌ विद्याके नाम से प्रख्यात है । आगमशास्त्र ने दशमहाविद्याओं के द्रात 

| विश्व कैसे उत्पन्न हज, उत्पन्न विश्व का क्या स्वरूप है, उस विश्व विद्या कौ 
समभन से क्या लाभ हैं, उनकी उपासना से क्या उपलब्धि होती है--इत्यादि प्रषनों 
का समाधान कियाहे)। 


दशमहाविद्या की दश संख्या का रहस्य 
विष्व की सृष्टि पुरुष ओर प्रकृति के समन्वय से हई है । दशेनशास््र उस 
पुरुष के 'काल' एवं 'यज्ञ' भेद से दो विवतं मानता है । कालपुरुष व्यापक है, आदि 
हे ओर यज्ञ पुरुष सादि है, सीमित है । व्यापक कालपुरुष का ही थोड़ा-सा प्रण 
सीमित होकर यज्ञपुरुष कहलाता है । सृष्टि का प्रथम प्रवर्तक कालपुरुष ह ओर 
कालपुरुष का आश्रय लेकर यज्ञपुरुष विष्वरचना में समर्थं॑होता है । यजुर्वेद ओर 
उपनिषदों के अनुसार उस महाकाल के उदर मे अनन्त विष्व-चक्र धूम बहि रे । 
यजुर्वेद मे जिस तत्तव॒ को कालः कहा गया है, उपनिषद्‌ उसे परात्पर कहती 
है । शतपथब्राह्मण परात्पर को सवंमृत्युध्रन अमृतत्व कहता है । अमृतत्वं सत्य 
है ओर मृत्युतत्व असत्‌ है :-- | 




















अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्‌ \ 





--ण० ब्रा० १०।५।२ 
तदन्तरस्य सवस्य तदुसवंस्यास्यबाह्यतः । | 











--शु° यजुर्वेद ४०।६ 


यजुर्वेद के इस कथन के अनुसार दोनों एक-दूसरे मे ओत-प्रोत हैँ । एक निरजन, 
निगुणं, शान्त, शाश्वत ओौर अभय है, पूणं मृत्यु लक्षण है तो दूसरा साञ्जन, सगुणः, 














कभी विनाश नहीं होता है तथा दूसरा असत्‌ है भौर विनाश उसका स्वरूप ह ¦ 
तात्पयं यह है कि सत्‌-असत्‌ रूप अमृत-मत्यु की समष्टि ही कालपुरुष" है । "परात्पर 
नाम से स्यात यह विलक्षण तत्व "कालपुरुष" ही है । इसी असीम परात्पर मे प्रति- 

















उसका संस्कार है । अतएव विश्व विद्यारूप है । संस्कारावच्छिन्न होता हुआ वह्‌ ज्ञान~ , 


हए । सूर्यं, चन्द्र, प्रह्‌-नक्षत्र, भौषधि, वनस्पति, धातु, रस, विष, कमि, पणु, पक्षी, ¶ 


अशान्त, अशाश्वत, सभय ओौर स्वलक्षण है । वस्तुतः दोनो मे से एक सत्‌ ह, उसका , 


दशमहाविद्या का रहस्य-विज्ञान / ७ई 


- क्षण धर्म वाली माया की शक्ति का उदय होता रहतादहै। वही मायाबलं 
मं कालपुरुष" को ससीम बना देता है, जिसके प्रभाव से वह विश्वातीत, 
शर ओर विश्व बन जातादहै। जो शक्तिं कालको यज्ञरूप मे परिणत कर देती 
¶ नाम प्रकृति" है । इसौ का समन्वय प्राप्तकर वह्‌ कालपुरुष" अपने कुं 
देश से सीमित बनकर कामनाओं के चक्कर मेफसजाताहै ) एक-एक मायासे 
विङ्व-चक्र उत्पन्न होता है । स:यावल अनन्त है, अतएव उसमे अनन्त विश्व. 
॥ उसके रोम-रोम मे ब्रह्माण्ड समाए हुए हैँ । अनन्तविश्वाधिष्ठाता कालपुरुष उन 
शासन करता है । सात लोक चौदह भुवन सब “कालपुरुष ' से उत्पन्न हुए हैँ । 
# विश्व-चक्रों को उत्पत्ति उसीसे हुई दै । 

4 अथवं संहिता (१६।६।५३-५४) का कथन है कि 'तम' के तीन भेदै 
^ अनुपाख्य, निरुक्त ओर अनिरुक्त । 

। कालारंग, कोयला आदि पदार्थं निरुक्त तम ह इसलिए कि इनका निवंचन 
षण भली-मांति किया जा सकता है । अखि मूंदने पर च्ा जाने वाला अन्धकार 
चोर अंधियारी रात का अन्धकार "अनिरुक्त तम' है, क्योकि इसका प्रत्यक्षीकरण 
ता है किन्तु निवंचन नहीं । "निरुक्त" विश्वसत्ता है ओर "अहः" काल है, सृष्टि 
^ निरुक्तः रात्रिकाल-- प्रलय है। अहोरात्र की समष्टि. विश्व है--यह्‌ “अनु- 
: महै, जो प्रलय काल में अनिरुक्त तममे ठका रहता है । इसी को वेद पुरुष 


+ --क ष्णं 


तम॒ आसीत्‌ तमसा गुब्व्हमग्ेऽप्रके 
तं सलिलं सवमा इदम्‌ । 
ध तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ 

१ तपसस्ततन्महिना जायतेकम्‌ ॥ 











4 ऋग्वेद १०।१२४६३ 
जो विश्वातीत अनुपाख्य तम है, वही कालपुरुष ' है । वह॒ विश्वभाव रूप हं 
एव सत्‌ रूप होने पर भी ज्ञान चक्षुं से अतीत है, इसलिए ऋषियों ने उसे 
तु कहा है । यहां पर असत्‌ का अथं अभाव नहीं बल्कि विश्वकाल में वह्‌ इससे 
& ण किन्तु सत्‌ है:- 

` असदेवेदमग्र आसीत । तत्‌ सदासीत्‌ । 

कथमसतः सज्ञायेत्‌ । तत्‌ समभवप्‌ ॥ 

तदु अण्डं निरवतंत्‌ ॥ 

वही असत्‌ किन्तु सतु कालपुरुष महामाया से धिर जाता है । वह अपरिमित 
हाँ पर कोई अभाव नहीं,कोई कामना नहीं, वह आप्तकाम है, किन्तु उसी का माया- 
। ॥ जब सीमित होजातादहै तो वह अआप्तकामन रह कर कामनामय बन जाता 
उसकी कामना का एकोऽहं बहुस्यास' यही रूप है । मायाबल के अव्यवहित उत्तर- 





















> _ .. "णर 











































| ग्रा 
1 
॥ ज्र 
॥ 
च 


<० | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना , ॑ 

॑ दशमहाविद्या का रहस्य-विज्ञान / ८१ 
काल मे उसका हूदयबल (कन्दर शक्ति) उत्पन्न हाता है । उसके उत्पन्न होने पर वही 
रसबलात्मक तत्त्व कामनामय होकर `मन' यह नाम धारण करलेताहै। कामनाया ` 4 दशाक्षर विराट. 
इच्छा मन का व्यापार है । !हृत््रतिष्ठंयदजिरं' (यजुर्वेद) के अनुसार मन हृदयमेंही ` # शतपथ त्ाह्मण (१।१।२) में दशाक्षर वै विराट्‌” कह कर बताया गया ह, 
प्रतिष्ठित रहता है ओर "कामस्तदग्रे समवत्त॑तधि मनलोरेतः भ्रथमं यदासीत्‌" (ऋगवेद) ॥ क्‌, साम, यत्‌ ज्‌, आप, वायु, सोम, यम, अग्नि भौर आदित्य भेद से वहं 
के अनुसार सवसे पहले इस मन से विश्वरेत (शुक्ल) भूत कामना का उदय होता है ! , ट्‌ है, | वहं अक्षर प्रजापति वेदरूपमें परिणत होकर दशकल बन 
उसकी इस कामना से पञ्चन्‌ क्रमसे पहले वेद नाम क "पुरञ्जन का प्रादुभवि ( ॥ [न पन 4 त के मिलन से उत्पन्न होने वाला यह्‌ विराट्‌ 
होता है । वेद चार प्रकार के है--ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथवं । व्रयीवेद अग्निवेद पर [ति तरी ५ 00) षः पुरुष का री दुसरा नाम यज्ञपुरुष" 
है ओर अथवं सोमवेद टै । त्रयीवेद स्वायम्भुव ब्रह्यदै ओर अथर्वं पारमेष्ट्थसुवब्रह्म ति वरूप सि ॥ उत्पत्ति होती है । इसलिए इसे श्रजापति' कहा जाता 
है । ब्रह्म आग्नेय होने से पुरूष है ओौर सृत्रह्म सौम्य होनेसेस्त्रीटै। त्रयी ब्रह्म के पवक प त दशावयव हे, इसलिए इस प्राजापत्या विश्वविद्या को 
मध्य पतित यजुः भाग मे “यञ्जरुदौ" तत्त्व है । “यत्‌ गति तत्व है । यह प्राण ओर [हि नाम 1९ दशावयन। माना करता उपयुक्त । इन्हीं को दशहोता, 
वायु नाम से प्रसिद्ध है। ज' स्थिति तत्व है, यहौ वाक्‌ ओौर आकाश नाम स प्रसिद्ध [`न (कासजाताहे 
है । प्राण वाक्‌ -बाह्याकाश रूप स्थिति गति तत्व कौ समष्टि यजुवद है। प्राण 0 यज्ञो वं दश होता । (त° ब्रा० २।२।१।६) 
रूप “यत्‌ भाग' से काम, तपसे वाक्‌, जू भाग से सवेप्रथम जल उत्पन्न हता हं । + दशाक्षरा वे विराट्‌ । (श० ब्रा० १।१।१ ) 

"इसी की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण (६।१।३) मे मिलती दं :-- # यज्ञ उ वे प्रजापतिः । (कौ० ब्रा० १०।१ ) 

सोऽपमजत वाच एवं लोकाद्‌ वगेवमासुजत्‌ । ५ प्रजापति वं दशहोता । (तै° ब्रा० ३।२।६।१) 
त्रयी ब्रह्म के वाक्‌ भाग से उत्पन्न ईइसौ 'आप' तत्व का नाम अथववेद हे। व अन्तो वा एष यज्ञस्य यहुशममाह । (त° त्ना० २।२।६।१) 


00) 4:41 ४ | ॥ प्रतिष्ठा दशमहः । (क 
युजुःरूप स्वायम्भुव का पसीना ही अथरव॑रूप पुत्रह्म है (गोपथ ब्राह्मण १।१।१) शतप च 6 हः । ( धऽ ब्रा० २।७।२) 
ॐ 4 र एतद ॒कृत्स्नमन्नाद्यं यद्‌ विराट्‌ । (कौ० ब्रा० १४।३) 


।२।२३।६।१) का बचन है,-- 
१1 6. ५ ॥ विराट्‌ विरमण।द्‌ वि राजनाद्‌ वा । (३।१२) 
अयमेवाकाशे जूः यदिदमन्तरिक्चं तदेतद्जुर्वादुश्चान्तरक्षिञ्च यञ्च सूच # ॥ 1१. 
तस्माचजुः तदेतदयजुः ऋक्सामयोः भ्रातष्ठा । ऋ < स्तने नहतः ॥ > इ वा इमाः प्रजाः भरजायन्ते--शतपथ (११।१।२।४) ब्राह्मण के इव 
॥ 11. ४ कमक अनुसार न्भून विराट्‌ सेही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तात्पयं यह कि 
इस प्रकार ऋक्‌, यजः, साम "यत्‌" ओर जू भेद से अग्निवेद चतुर्ष्वल रो ह. । ठ्‌ 
"4 ८0 1 क ष ओरस्ती के संयोगसे सृष्टि होतीहै,न किपुरष-पुरुष या नारी-नारी के मिलनं 
जाता है । दूसरा आपोमय सोम अथवंदहै। भृगु ओर अंगिरा भेद सेदोभागोम [ल्य आग्नेय है गौर स्वरी 1 लन 
विभक्तं है \ घन-तरल-विरल--इन तीन अवस्थाओोंके कारण भृगं आष, वायु जोर ए य ट, इसालए सोम्य होने के कारण स्त्री आग्नेय 
गं च न । हवि को भोग्या होती है। भोक्ता भोग्या से प्रबल होता है, इसलिए स्त्री म्न 
सोम इन तीन अवस्थाओं में परिणत हौ जता है। इस प्रकार अपाव्रद “षट्कल 4 (११ च 4 111 
हो जाता है । भगु-अद्जगिरा रूप आपोवेद कं साथ चतुष्कल त्रयीवेद का समन्वेय [ल] पि ॥ | वि ©| तजा ऋ। उत्पन्त होती है । निष्कषं 
ता ९.४ 41 हि ` र दशभिर धूण निरादू षे सृष्टि नहींहोती है, नवाक्षर के न्युन विराट्‌ 
होता ट्‌ :- ह लोती 3 9. ॥ 
4 ५0 | ह सृष्टि होती है। एक अक्षरक्महो जानेपरभी विराट्‌ का विराट्‌त्व अक्षत 
आपो भुग्वद्धिरो रूपमपो भृग्वद्धिःरोऽयम्‌ । व रहता दै -- 
अन्तेरेते अयो वेदाः भगुरङ्किरसः धिताः॥ 4 ५ 
८ 4 ५ न वें एकेनाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति 
उक्त षट्कल सुब्रह्म भौम्य होनेसे स्त्रीह गौर आग्नेय चतुष्कल त्रयी ब्रह्य हि = ९ ) का पवि न हन्याम्‌ । 
पुरुष हे । दोनो के मिलन से ब्रह्म-सुब्रह्मात्मक विराट्‌ पुरुष का जन्म होता है । वह 9 थम क भ) नहो धा, केवल शून्य बिन्दु मात्र था। बिन्दु करा अथं पूणं 
- शे 4 ~ ~ | न्दु उन ब्रह्याक्ष हला रूप है, जिनसे 
वेदमूति पूणं पुरुष अपने आपको इन्हींदो भागोंमें विभक्त कर विराट्‌ को उत्पन्न ४ = ध 0) रू¶ ६, जिनसे नव अक्षर क विराट्‌ उत्पन्न 
ह । 2. वत शर्य था, उस शन्य से १-२-३--४-५-६-७-८-६- ये नौ संख्याए 


कर रता-- क 7 है ~ 

मिसित हृद हे । नव.पर संख्या समतप्त हो जाती है । ई पर संख्या समा होने प्र 
> साथ ¶ का सम्बन्ध जोड़ने से १० संख्या बनती है । पुनः एक-एक संस्था का 
हि 2 जङग से क्रमशः ११, १२ आदि संख्याएँ बनती हे । & पर संख्या समाप्त 
फा ०-६ 












































दविधा कृतात्मनो देहमद्ध न पुरुषोऽभवत्‌ । 
अद्धेन नारी तस्थां स विराडमघुजत प्रभुः! 






























































८२ | तन्त्र-सिद्धान्त भौर साधना 


होने के कारण & का संकलन-फल समान आता है । १-२-२३ आदि किसी संख्या का 
संकलन-फल समान नहीं आता, अन्ततः ड ही शेष रह जाता है, दसवां वही महत्व 


पूणं है । वही महाकाल नाम का विश्वातीत परात्पर है। उस शून्य रूप पूणं पुरषके ` 


उदर मे नवां अक्षर विराट्‌ रूप यज्ञ पुरुष समाया हुआ है । उसी पूणं रूप को दसवां 
प्रतिष्ठा नाम का अहः बःलाया गयाहै । इसी पूणं ब्रह्म का निरूपण श्र्‌.ति इस प्रकार 
करती है :-- 

यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । 

यस्मान्नणीयो न" ज्यायोऽस्तिकिञ्चित्‌ ।, 

वृक्ष इव स्तभ्धो दिवि तिष्ठत्येक- 

त्तेनेदं भणं पुरषेण स्वमु । 


दस (१०) संख्या मे एक अंक स्वतंत्र विभागहै, वही विन्दुहै ओर ६ का 


जो वरिभागदहै, वही विराट्‌ है यदी दश संख्या का वैज्ञानिक रहस्य है । 


इस वैज्ञानिक विवेचन से सिद्ध है, कि वेदोक्त सृष्टि-विद्या देस भागों में विभक्त 


है। एक ही 'पुरुष' दस पुरूष वन रहा है । पुरूष प्रकृति से सम्बद्ध हे इसलिए निगम- 
मूलक आगम शास्त्र सृष्टि विद्यालूपा इन दश शक्तियों का निषूपण करता है । वही 
शक्तिप्रपशच दशमहाविद्या नामसे ख्यात दहे, 

दशमहा विद्याओं के स्वरूप इस प्रकार है :-- | 

१. महाकाल पुरुष क शक्ति महाकालो--यह्‌ लिष्धा जा चुका है किं सव- 
प्रथम जब कुड न था, उस समय केवल अनुपाख्य तम था । वह्‌ अनुपाख्य तम 
अलक्षण, अप्रज्ञात, अप्रतक्यं, अनिर्देश्य तत्व है । थही तत्व महाकाल है ओर उसको 
शक्ति महाकालो है ! यही दस महाविद्यां की पहली विद्याका रूपहै। सृष्टिसे 
पहले इसी महाकाली का-- प्रथम महाविश्वा का साम्राज्य रहता है । आगमशास्त्र मे 
इसे ही प्रथमा आद्या कहा गया है । रात्रि, प्रलय का प्रतीक है। रात्रि कौ अर्घरात्रि-- 
घोरतम महानिशा ही महाकाली है। रात के अन्धकार को ऋषियों ने ८४ भागो में 
विभक्त कियाहै। ये विभाग दही महाकाली के ८४ अवान्तर विभाग हैँ । महाकाली कें 
८४ स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न हैँ । रात्रि के इन्दीं स्वरूपो को समने के लिए ऋषियों 
ने निदान विद्या के आधार पर मूतियोंकी कल्पनाकोहै। निदान का दूसरा नाम्‌ 
प्रतीक है । यह्‌ निदान विद्या--प्रतीक विद्या अव तन्त्र ग्रन्थों मे उल्लिखित मात्र मिलती 
है । इस विद्या का प्रायः लोप हौ गया है । महाकाली की सभी शक्तिर्या अचिन्त्य है 
निगुण, प्रत्यक्षसे परेरहैः इसलिए उनके स्वरूप-ज्ञान के लिए एवं उनकी उपासना 
के लिए ऋषियों ने मू्तियों की कल्पना की है । निदान विद्याका लोपहो जाने कें 
कारण आज सूतिथों के रचना-वैचित्र्य पर सन्देह क्ियाजारहा है । कुं लोग इस 
रचना-विज्ञान को बहशीपन भी कहने का साहस करते है, कुछ लोग मूतियो ओर 
उनकी उपासना को मूर्खता, अज्ञानता का योतक मानते है । 


रशमदहाविद्या का रहस्य-विज्ञान | ८३ 


स्ततः दश मटाग्िद्याओं के स्वरूप का सम्बन्ध (निदान विद्या से हे । काली- 
¦ मह्‌ काली का स्वरूप यह्‌ बताया गया है :-- 

"महाकाल शव पर अःरूढ है, उनकी आकृति भयावनी है, उनकी दाढें अतति 
ओर भयावट है" महाभय देने वानी महामाया महाकली अट्ृहास कर रही हैँ । 
चार हाथ । एक दाथ पे खड्ग है, दुषरे हाथमे सचःछिन्न | मुण्ड है, तीसरा 
भधमृद्रामें है ओर चौथा हाथ वरमुद्रा में हे । उनकी लपलषपाती हुई लाल 
बाहर निक्ली हई है । महाकाली निवेस्व्रा--सवंथा नमन हँ । महाश्मशान 
उनका आवास है । ' 
4 महाकाली के इस भयानकं स्वरूप का रहस्य निदान विद्या' के आधार पर 
कार समाजा सकतादहै-- 


महाकाली नाम कौ शक्ति प्रलय-रात्रि के मध्यकाल से सम्बन्ध र्ती है । 
बतत परात्पर नाम से प्रसिद्ध महाकाल की शक्ति महाकाली का विकास विश्वसे 
ए है । विश्व का संहार करने वाली कालरात्रि महाकाली है। महाकाली की 
ष्ठ हि काल नहीं बर्क्रि प्रलयकाल है । इस महाशक्ति का अवलम्बन शिवरूप, 
(हीं बल्कि शवरूप है, जित पर वह आरूढ है । यृष्ठि के इस रहस्य को ही व्यक्त 
के लिए महाकानी कौ शवारूढ्‌ कहा गधा है । तात्पयं यह कि प्रलयकाल में 
2 करे समान हो जाता है, उस पर अकेली आद्याशक्ति महाकाली खडी रहती 
बह आद्याशक्ति अनुपाख्य तम रूपा-- विनाश करने वाली है । संहार करने के 
५ भयाविनी है ओर अपनी विजय पर उन्मत्त होकर अटहास कर रही है। 
। महाकाली कौ चारधुजाओं ओर उनके आयुधो का रहस्यबोध इस प्रकार 
गोल विज्ञान के मत से प्रत्येक गोलदृत्त मे ३६०० अंश माने जाते दै । ६००-४०० 
की गणना से उसके चार विभाग किए जति पे विभाग दही उस गोलबृत्त की 
धूजाए मानी जातीदहैँ। वेदों में इन्दं ल-स्वस्तिक् कहा गथाहै। खगोल का 
स्वस्तिक इन्द्र (चिघ्ना नक्षत्र), पूषा (रेवती नक्षत्र), ताक्ष्यं (श्रवण नक्षत्र), 
ति (लुब्धक नक्षत्र) है । अर्थात्‌ इन चारों का इन नक्षत्रों से सम्बन्ध रहता है । 
॥ से श्रवण १८०० अंश पर है, इसी तरह शेष सभी की स्थिति है । यजुर्वेद के 
मन्त्र मे स्वस्तिक की स्थिति का बोध इस प्रकार कराया गयादहै :-- 


स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताकष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


॥ इन्द्र, पुषा, ताक्ष्यं ओर बृहस्पति-ये चारों महाकाश की चार भुजाए जो 
छत रूपमे है -मटाकाली की चार भुजाए हैँ । खड्ग संहार का प्रतीक है, सद्यः 
नि मस्तक अहंकार नाश का प्रतीक दै । महाकालीके एक हाथ की अभयमुद्रा है 
दूसरे हाथ की वर मूद्राहै। साधकोंकी मुख्यतया तीन प्रकार की कामनाएं होती 


+ 
॥ 
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है--एक वं पाथिव सुख चाहता है । एक वगं स्वगं सुख चाहता है जौर एक वं मथ कहा जाता है । आग्नेय मण्डल के कन्द्रमे सौरत्रह्म तत्व प्रतिष्ठति है, 


















मोक्ष चातता है । पाथिव सुख मे साधक के लिए सबसे बडा बाधक भय होता है- इस ` ए सौर ब्रह्म ५४ हि रण्यगभ कहा जाता है । 
भय को दूर करने के प्रयोजन से महाकाली अभय सूद्रा धारण करिए हृए है । स्वगकी . वि श्व केन्र म प्रतिष्ठित हिरण्थगभं भूःभुवः स्वः रूप त्रिलोकी का निर्माण 
कामना रखने वाले साधक को भगवती वरदान देने के लिए वरमुद्रा धारण करती है। . [है तथा त्रिलोकी के अधिष्ठाता स्वयम्भू परमेष्ठी रूप अमृतासृष्टि का ओर 
अर जो साधक मोक्ष चाहता है, उसे सोक्ष-प्राति के प्रबल विध्न अहंकार का नाश, री चन्द्र रूपमर्त्यं सृष्टि का विभाजन एवं संचालन करता है । हिरण्यगभं का 
कर भगवती मुक्तः कर देती है । | वि सौर केन्द्रमे होता है । इसका वणेन यजुवद इस प्रकार करता है 
महाकाली मृण्डमाला धारण किए है । इस रहस्य को इस तरह खोलाजा त | हिरण्यगभः समवतताग्र सतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
सकता है- | | स दाधार पुथिवीं दयामुतेमां कस्मैदेवाय हविषाव्विधेम ॥\ 
| - ४ कर पतात क्ति | 
विश्व-सुख क्षणिक है, अतः वह दुःख रूपहै। महाङ्ाली परम शिवरूपाहै . 9 जिस प्रकार विश्वातीत कालपुरुष की महाशक्ति महाकाली है, उसी प्रकार 


इसलिए उसकी आराधना से शाश्वत सुख मिलता है। जो मह।काली जीवित दशा ४, म प्रतिष्ठित हिरण्यगभं की महाशक्ति तारा है । शतपथ ब्राह्मण (२।१।२। 
ने सवका आधार बनी रहती है, वही प्रलयकाल मे भी सबका आधार बनत। ै। हि का 


क्रा कथन है कि--"“ जिस तरह घोर अन्धकारमे दीपकं बिम्ब के समानतारा 
+ = केन्द्र & भ )) =. क 

विनष्ट विव के विनष्ट प्राणियों का निर्जीव भाग भी महाकाली पर स्थित रहता हं किंता है, उसी प्रकार महा तम के केन्द्र ते प्रादुर्भूत सूयेनक्षत्र चमकता है । ' वैदि 

इसी परायणभ्ाव का निदान नरमुण्डों की मालाहै। प्रलथ मे सब का नाश हो जाता 

है ओर पुनः सृष्टि होती है, उस सृष्टि को पुनः आरम्भ करने के लिए जगन्माता 


¶न्त के अनुसार सूये सदा स्थिर रहता है, समस्त ग्रह उसकी परिक्रमा करते दं। 
घूं हती छन्द नाम से प्रसिद्ध॒विष्वकूदरत के ठीक मध्यमे क्लोभरहित हकर 
संसार के बीज को अपने गनिम धारण कर लेती है--यह संसार बीज ही मृण्डमाला 
का प्रतीक दै । | 


पसे तप रहा है, इसलिए इये तन्त्र णस्त्र में अक्षोभ्य कहा गया है । 


वेदों मे सूये को पहले रुद्र कड़ा गया है ओर शिव! तथा “अघोर खूपसष्र 
शरीर बताए गए है । आपोमथपारमेष्ठ्य महासमूद्र मे घर्षण होने स ग्नेय 
णु उत्पन्न हुआ, तदनन्तर “श्वेतवाराह' नाम के श्राजापत्य' वागु द्वारा उस ऊन्द्र 
बृधात हुआ । निरन्तर संघात होने से आग्नेय परमाणु पिण्ड रूप में परिणत होकर 
रा जल उठे । जो पिण्ड प्रज्वलित हुआ वही सूयं कहलाया । प्रज्वलित दद्राग्निमें 
भक्षण करने की इच्छा प्रकट हुई, अन्ताहुति प्राप्त होने से पहले वह्‌ सूर्यं महाउग्र 
शीर उस महाउग्रसूर्य कीशक्तिको उग्रतारा कहा गया । रद्राग्नि (सूयय) मे 
अन्न की आहति होती है तो वह शान्त रहता दहै ओर अन्नाहुतिन मिलनेसे 


भगवती महाकाली का स्वरूप निवेस्त्रा एकदम नग्न बताया गया है । इस नरनता 
का रहस्य प्रतीकों के अध्ययनसे समाजा सक्ता है समस्त विश्व ब्रह्माण्ड 
महाशक्ति काली का आवरण रूप है-- "तत्‌ सृष्ट्वा तदेदानु प्रविशत्‌! वहं विश्व को 
रचना कर उसी में प्रविष्टहो जाती है । इसलिए विश्व महाकाली का आवरण वस्त्र 
हो जाता है, किन्तु जब वह विष्व का संहार कर चकत हं तो वह स्वस्वरूप से 
उल्वण हो जाती है, उस अवस्था में वह निरावरण हौ जाती है-- केवल दिशां ही 
उसके लिए वस्त्र बनती हैँ । वह पूर्णं दिगम्बरा बन जाती दहै--य ही नग्न भाव का [ि, . ६ 
निदान है । महाशक्ति काली मि मे वास करती है, इसका निदान यह है वि हि संसारकानाशकरदेता टै । सुय कै ईस उग्रभाव भोर उसकी उग्रशक्ति का 

र पण करते हुए “शाक्त प्रमोद तारा तन्त्रम इसप्रकार रहस्योद्घाटन क्रिया 
विश्व का प्रलयकाल ही इस महाशक्ति का विकास-काल है । समस्त विश्व जक श्मशान 
बन जाता है तो इस तमोमयी महाकाली का विकास होता है । महाकाली के स्वरूप ए ` 

| 18 परव्यालोढपदर्पितदङ च्रिशवहूद्‌ घोराट्हासापरा । 


तत्व का यह्‌ चिन्तन निदान विद्या के अन्तर्गत है । ॥ । 
1 खडनेन्द्री वरकर्त्री तपरभुजा हृङ्ारबीजोद्‌मवा ॥ 


4} 


( ‡ ~ । „^ 3 नार्य 
२. अक्षोभ्य पुरुष की महाशक्ति तारा--'तारा ५ महाविद्या है ` ॐ ५ दर्वानोलविशालपिङ्गलजटाजूटेक पता । 
मट्‌ ध द नी ( = -“ 
महाविद्या महाकाली का आधिपत्य रात बारह बजेसेसूर्यादथ तक रहता है। इसके बा | जाडयंन्यस्य कपालकन्तुः जगतां हनत्ु्रतारास्वयम्‌ 
ताराका साम्राज्य होता है। तारा महाविद्या का रहस्यबोध कराने वाली हिरण्यगभ ४ ॥ 
विया है । इस विद्या के अनुसार वेदों ने सम्पूणं विश्व का आधार सूयं को माना है । [हि यहा पर तारा विदा $ स्वल्प तत्व का ध 


सौरमण्डल आग्नेय है, इसलिए वेदों मे उसे हिरण्यमय कटा जाता है । अग्नि का एक | । दूसरी दश महाविद्या तारा की चार भुजां जौर चारों में सप लिपटे हृए 
नाम हिरण्यरेता है, सौरमण्डल हिरण्यरेत (अग्नि) से आविष्ट है, इसलिए उसे हे, वह देवी शव के हृदय पर सवार होकर अटूहास कर रही है । उसके हाथ स॑ 


# 
1 
१. 


र] 


}) न्‌ १ रः 
~क 
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< ध 
खप्पर है, वह नोलश्रीवदहै; पिद्धिल वणं ओर उसके नीलविशाल जटाजूटो ` ७. पञ्चवकत्रशिव क्त शक्ति षोडशं --इस शिवात्मक सूथं शक्ति को तन्त्रशास्त्र 
नाग लिपटे हए द :-- । वक्व शिव की शक्ति कहा जाता है, उस शक्ति कानाम "षोडशो है । जिस 


१. उग्रताराशक्ति प्रलयकाल मे विषाक्त गैसों से संसार कासंहार करतीहै।. । 4 ^ 9 त ५२१ 4 दैक श ५ 1; न 
प्रलयकाल मे वायु दूषित हौकर विषाक्त बन जाता है। इस विषेलेपन का प्रतीकं हि 7 0.2 0 ८५ 94 
साप ह । । तौ है। शान्त शिव की शक्ति शिव है । तन्त्रसार में शिवाशक्ति के स्वरूप 


व्विन्तन इस प्रकार है :-- 
ुक्तापीतपयोदमौत्तिकजवावणे्मुखः पञ्चभि-- 
सयक्लौ रज्चितमीशमिन्दु मुकुटं पूर्णदु कोटिश्रभास्‌ । 
|  शलटङ्गङृपा णठच्रदहनाननगेन्द्रपाशाङ कुशान्‌ ' 
३. रुद्राग्नि अन्नाहूति न मिलने पर प्रलय तीन्नरूप धारणं कर लेतादहैतो . ॥ पाशं भीतिहरं दधानममिता कल्पोऽवला ङ्ग भजे ॥ 
वह साय-साँय शब्द करने लगता है- यदी तारा का अदुहासदे। | | । इसका विष्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है-- 


४. प्रलयकाल में पृथिवी ओर चन्द्र॒ तथा उनमें रहने वाले सभी प्राणियों । शक्तिभेद एवं कारथंभेद से भगवान्‌ शंकर क अनेक रूप होति हैँ । शिव तौ एक 
का रस (श्री) उग्र सौरतापसे सूख जाता है मौर सबका रसभाग उग्रतारा पी जाती ` लब वह सूये रूपमेंर्पाच दिशाओं में व्याप्त होति ह, तो पड्धवक्त्र- पंचमुखी 
है| रस प्राणियो काश्री भाग है । यह मुख्यतया शिर के कपालमें रहता टै । श्रौ तिं है । उनके पचो मुख पूर्वा, पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा भौर ऊर्ध्वा दिशाभेद 
(रस) भागके रहने के कारण मस्तक शिर कंहलाता है (शतपथ ० ६/१।१) इसी को [शः १. तत्पुरुष, २. सद्योजात, ३. वामदेव, ४. अघोर ओौर ५. ईशान नाम 
आधार बनाकर उग्रतारा सवका रसपान करती है । शिर कौ खोपडी का प्रतीक ध रै । ये पाचों मख क्रम से चतुष्कल, अष्टकल, त्रयोदणकल, अष्टादशकल ओर 
खप्पर हे । ल है । इन पाचों मुखोंका वणं क्रम से हरित, रक्त, धूम्र, नील ओर पीत हे । 

४. यजुर्वेद (१६।७) मे नीलश्रीवोविलोहितः कहकर सूर्यं को नीलग्रीव कटी वर शिव के दस हाथ दह ओर दसो हाथों मे वह्‌ अभय, टङ्क," शूलः वज, पाश, 
ह, वह पिङ्कलवणं है । उग्रस्य की शक्तितारा भौ नीलग्रीव हे पिद्कलवणं है । सू्यं॑[ अंकुश, घण्टा, ताग ओर अग्नि--ये दस आयु धारण किए रहते हँ । ये शिव 
की रण्यं तारा की जटाणं है । हर सौररश्िमि प्रलय कै भीषण काल मे जहरीली ` हे, इनके तीन नेत्र है, इनका स्वरूप अनादि बोध है, यह्‌ स्वतन्त्र अनुप्तशक्ति 
तैसो से भरी रहती है--इसी का प्रतीक नीलविशाल पिङ्गल जटाजूटंक नारेः ्लन्तगक्तिमान्‌ है । पाचों दिशाओं मे इनकौ सत्ता ओर पांचों दिशाओं को 
युताहै) रहते रै, इनके तीन स्वल्प धमं टहै--आग्नेय, वायव्य ओर सौम्य । इन तीनों 

६. पञ्चवकत्रशिव की महाशक्ति घोडशो- सूं ही वरैलोक्य का विश्व के 4 धर्मो के प्रत्येक ॐ तीन-तीन मेद है--अग्नि, वायु ओौर इन्द्र--आग्नेय प्राण के भेद 
समस्त प्राणियों का, अमृत-मत्यं प्रजा का निर्माण करतादहै। वेदों मे इसके प्रमाण वायु, क्ति जौर अग्नि--वायव्य प्राण के भेद । वरुण, चन्र ओर दिक्‌ सौम्य 
मिलते ह :-- के भेद टे । इन सबको मिला देने से शिव की ६ शक्तिं होतीदहै\ये शक्तियाँ 

| ग्रहै । इन नवो शक्तियों का आधारदूत "परोरजा नाम का सर्वप्रतिष्ठा रूप 
तमय प्राजापतपप्राण है । दस दाय ओर दस आयु इन्दी शक्तियों के प्रतीक हैँ । 
4 उपयुक्त लोक में शिव के दस आयुर्घामेंसे एक भीतिहर' है, जिश्रका पारि 
विक्र नाम अभयहै। अभयसे लेकर अग्नि तक्र दस आयुधो का वैज्ञानिक 1िवेचत 

जब सूर्यं उत्पन्न होति ही उग्ररूप धारण करने लगा तो उसमें पारमेष्ठय सोम [विक्रार रै -- 
की आहति होने लगी । आहुति ,पति ही सूयं कौ उग्रता शान्त हो गई, शद्राग्नि सूर्य # १. अभयम्‌-आगमशास्त्रीय व्याख्या के अनुसार अभयम्‌ ^ प्राजापत्यम्‌ <~ 
शिव बन गया । शिव भावापन्न सूरये ही संसार का उत्पादक है 1 शिवात्मक सूयं हौ न्तिः ८ परोरजाः ८ प्राणः = सोमहुति का प्रतीकं शिवके ललाट पर स्थिर चन्द्र 
पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर चुलोक सूप त्रिलोकी का भर उसमे रहने वाली अमृत-मत्य ॥ शान्ति रूप परोरजा: का प्रतीक अभयमुद्रा है । शिव स्वर वाक्‌ के अधिष्ठातृ 
प्रजाका निर्माण करतादहे। ता है--इनका निदान (प्रतीक ) घण्टा है । 


" ऋ 
[नि 


२. उग्रतारा की सत्ता विश्वकेन्द्र मे रहती है । प्रलय हो जाने पर जव 
विश्व श्मशान बन जाता है-शवरूप हो जाता है, तब उग्रतारा इसी शवरूप केन्द्र 
पर आरूढ रहती है-- यह्‌ शव के हृदय पर सवार होने का प्रतीक है। 


























सुयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ( यञ्ुवे द) 
निवेशयन्नमृतं मत्यंज्च  (यजुवे द) 
नूनंजनाः सूर्येण प्रसुताः (ऋग्वेद) 















































८ | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना 


२. टङ्कः ८ आग्नेयतापः ^ अग्निः ^^ आग्नेयप्राणः == टङ्क का तात्पर्य ताप है | 


३. वज्रम्‌  देन्द्रतापः ^ इन्द्रः ८ आग्नेयप्राणः = इसका तात्पयं एन्द्र ताप ड । ` 


४. शलम्‌ ^ बायव्यतापः ^^ वायुः ^ आग्नेयप्राणः = इसका तात्पये वायव्य ताप 


है । यहाँ इतना ओौर समभ लेना चाहिए कि शल (पीडा, ताप) बिनावायुके नहीं 


होता है । न वातेन बिना शूलम्‌ । 


५. पाशः /^ वारुणः हेतिः ८ वारुणः ८ सौम्यप्राणः = 'वरुण्या वा एषा यदुरऽजु-' 


इम वचन के अनुपार पाश क्रा तात्प वारुण तापदहे। 
६. खडग ^ चान्द्रहेतिः ^ चन्द्र ८ सौम्य प्राणः = चान्द्रशक्ति 
७. अडः कुश ^ दिश्योहेतिः ८ दिक्‌ ८ सौम्य प्राणः = दिष्याहेति 
८. घण्टा / ध्वनिः ^ शब्दः ^ वायव्य प्राणः = स्वरवाक्‌ का अधिष्ठाता । 


&. नागः ^ सञ्चरनाडी <~ वायुः < वायग्य प्ण: == जिस वायुसूत्र से दद्र 
प्रविष्ट होते है, वह सश्चरनाडो है। इस नाडी का नासारन्ध्र सपं प्राण से सम्बन्ध दं । 
समस्तग्रह सर्पाकार है, इनमें सौर तेज व्याप्त रहता है । सब ग्रह रूपसर्पोके साथर 
सूयं का भोग होता है; इसलिए उनके शरीर मेँ सपं लिपटा होने का निदान है । 

१०. अग्निः< प्रकाशः ~ अग्निः < वायग्य प्राणः = प्रकाण स्वरूप दृष्टि का 
प्रतीक अग्निज्वाला है) 


इस प्रकार के प्रतीकों से मण्डित पखवक् शिव है, जिनकी शक्ति षोडशी टं 
पच्चवक्त्र शिवे पचकल, अग्यय पञकल, अक्षर पञ्चकल, आत्मक्षर परात्पर कौ समष्टि 
है, इसलिए इन्हे "षोडणी पुरुष" कहा जाता है । स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूये, चन्द्र ओर 
पृथिवी-इन पाचों मे से एक मात्र सूयं में ही षोडशी का पूणं विकास होता है, ककि 
स्वयम्भु अव्यक्त है. इसलिए वहाँ विकास नहीं, यज्ञ त्ति के कारण परमेष्ठी में विकास 
गिं हो पाता, वहाँ षोडशी अन्तर्लीनि रहती है । सूयं अग्निमय दहै, चितधर्मा है, इसलिए 
इसमे आया हृ चिदात्मा पूर्णह्प से उल्वण हौ जातादहै । स्वयम्भु, परमेष्टी, सूय 
चन्द्र ओर परथिठी--इन पाचों में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि ओर सौोम--ड 
पचि अक्षरोंकी प्रधानता रहती है । इन पाचों मजो इन्द्रात्मक सूं है, उसमेंही 
षोडशी का विकास रहै, इसलिए सूरय रूप इन्द्र केलिए कहा गया है । इन्द्रोह वे षोडशी 
(श० त्रा० ४।२।५।१४) 


स व एष आत्मा वाडमयः प्राणमयो मनोमयः 


वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के उस कथन के अनुसार सृष्टि साक्नी आत्मा-मन, प्राण, 
वाड मथ है । सूयं मे मन-प्राण ओर वाड मय तीनों की सत्ताहै। स्थावर जंगमात्मक 
विश्व का आत्मा सूयं है । सूर्यं में षोडशकल पुरुष का पूणं विकास होने के कारण यह्‌ 
षोडणी है गौर इसकी शक्ति भी षोडशी कहलाती है। च्सी षोडशी शक्तिसेही 


दशमहाविद्या का रहस्य-विज्ञान | ८ 


स्वः रूप तीन ब्रह्मपुर उतपन्न है । इसलिए तन्त्रशास्त्र मेँ इसे व्िपूरणुन्दरी 
¶ है। शाक्त प्रमोद तन्त्र मे त्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप यह्‌है 
बालाकमंडलाभासां चतुर्बाहुं जिलोचनाम्‌ । 
"4 पाशांकुशधराश्चपं धारयन्तीं शि गं भज ॥ 
५ त्रिपुरसुन्दरी के इस स्वरूप का तात्विक चिन्तन इस प्रकार है 
। ज्रीणि ज्योतीषिसचते स षोडशो-तन्त्रशास््र के इस कथन के अनुसार 
र शिवा ने तीन ज्योतियोंसे विश्वको प्रकाशित कर रखाहै।ये. तीन 
च ह--अग्नि (सूयं का ताप), प्रकाश ओर चन्द्र (आहुत सोम) । इन्हीं तीन 
| तिय क्रा प्रतीकं त्रिपुरसुन्दरी का त्रिनेत्रे है। इन्हीं ज्पोतियों के कारण सू्ंको 
चक्ष कहा जाता है । सम्पूणं खगोल में सौर-शक्ति व्याप्त है मौर खगोल की चार 
(स्वस्तिक आकार) त्रिपुरसुन्दरी की.चार भुजाओं का प्रतीक है । त्रिपुरसुन्दरी 
श्ाहुति पाकर शान्त रहती है, अतः प्रातःकाल काबाल सूयं त्रिपुरसुन्दरी की 
ति प्रकृति है । बालाकं (प्रातःकाल कासूर्यं) इसी अवस्था का प्रतीक दहै । सूयसे 
होने वाली प्रजा सौर-शक्ति से आबद्ध रहती है ओर पृथिवी भी उससे भावद्ध 
बह कभी अपने क्रान्ति-वृत्त को नहीं दछोडती है । उस सौर-शक्ति ने अपने-अपने 
षिण ल्प पाशसे सभी को आवद्धकर रखाहै। 'पाश' इसौ आकर्षण-शक्ति का 
है । अक्षर रूपा उक्त नियति के भय से सभी अपना-अपना कायं यथावत्‌ कर्‌ 


हि । स्यं भी उसके भय ये तपता दहै, अग्नि भी उसके भयसे तपती है । उसके 
1, 
से इन्द्र, वायु, मृत्यु सभी अपने-अपने कायं में रत रहते हँ :-- 


भयादस्याग्िस्तपति भयात्तपति सुर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्योर्धावति पञ्चमः ॥ 

(पू० २।६.३) 

इस तरह त्रिपुरसुन्दरी सभी पर अंकुश रखती है । अकश इसी नियन््रण- 


५ स्था का प्रतीक है । त्रिपुरसुन्दरी शर धारण करतीदहँ। जो उसके निर्धारित अट्ल 


ं का उल्लंघन करते है, उन्ह वह विनष्ट कर डालती है । पृथिवी, अन्तरिक्ष 


र द्यौ--इन तीन लोकों में व्याप्त रुद्र के अन्न, वायु ओौर वर्षा--ये तीन प्रकार के 
वि (वाण) हँ।ये इषु त्रिपुरसुन्दरी के है । इन्हीं इषुं से वह संहार करतीदहै। 
्रिषुरसुन्दरी के आयुध शर प्रतीक अन्न, वायु मौर वर्षा । त्रिपुरसुन्दरी शक्ति-सिद्धि- 


है । विना इसकी कृपा से साधक को सिद्धि नहीं मिलतीदहै। 
४. च्यम्बक शिव को महाशक्ति भुवनेश्वरी- शाक्तप्रमोद, भैरवी तन्त्रमें 
ए्वरी के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार किया गया है :-- 


उद्य हिन तिमिन्दुकिरीटां तुद्धकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं वरदाङ.कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥। 


















































&० | तन्व-सिद्धान्त ओर साधना 


इसका तत्व-चिन्तन इस प्रकार है-- सूयं से उत्पन्न होने पर पारमेष्ठ्य सोम 
की आहुति हई, उससे यज्ञ हआ । यज्ञ से त्रैलोक्य का निर्माण हुआ । विश्वोत्पत्ति ॐ 
उपक्रम में 'बोडणशी' की सत्ता थी । जब वह शक्ति भुवनो को संचालन करतीटे तो वरी 
भुवनेश्वरी कहलाती है । यह चौथी महाविद्या चौथी सृष्टि धारा हे । 


उपयु क्त श्लोक में भुवनेश्वरी को भुवनेशी" कहा गया है, वट “दन्द 
क्रिरीटी' है, "त्रिनेत्रा है, "वरदा" है, “स्मेरमुखी ' है । उसके आयुध 'पाश', “अंकुण' 
आदिदहे। 


इनकी प्रतीकात्मकं व्याख्या इस तरह है--थि सूयं मे सौमाहृति न होती तो 
यज्ञ न उत्पन्न होता । यज्ञ की उत्पत्ति क बिना भुवन -रचना असंभव हो जाती, ओर 
भुवनों के अभावमें भुवनेश्वरी प्रसुप्त रहती । सूयं के मस्तक पर ब्राह्मणर्ल सोम 
आहुत हो रहा है, इसी से भुवन उत्पन्न होते है ओर इसीसे भुवनेश्वरी प्रवृद्ध होती 
है । “इन्दु किरीटी" इसी अवस्था का प्रतीक हे । “त्रिनेत्र की प्रतीक-व्वाख्या वही टै 
जो घोडणी' महाविद्या के प्रसंगमेंकौ जा चुकीहै । संसार में जितने यज्ञ ह, उन 
सभी को भुवनेशी से आहुति मिलती हे 1 ठ४ लाल योनियों का पोषण भुवनेशी ही 
करती है, इसलिए इसे वरदा कटा गया है । “वरदा ्ररण-पोषण का प्रतीक है । 


जो भुवन-परत्यय प्रलय-समुद्र मे विलीन था, वह भुवनेश्वरी के प्रभावस विक- 
सित हो रहा है। दयामयी, कृपामयी, स्नेहमयी मां कीस्तेह्‌ दृष्टि का प्रतीक 'स्मेर- 
मुखी' है ओर शासन-श्ति का प्रतीक अंकुश है। 


५. कबन्ध शिव कौ महाशक्ति छिन्नमस्ता--कबन्व ओर चिन्नमस्ता का 
शाब्दबोध, अर्थ॑तात्विक बोध समने के लिए वैदिक साहित्य ओर आगम साहित्य 


क¡ अध्ययन आवश्यक हो जाता है । छिन्नमस्ता का शाब्दिक अर्थं है- कटे हए शिर ` 


वाली देवी । इस अभिधान का गूढ रहस्य वेदों द्वारा उद्घाटित हता है । शतपथ 
ब्राह्मण (१।१।२) के अनुसार सृष्टि का मूलयज् पाँच भागोंमें विभक्त दै 
१. पाकथन्ञ, २. हवियंज्ञ, ३. महायज्ञ, ४. अतियज्ञ, ५. शरोयन्ञ । 

१. पाकयज्ञ को स्मात्त यज्ञ भी कहा जाता है । इसी के ग्रहयज्ञ आर एकाग्नि 
यज्ञदोषरूप ओर, | 

२. हवियंज्ञ-अग्नि होत्र यज्ञ, दशपौणैमास्य यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ ओर 
पशुबन्ध यज्ञ हविर्यज्ञ ह । 

३. महायज्ञ-भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृथ्ञ, देशयज्ञ ओर ब्रह्मयज्ञ मे पाच 
महायज्ञ ट । 

+. अतियन्न -अग्नि चयन, राजसुय, अश्वमेघ ओर बाजपेय ये चार यज्ञ 


हि दशमहाविद्या का रहस्य-विज्ञान | &१ 
वा 7 3 ` ॥ च, 
(५. शिरोयज्---“चिन्च शौरषो वै यज्ञ” श्रत के इस वचन के अनुसार उपर्युक्त 
रज्ञ छिन्तशीषे--शिर रहित है ! सभी का मस्तक कटा हृंजा है । इसलिए 
चारो यज्ञो के अन्त में “शिरसन्धोन' यज्ञ किया जाता है । उसी को शिरोयज्ञ' 
| इस यज्ञ कोन करने से यज्ञ अधूरे शिर रदित रहं जाते है । ब्राह्मण ग्रन्थों 
ज्ञ को “सम्राट्‌याग,' ्रवग्यंयाग', धमंसग' ओौर 'महावीरोपासना' नाम से 
हत किया गया है । यज्ञोके मस्तक कटने का अभिप्राय वैदिक साहित्य के अनुसार 
कार है--उपयु क्त यज्ञो ओर उनके अवयवों काजो निरूपण किया गया है, 
ब्रह्मयज्ञ (ब्रह्मौदन गज्ञ) ओौर अव्येयाग का सम्बन्ध चिन्नमस्तक से है। जिस 
+ आत्मां से नित्य सम्बन्ध रहता है, उस आत्मा को '्रह्मौदन' कटा गया दे । 
स्त॒ (अन्न) उस ब्रह्म का ओदन है। उसे केवल ब्रह्मही ग्रहणं कर सकता है 
¶ नहीं । जो वस्तु उस आत्मासे अलग होकर दूसरे का भन्न ओदन बन जाती 
सि ्रवश्ं' कहते है । प्रवग्यं का अर्थं उच्छिष्ट (जुठा) हं । 


# इसका विज्ञानसम्मत तात्पर्यं यहद कि सूयं का ताप, जो सूयं से सम्बद्ध 
है, वह उसका च्रह्मौदन' है “र जो ताप सयं से अलग होकर ओषधि, ठनस्पति 
प्राणिवगं की सृष्टि में सहायक बनता है, वह श्रवर्ग्य' है । इसे ओर अधिक सरल 
बृहारिक दंग से इस प्रकार कहा जा सकता हं :- 


4 सूयं-तापमे जल रखने से जल तप जाता है, सृयस्ति हो जाने पर भी जल 
[दहता है । इसका तात्पयं यहं कि सूयं भपना ताप जल मे छोड गया है । रातदौ 
हे, तारागण निकले हँ किन्तु हवा गमं चल रही दै--इसका तात्पर्यं यह कि सूयं 
ताप हवा में छोड गया हे! जल भौर हवा सूर्य द्वारा ताप को छोड जाना 
सूयं का प्रवग्यं (उच्छिष्ट) भाग है । इसी को 'घ्मभागः' भी कहा गया है । घमं 
शाब्दिक अथं घाम है। चाम (धमं) ही का अपश्रश गरम या गमं हे। 


+ वस्तुतः सभी सौर पदां सूर्यंसे पृथक्‌ रहते हं । यदि सूर्यं अपने इस उच्छिष्ट 
गि को नच्छोडे तो सृष्टि की उतप्त्ति असंभव है । इसीलिए वैदिक श्रुति कहती है 
सम्पूणं जगत्‌ की रचना उच्छिष्टसे हृद है।-- 3 च्छिष्टात्‌ सकलं जगत्‌ । यही 
षं भाग- उच्छिष्ट भाग उस यज्ञ का मस्तक है, वह कट कर जब अलग हो 
ता है तो वह यज्ञ छिन्नशीर्षं" कहलाता है । निष्कषं यहं कि ब्रह्मौदन से जत्म- 
क्षा होती दै भौर 'प्रवग्यं' से सूष्ठि का स्वरूप बनता है । यही श्रव्यं! निगम 

की प्रतीक भाषा में कबन्ध कटूलाता है ओर इसी कबन्ध पुरुष की महाशक्ति 
| है । जो महामाया "षोडशी ' से भुवनेश्वरी" बनती हुई संसार का पालन 
$रती है, वही अन्त काल मं “छिन्नमस्ता' बनकर संसार का नाश करती है । छिन्न 


भस्ता का स्वरूप यह्‌ है--र्पैतरा बदल कर वहं शक्ति सदा खडी रहती दहै । उसका 
शिर कटा हुआ है भौर कटे हुए शिर के कबन्ध से बहते हृए रक्त को खप्पर भर-भर 
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कर वह पी रही है । वह देवी दिग्वसना--नस्न है । त्रिनेत्रा है, हृदय में कमल पुष्प 
की माला धारण किए हुए दहै, शिरमें मणि हू्पस नाग बधि हुए दहै । 

इस स्वरूप के खप्पर, रक्त, नाग ओर नग्नता प्रतीको की (रहस्य व्याख्या 
पचे महाकाली, षोडशी आदि शक्तियों के स्वरूप-तत्व के चिन्तनेमेकीजा चुकोरै। 
'गाक्त प्रमोद चित्नमस्ता तन्त्र" में महा शक्ति चि्मस्ता को 'पराडाकिनी' कहा गया 
है- साऽपि परस्परा भगवती नाम्ना पराडाकिनो । 

९. दक्षिणामूतिकला भैरव कौ महाशक्ति त्रिपुर भैरबो--चिन्नमस्ता परा- 
डाकिनी दहै ओर त्रिपुर भेरवी अपराडाकिनी है । चिच्रमत्ता के सम्बन्ध महाप्रलय 
ते रहता है ओर त्रिपुर भैरवौ का सम्बन्ध खण्ड प्रलय से रहता है । त्रिभुवन से पदार्था 
करा विनाश त्रिपुर भैरवी अपनी विशक्लनःक्रिया द्वारा करतो है । 

७. धृमावती --इस महाशक्ति का कोई पुरुष न होने के कारण यह “विधवा 
कही जाती है। यह्‌ दरिद्रता की देवौ हे। संसारम दुःख के मूल कारण-- रद्र, यम, 
वरुण ओर निक्रति--ये चार देवता हैँ । इनमें तिति ही धूमावती है। प्राणियों 
मे सच्छा, मृत्यु, असाध्य रोग, शोक, कलद, दरिद्रता आदि वेही नि्रंति--धूमावतं) 
उत्पन्न करती है मनुष्यों काभिखारीपन, पृथ्वी का क्षतन-विक्षत होना, ऊसरपनः 
बने-बनाए भवनों का ढह जाना, मनुष्य को पहनने के लिए फटे-पुराने दस्त्र भान 
मिलने की स्थिति, भख, प्यास ओर रुदन की स्थिति, वैवव्य, पुत्रशोकं आदि मता 
दुःख, महा क्लेश-दुष्परिस्थितियाँ सब धूमावती क सक्षात्‌ ख्पह। 

णतपथ ब्राह्मण (७।२।१।१) घोरपाप्मा वै नेकऋरतिः कंहुकर इस्र शक्ति क 
दरिद्रा" कहता है । इसी को शान्त करने के लिए नैति यज्ञ किया जाता है, जिम 
वेदों मे "तैति इष्ट' कहा गया है । नैति शक्तियां वैसे तो सरवेत व्याप्त रहती टं 
किन्तु ज्येष्ठा नक्षत्र इनका प्रधान केन्द्र है । जरठ नभ्नव्र से यहु आसुरी, कलहप्रिः 
शक्ति धूमावती निकली दै । यदी कारण है कि ज्येष्ठा नक्षत म उत्पन्न व्यक्ति जीवन 
भर दारिद्रध-दुःख को भोगता है । धूमावती मनुष्यत्व का पतन करती है, इसलिए 
इसे 'अवसेहिण' कहने हँ । पही अवक्ष्मी' नामने भी प्रसिद्ध दै । 


वैदिक साहित्य में आप्य प्राण ' को असुर्‌ रौर रन्ध प्राण्‌ को देवता कटा 

गधा है । आषाढ़ शुल्क एकादशी मे वर्षा ऋतु जारम्भ दोकर कात्तिक शुल्क एकादशी 

को समाप्त होती है) यदी वर्षा ऋतु की परम अवधि 3 परोतिष शास्त्र ने वतायीदै। 

आषाढ शुल्क मे कारिक शुल्क तक इन चार महीनों में पृथिवी पिण्ड ओर सौर प्राण 

“आपोमयः रहता दै । चातुर्मास्वि मे नैकऋंति का साम्राज्य हीने से लोक ओौरवेद के 

सभी शुभ काम इन चारमहीनों तक वजित रहते ह । संन्यासी च्रमण त्याग कर एक्‌ 

स्यान पर चातुर्मास्य व्रत करता हुभा स्थित हो जाता है । विवहः जनेऊ, यज्ञ, यात्रा 

आदि कोई भी मंगल कायं नहीं किथा जाता है, कगोक्रि चातुर्मास्य पे जासुर्‌ क 

¦ प्राण की प्रधानता रहती है, णेन्द्र प्राण दब जाता है, इसीलिए ये चार मास देवता 
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म-काल' माने जाते हँ । देवता सोते रहते हैँ । कातिक कृष्ण चतुदंशौ इसकी 
अवधि है, इसलिए इसे नरक चौदस कहा जाता है । नरकं चतुदंशी के दिन 
{हप अलक्ष्मी का गमन होता है ओर दूसरे ही टिनि अमावस्या को रोहिणीरूपा 
(लक्ष्मी) का जागमन हतार । 
। काक कृष्ण अमावस्या को कन्या राजिका सूये रहता हँ । कन्या राशिगत 
गी का माना जाता है । इस दिन सौर प्राण मलिन रहता ह भौर रातमेतौ 
गी नहीं रहता है । इधर “अमा! के कारण चान्द्र ज्योति भी नहीं रहती जौर चार 
। कृ की बरसात से प्रकृति की प्राणमयी अग्नि ज्योति भी निवल पड़ जाती, 
तीनो ज्योतियों का अभावहो जाता है । फलतः ज्योतिमंय आत्मा इस दिन 
हीन हो जाता दहै । इस तम भाव को निरस्त करनेके लिए साथ ही लक्ष्मी के 
सन के उपलक्ष्य मे ऋषियों ने वैध प्रकाश (दीपावली ) ओर अग्निक्रीडा (फूलभडी 
)} करने का विधान बनाया है) 
# निष्कषं यह कि नैकऋतिरूपा धूमावती णक्ति का प्राधान्य वर्षाकाल के चार 
नो मे रहता है । 
॥ ८. एकवक्त्र महादद्र की महाशक्ति वगलामुखी--तन्त्रशास्त की "वगलामृली' 
वैदिक साहित्य की 'बल्गामृखी' दोनों एक ही है । व्याकरण के लोपागमवणं- 
र पटति के अनुसार जिस प्रकार हिस" शब्द व्ंव्यत्यय से “सिंहः बन जाता 
सी प्रकार निगम का "बल्गा' शब्द आगम शास्त्र मे पहुंचकर "बगला ल्पमे 
णत हौ जाता है । शतपथ ब्राह्मण (३।५।४।३) मं "वत्गामूखी' का उस्लेख इस 
देः 
। यदा वै कृत्यामृत्वनन्ति अथ स।लसा मोघा भवति । 
तथो एवैष एतद्य दस्मा अत्र कश्चिद्‌ द्विषन्‌ स्रतृग्यः । 
कृत्यां बल्गां निखनति तानेवेतदुत्किरति ॥ 


बगलामुखी शति कृत्याशक्ति (मारण, मोहन, उच्चाटन, कोलन, विद्वेषण में 
चक्त होने वाली) है । इसकी आराधना से आराधक अपने शत्र. को मनमाना कष्ट 
हिचा सक्ता है । 
। बगलामुखी का सम्बन्ध अथर्वासूत्र से है । अथवैवेदीय चिन्तन के आधार पर 
बगलामुखी का तत्व -चिन्तन इस प्रकार है-- 


५ 1 {4 
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॥ हरप्राणी के शरीर से अथवा नामका एक प्राणसूत्र निकला करता हे । 
धह प्राणरूप है, इसलिए इसे स्थूल दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । व्यावहारिक 
दिष्टि से इस "अथर्वा प्राणसूत्र' को दस तरह समाजा सकता है 
| दूरातिदूर बसे हए किसी आत्मीयजन के दुःख से अकस्मात्‌ हमारा मन 


व्याकुल हो उव्ता है, परोक्षसूपमें उस दुःख का संकेत ओर उसकी अनुभूति करने 
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वाले परोक्ष सूत्र का नाम "अथर्वासूत्र टै । अथर्वासूत्र एक एेसा शक्ति-सूत्र हे, जिसकी 
साधना करने से हजारो मील दुर स्थित व्यक्ति का आकषण किया जा सक्तादै। 
लोक-व्यवहार मे घरमे प्रातःकाल कौवा बोलने से किसी अतिथि कै आगमन की 
कल्पना की जाती है । कौवा को अतिथि के आगमन का संकेत अथर्वासूत्र से मिलता 
है । जिस अथर्वासूत्र को हम नहीं जान पाते, उघे कुत्ते प्राणशक्ति दवारा जान जात हे । 
कृत्तों दवारा चोरो, डाक, हत्याय का पता लगाने के प्रयोग का रहस्य यहटै कि 
चोर, डकैत, हत्यारे जिस रास्ते से जते है, उस रास्ते मे उनका अथर्वाप्राण वासना 
खूप से मिद्ध मे समा जादा है । कृत्ते कपड़ा, नाखून, केश, मिह, पदाथं आदि अंग 
अत्रव, सूःघकर अपरावी को पहचानते है । चिकित्सकविशेष रोगी का कपड़ा सूघ 
कर रोग का निदान करते दै, तान्त्रिक किसीके द्वारा उपमोग में लाई गई किसी भी 
वस्तु पर मनमाना प्रयोग करते है-इसका तात्पयं वही है कि अगो, अंगावयवो ओर 
उपयोग मे लाई गई वस्तुओं आदि पर व्यक्ति के अथर्वाप्राण वासना रूप मे विद्यमान 
रहते है । 

अथर्वप्राणो का प्रयोग ऋश्बेद काल से अब तक्र जन समाज मे प्रचलित हे) 
भले ही अब उसके वैज्ञानिक रहस्य का बोधदहमेन हो, अथवा किसी ओौर विज्ञान 
विद्या से हम उसकी व्याख्या करें । ऋष्वेद मे सरमा नाम की कुतिया द्वारा देवताओं 
की गौओं के अपहरणकर्ता पणियों का पता लगाना, देवताओं द्वारा असुरो परकृत्या 
करा प्रयोग करना इत्यादि घटनाओं के मूल मे “अथर्वासूत्र ' ही है । अथववेद के श्वोर- 
अरस" ओर 'अथ्वंअद्भिरस' दो मेद टै । घोरद्धिरा में जौषधि, वनस्पति विज्ञान 
हे ओर अथवं अद्किरामें कृत्या (अभिचार कर्म) के प्रयोग द । बगलामुखी की रहस्य 
साधना ङ प्रतिपादक वगल।मुखी तन्त्र मे वगलामुखौ का जो प्रा्थना-श्लोक है, उसम 
बगलामुखी शिं के उपयु क्त गुण-कर्मो का निदर्भन मिलता है :-- 


जिह्वाग्रमादाय भरेण देवी; 
वानेन शत्रन्‌ परिपीडयन्तंमू । 
गदान्निघातेन च दक्षिणेन, 


पोताम्बराख्यां द्विभुजं नमामि ।। 


€. मातङ्ध शिव की महाशक्ति मातङ्खो- तन्त्रसार मे मातद्धीकाजो स्वरूप 
प्रार्थना क सन्दर्भ मे प्रस्तुत किया गया है, उतकं अनुर्तार यहं शक्ति साधक के सभी 
अभीष्टों को सिद्ध करती है। नीलकमल शी भति श्यामल रग वाली मातंगी 
शुभ्र अंशुमाला धारण करती है, वह च्रिनेत्रा है, रत्न सिंहासन पर बिराजती है, 
असुरो का नाण करने के लिए दावाग्नि खूपरहै, वह हाथो मे पाण, खड्गः अंकुश, 
ेटक, कमल धारण करती है :-- 
श्यामां शुचांशुमालां त्रिनयन कमला रत्ना सह्‌ासनस्यां । 
भक्ताभीष्ट प्रदात्रीं सुरनिकर सेव्यं नोल कंञ्जाच्रिथुमम्‌ ॥ 






























दशमहाविद्या का रहस्य-विज्ञान | ६५ 


। पाशं, खड्गं चतुभिवंरकमलकरेः वेटकज्याकुशश्च । 
 मातद्कमावहन्तौमभिमतफलदां मोदिनी चिन्तयामि ॥ 

| तथा उसके अस्त्रो के प्रतीकों की व्याख्या पहले 
हाशक्तियो कौ प्रतीक व्यायामे कौ जा चुकी है । यहाँ पुनरुक्ति की आव- 
7 नहीं हे, 

१०. सदाशिव पुरुष कौ महाशक्ति कमला--कमला लक्ष्मी का नाम हं । 
ती ओर ल कष्मी परस्पर एक-दूसरे के विरुद्ध गुण, स्वभाव ओौर कमं क है । 
बरती ओर कमला मे परस्पर प्रतिस्पद्धा रहती है । धूमावती ज्येष्ठा है, लक्ष्मी 
हा है। धूमावती अवगोदिणी ह कमला अरोहिणी है । धूमावती आसुरी- 
है, कमला दिव्यशक्तिं है । धूमावती ररिद्रा है, कमला लक्ष्मी है । 

॥ ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, वह्‌ व्यक्ति धूमावती के निवास केन्द्र 
त्र न उत्पन्न होने मे जीवन भर दुःखी-दरिद्रो बना रहता है । ज्येष्ठा से टीकं १८० 
धर रोहिणी नक्षत्र हे । रोहिणी नक्षत्र कमला का अधिष्ठान है। इस नक्षत्र मे 
ह व्यक्ति जीवन भर सुखी, समृद्ध बना रहता < । 
4 सृष्टि की दसधाराए दशमहाविद्याए ह 
्ान दै । 


/ 


ध. 
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मतङ्गो के इस स्वरूप कं 


। यही दशमहाविद्या का 











+ अव्यक्त शक्ति के चमत्कार | £ 
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ल तयो को जाग्रत करने के लिए शब्दों दवारा स्पन्दन पैदा किया जाता 
५ ॥ अक्षर किस गुण के अवयव को जाग्रत करता हे ओर उसके बाद कौन- 
र्‌ के अनुषार वैठता है--इसका अनुभव प्राचीन ऋषियों ने किया मौर 
; अ ॐ आज हमे शास्त्रों के रूप में उपलब्ध है । मन्त्र शास्त्र भी उन्हीं के 


एक अंग है, जिसके द्वारा अव्यक्त शक्ति के ज्ञान का व्यक्तीकरण 




























७ | अव्यक्त शक्ति क चमत्कार 


गब्द-संयम, शब्द-साधना भारतीय ऋषियों कोटेसीदनदहैजो प्रत्यक्ष जओौर्‌ + 
प्रमाण द्वारा शाश्वत सिद्ध समी जाती है । अक्षरो ओर शब्दों में निहित अव्यक्तं 
शक्ति का साक्षात्कार ओर अनुभव शब्द-संयम द्वारा किया जा सकता है । शब्द संयम ` 
अक्षर-विज्ञान का मूल उद्गम है । आजकल कं) प्रचलित भाषा विज्ञान इसलिए अपणं णक । शास्त से मन्त्रौ की पुरुष, स्त्री भौर नपुंसक मरे तीन जातिं मानी 
मौर विवादग्रस्त है कि उसमे 9ब्द-संयम की पद्धति का अभाव है । शब्दों के अन्दर । | विद्ध भौर साध्य आदि भेद से इनके अनेक रू होति ह । शाप आदिक 
चिगीः हई दिव्य शक्ति का फरण: कषे हता, दै; इसपर आचीन शब्द-शार्जयो ने जो 4 > मन्यो की गवित्राकील दौ गई है --व साध्य कदेलति ह । एेसे मनत 
मनन किया ओर फिर उस पर जो प्रयोग किया वही आज हमें शब्द-शास्त्रके रूपमे. कलो होते हृए प्रायः कार्यसाधक नदीं हेति । इसलिए सिद्ध करने ते पूवं उन 
उपलब्ध है । [तित करना चाहिए । जो मन्व अपने अधिष्ठा देवता के प्रभाव से अथवा 


.\9॥ ए ४ - > ह 
१ र्माता के तपोबल ते कुण्ठित साम्यं नहीं होति वे सिदध कहलाते है । जिस 
टं = मी कौ लकडी ये अग्नि अप्रतयक्षसरूप से विद्यमान रहता है ओर चिसने पर 

इन्हीं शब्दों के चमत्कार मन्त्र कहे जाते । वे मन्त्र कुं दिव्य वर्णो की 4 
समष्टिमात्र हैँ । उन वर्णो के स्थान, प्रयत्न के भेदको समते हुए ठीक ढङ्धसे बैठा 


हो जाता है, उसी तरह मन्त्रो की पूणं शक्ति उनके बीजों मे निहित रहती हँ 
देने पर उनके अन्दर चिपी हई अपूवं शक्तिका स्फुरण हौ.जाता है-जैषे; (राम 


ष, साधन, हवन आदि से प्रकट हो जाती हे । 
शब्द । यह्‌ एक मन्त्र है । इस युग मे भी इस मन्त्र के परम साधक महात्मा गाधी टो 

चुके ह । राम के अन्दर निहितं अव्यक्तं शक्तिका स्फुरण सममनेके लिए रामका 
णब्द-संयम करना चाहिए । इस शब्द में ^र,' अ,' म' ओर अ'ये चार अक्षर 
है । "र" का उच्चारण मूर्द्धासे होता, अ' का उच्चारण क्ण्ठसेहोताहै भौर म 
| का उच्चारण ओष्ठ ओर नासिका दोनोंसे होता है । मूर्धा (ब्रह्मरन्ध्र) परमात्मा का 
| निव।सस्थान माना जाता है । कण्ठ स्वप्नाभिमानी जीव का निवासस्थान है । जब 
|| ||| हम "राम" शब्द का उच्चारणकरते हैँ तो मूर्धा में स्थित रकार से उपलक्षित परमात्म- 

| 












॥ (जननात्‌ त्रायते स्वस्य मन्तारं सर्वभावतः इस निवचनं के अनुसार मन्त 
> अपने जप करने वाले की हर प्रकार से रक्षा करता है । मन्त्र पाचि प्रकार 
ह (१) नंगमिर, (र) अगमिक, (३) पौराणिक, (४) शाबर ओौर 
























































॥ जिस प्रकार पृथ्वी पर हेम अनेक आकरृतियां देखते रहै वैस ही कल्पता में 
अ [कृतियाँ हृजा करती ह । काल्पनिक अकरृतियों का वणन हमें तन्त्रशास्त्र भोर 
लास मे मिलता है । ये शास्त्र जिन अनेक आकृतिं का वणन करते द उन 
त ॥ कहा जाताहै। ये यन्त्र उन अक्षरों या रेखाओं कौ सहायतासे, जो द्य 
त से प्रभावित रहते है, साधक के मनमे, शरीर मे, आस-पास के वातावरण मे, 
च्छाया बुरा प्रभाव डाला करते दहै । यन्तो मेंजो अंक लिते जति दैवे बीन ह 
॥ ही विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के ऊपर प्रभाव ड[लने की अपार शक्ति रखते है । 
हो अर अंकोंमें एक प्रकार काकम्मन हृभराकरताहै। मीमांसा शास्त्र मे शञ्रों 
कम्पन के सम्बन्ध मे बहुत विल्तृत दण से बताया गया है । मीमांसा का मत हँ 
(“देवताओं की कोई अलग भूति तरीं होती । देवता मन्त्र मति दौते हैँ । इसलिए 
तों के उच्चारण से केवल उच्चारण करनेवाले के शरीर में 2 नहीं अर्क अकाश 
भी कम्पन पैदा होतादै।'' 

प्रत्येक शब्द काआकाश मे अपना स्थान रहताहै, जो वाणीसेचटते ही 
केरूप मे आकाश मे आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है । वेदों के मन्त्रो 
क्रारेसा निर्माण किया गयाहै, जो अत्यधिक प्रभावशाली कम्पन वैदा करते है । 


फा०-७ 










शक्ति अकार से उपलक्षित कंठस्थ जीव में आतीहै ओौर मकार के उच्चारणे वही 
वाणी ओर व्यवहार में अवतरित होती है। इस शब्द के उच्चारण का फल यह्‌ होता 
है कि हमारी अन्तरात्मामें निहित परमात्मा की अव्यक्त शक्ति जीवमें ओर जीव के 
व्यवहार मेँ प्रस्फुटित ओर प्रकाशित होती है । अव्यक्त शक्ति के प्रस्फुटित होने से हम 
अपना कल्याण-साधन करते हैँ । 




























शरीर के अन्दर अनेक अवयव हैँ । उनके भिन्न-भिनच्च कायं है, जिनका उचित 
ठंग से संचालन करने पर विभिन्न प्रकारके लाभ हम प्राप्त कर सकते । हमारे 
मस्तिष्क में अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द ओौर अनन्त जीवन का स्रोत उमड़ता रहता 
है । मन्त्र शक्ति द्वारा उसके अवरुद्ध मागे को उद्घाटित किया जाता है । उन अवरुद्ध 
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अथ्यक्त शक्ति के चमत्कार | ६ 


६८ | तन्व-सिद्धान्त ओौर साधना 


भारतीय प्राचीन शब्द-शास्त्रियों ने अनुभव करके यह बतलाया है कि मन्त्र-शक्ति ` 
प्रत्यक्ष है, उसके शब्दों का कम्पन वही आकृति उत्पन्न करता है जिसका उसमें वणेन 
होता है । मन्त्र सिद्धे हो जनि पर वही आकृति साकार उपस्थित हो जाती है । इच्छा | 
शक्ति के संयोग से उप्ी आकंति द्वारा मनचाहा काम करायाजा सक्ता । 


दार्शनिक अथे मे इन तीनों बीजों का अथं सृजन शक्ति, रक्षण शक्ति 
्‌ शवित है । उपयु क्त बीज मन्त्र के स्वाहा शब्दमें स्वाओौरहादो अक्षर 
ह अर्थं आत्मा ओौर हा का अथं समष्टि जीवन है । समष्टि चेतन के साथ 
कवी एकता का भाव स्वाहा है। मन्त्र जप करते समय साधक स्वाहा शब्द 
रण कर पूर्णरूप से आत्मसमपेण कर देता है । 


(करपूरस्तव ओर फेटकारिणी तन्त्र में बीजों के तात्पयं बड़ी खुवी से समभ्राए 
| उनके अनुसार कुच बीजों के जथं यौगिक भी हुआ करते ह । जसे (ही 
कौ जब दो बार जोड़ा जाता है तो वही लज्जा बीज कहा जाता है । पाणिनि 
पाठ मे भी "ही! धातु का अथं लज्जाहीहै। 'ही बीज के गभं में सृष्टि 
न निरूपण निहित है । सृष्टि रचते समय ब्रह्मा को लज्जा का अनुभव हता 
( अपने को माया की ऊीनी चादर मे ढक लेता है । साधक, योगी भौर 
क माया के इस आवरणको हटाकर ब्रह्मा का साक्षात्कार करते ह । इती 
ध्री बीज का भी सृष्टि तत्व के अनुकूल है । श्री' का अथं सेवा करना हं। 
[त्र वस्तुओं का सेवन कर प्राण धारण करतादै। श्री का यौगिक अथं विष्णु 
तन्त्र | पोषण कायं से सङ्गति रलता है । कच बौजो का सकितिक अथं भी होता 
वै सतोगुण के लिए 'स' का, रजोगुण के लिए "र का ओौर तमोगुण के लिए 
प्रयोग होता है । 


। मारण, मोहन, उच्चाटन, कोलन आदि तन्त्र के छह प्रयोग हैँ । इन प्रयोगो 


मन्त्र-तन्त्र के विशेषज्ञ आचार्यो ने बतलाया हैकि “शब्दों ओर अकोंका. 
सम्बन्ध आकाश स्थित ग्रहोंसे रहता दहै । जितने भी नाम, अद्ध ओर आकृतिर्ांहै | 
वे सब्र उन कम्पनों के परिणामसे बनते हैँजो सूर्यं, चन्द्र आदि ग्रहोंसे अतेरहै। | 
हर अक्षर की एक विशेष ध्वनि होती है ओौर प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष कम्पन 
होता है तथा प्रत्येक कम्पनमे विशेष प्रकार केनाम ओौर अङ्कु होतेह प्रयेक ` 
अक्षर एक विशेष संख्या के कम्पन होते हैँ जो आकाशीय ग्रहों से अति हैँ! जैसे ` 
दीपक राग गानेसे एक विशेष ध्वनि पैदाहोतीदहै ओौर वहु प्रकाश उत्पन्न कर देती ` 
है । जैसे हम अपने पृथ्वी-मण्डल के मनुष्यों से अथवा अपने घर के परिवार से अभेद | 
सम्बन्ध रखते हैँ, उसी प्रकार सूये-मण्डल का सम्बन्ध समस्त पृथ्वी-मण्डलसे रहता ¦ 
है । यह सम्बन्ध हमें प्रकाश के कम्पन रूप से मालुम होता है। | 








शरीर व्याकृति विज्ञान विषयक ग्रन्थो से पता चलता है कि कुल १७ शिरो- 
जाल हँ जो पाँच विभागों मे विभक्त रहै । सभी वस्तुएँ तत्व से निर्मित हँ । प्रत्येक 
वस्तु का आकार उसके मूल तत्व का समुच्चय हृभा करता है । ये आकार अनेक 











प्रकार के कम्पनों के परिणाम होते है । हर आकार एकं विशेष प्रकार की स्पन्दन- 
विधिका द्योतक हुआ करता है। ये आकार प्रकाश के प्रतिक्षेपके द्वारा स्पन्दन 
फोकते हैँ ओर प्रभावित करते हैँ । उन्हीं स्पन्दनो के उत्तर में हम रागद्वेष, ई्ष्या-मोट 
आदि करते है । तान्त्रिकों कामत है कि “जगत्‌ कै प्रत्येक पदाथं का एक आकार 
है जो यन्त्र या रेखाचित्र के रूप में उपयोग मे लाया जा सक्ता है । ' 


हते समय साधक की मनोदृत्ति कैसी रहती है, इसका परिचय कु सांकेतिक 
सि भलीभांति मालूम होता है 


/ नमः स्वाहा, स्वधा, वषट्‌, वौषट हूं गौर फट्‌ ये साकितिक शब्द है । अन्तः- 
क्तो शांत अवस्था में 'नमः' का प्रयोग होता है । अपकारी शक्तिथों के विनाश 


नए ओर पराए हित के लिए ‹स्वाहा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्तःकरण 
ह उत्ति जो शनुओं को विनष्ट करने का भाव खींचती है, उसका द्योतन "वषट्‌ 
ता टै । अपने शत्रुओं मे परस्पर विग्रह॒-विरोध उत्पन्न कराने का सूचक वौषट्‌ 
है| ह क्रोध भौर वीरभाव का सुचक है । "फट्‌" अपने शत्रुओं के प्रति प्रहार 
का भाव व्यक्त करता है । 

इन शब्दों के प्रयोग उड्डीश तन्त्र ओर महानिर्वाण तन्त्र मे अङ्गन्यास ओर 
न्यास के लिए । 


मन्त्र-शास्त्र का कहना है किं “यन्त्रो ओर मन्त्रों आदि के प्रयोग चित्तशुद्धि के 
लिएही करने चाहिए ।'" इसीलिए मन्त्रो के जप करने का विधान है, क्योकि शुद्धि 
की प्रक्रिया मे जप एक सोपान है । संकल्प की आदृृत्ति का नाम ही मन्त्रहै। हम जो 
संकल्प अपने हृदय में करते है, उसकी अभिव्यक्ति जपसे होती है । देवनागरी लिपि 
की वर्णमाला के सभी अक्षर तान्वरिकोंकी दष्टिमें मात्रकं हैँ।ये ही मातृकाएं 
'बीज' की जननी हैं । 

मन्त्रों के जप में प्रत्येक वणं के साथ बीज मन्त्र का उच्चारण किया जाताहे) 
जैसे- "ह्रीं रीं क्लं परमेश्वरि स्वाहा' यह एक बीज मन्त्र है 1 इसमें परमेश्वरि शब्द 
परम शक्ति का बोधकदहै। ह्वी, श्रीं ओर क्लीं-ये तीनों बीज एक ही शक्तिके 
तीन विभिन्न रूपरहैं। हीं माया का वाचक है, श्रीं लक्ष्मीका ओर क्लीं शक्ति का 

















॥ ` संक्षेप मे मन्त्र, यन्त्र जौर तन्त्र के चमत्कारो का यही मूल रहस्य है, जो शब्द 
कावित के चमत्कार मात्र है । एक नित्य शब्द प्रकृति के अन्तराल में व्याप्त ही 
¶ हे, थदि हम संयम ओर साधना द्वारा उसका साक्षात्कार करतेहैँतो वही हमे 
तुवैगेप्रदायक सिद्ध हो जाता है । 





































































































१०० | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना 


498 ` +न 
मस्नर-साधना 


मन्त्र वर्णो से बनते है, वणं ओौर उनके पारस्परिक सहयोग से बने अक्षर " 
ओर शब्द ब्रहमारूप हैँ ¦ मन्त्रों मेँ विशिष्ट ध्वनियां रहती है, जिनका प्रयोग उपासना ^ 
ओर साधना मे किया जाता है। मन्त्रो कौ विशेष घ्वनियों के ध्यान से अक्षरो की 4 


क्रमिक योजना होती है । मन्त्रों कै वणं, नाद, बिन्दु, स्वर ओौर व्यंजन के सम्बन्ध से 
विभिन्न स्वरूप वाले देवताओं के संकेत मिलते है ! भिन्न-भिन्न बीजाक्षरोंमे भिन्न- 
भिन्न देवताओं कौ शक्ति निहित रहती है । जिस देवता का जो मन्व होता है, उस 
मन्वरमें वर्णो की जो योजना रहतौ है, उसमे मन्त्र के देवता की शक्ति निहित रहती 
है । उसकी वाधना करने से साधक के समक्ष वह देव-शक्ति साकार हो उठती है । 


। मन््र तेजोमय शवित के समुच्चय होते हैँ ओर बीजाक्षर शक्ति-पुञ्ज होते 
हँ । मन्त्र मानव से परे शक्ति को जाग्रत करते ह । प्रत्येक मन्त्र मेँ दो शक्तियां रहती 


है-वाच्य शविति ओर वाचक शक्ति । मन्त्र का प्रतिपाद्य देवता वाच्य शवित है ओर ` 


मन्त्र--मय देवता वाचक शक्ति है । जैसे किसी मन्त्र का देवता दुर्गा है तो उस मन्त्र 
की वाच्य शक्ति महामाया होगी । अपर शक्ति निगुण है ओर वाचिका शक्ति 
सगुण होती है। वाचिका शक्ति ही मन्त्र सिद्धिके लिए साधन भूत होती है । जब 
मन्व में निहित मन्त्र स्वरूप शक्ति साधना द्वारा चैतन्य होती है तब वह साधक के 
समक्ष परम सत्य का उद्घाटन करती है, जिससे ब्रह्माण्ड का वास्तविक स्वरूप प्रकट 
हो जाता है। फलतः दो प्रकार की शक्तियाँ हुई-(१) मन्त्र शवतत, (२) साधना 
णक्ति । साधक मेँ साधना द्वारा उत्पन्न साधना शक्ति जब मन्व शवित से तादात्म्य 
४५ जोडती टे, दोनों शक्तिर्या मिलकर एक हो जाती हैँ तब मन्त्र की सिद्धि 
होती है । 


मन्त्र-जागरण-प्रक्रिया 


मन्त्र की साधना में मन्त्रका अथंओौर मत्रकी प्रक्रिया अवश्य समभनी 
चाहिए । इसे जाने बिना मन्त्र का जप करना निरथंक हो जाता है। तन्त्र का यह्‌ 
सिद्धान्त है करि मन्त्र प्रसुप्त रहते हैँ । अतएव उन्हं जाग्रत करने के लिए मन्त्रविदां 
ते कु क्रिधाएे निर्धारित की हँ । इन क्रियाओं के करने से मन्व का उच्चारण शुद्ध 
हो जाता है । मुख्यतया नौ क्रियाए है--मुख गोधन, जिह्वा शोधन, मन्त्र शोधन, 
=> भ ॐ 
कुल्लुका, म!णपूर, वेतु, निद्राभंग, मन्त्र चैतन्य, मन्त्राथं भावना । 


उपयुक्त क्रियाओं के नाम पारिभाषिक है, इन क्रियाओंको करने के लिए 
किसी योग्य निदेशक की सहायता लेनी पडती है । जिस क्रिया मन्त्र-साधना मे जिस 
देवता का मन्त्र होगा उसके अनुरूप मुख शोधन मन्त्र होता है । ये अगणित है, सभी 
कौ क्रियाए पुस्तकों मे नहीं रहती है, ये गुरु द्वारा समी ओौर सीखी जाती है । जैसे 
यदि कोई साधक भैरव-मन््र की साधना करता है तो उसे “ॐ हसौः' इस बीज मन्त्र 


नि ~ 1) 
= १ न 


अव्यक्त शक्ति के चमत्कार | १०१ 


सै मुख शोधन करना चाहिए । इमी तरह जि देवता का जो मन्त्र होगा 
(मुल -शोधन-मन्तर भिन्न होगा । 


जिह्वा शोधन कौ क्रिया यहदहै किं जिस देवता के मन्त्रकी साधना की जाए 
बता के मूलमन्त्र के एकाक्षर बीज का तीन वार जप. करे। फिर तीन बार 
(ॐ) का जप करे, पुनः एकाक्षर बीज का तीन बार जप करके मूल मन्त्र का 
वात बार करे । जैसे यदि कोई साधक बटुक भैरव की साधना करे तो साधना 
बभर करने से पूवं उसे इस प्रकार जिहवा-शोधन करना चाहिए-- 
बटुक भैरव का मूल मन्त्र है :-- 
। ॐ ह्लीं बदुकाय आपदुद्धरणाय कुर कुर बदुकाय ह्लीं । 
इसका बीजाक्षर हीं है। 
। जिहवा-शोधन करने के लिए पहने एकाक्षर बीज “ही! का तीन बार जप करे 


। 


र तीन बार ॐ का जप करे, पुनः तीन बार ह्लीं का जप करके-- 
। ॐ हीं बहुकाय आपदुद्धरणाय कुर कुर बदुकाय हं । 
इस मूल मन्त्र का जप सात बार करने से जिहवा-शोधन होता है । 
॥ मन्त्र-शोधन के लिए जिस मन्त्र को सिद्ध करना हो उसके आदि जओौर अन्त में 
‰ लगाकर उस मन्त्र का & बार जप करने से मन्त्र की अशुद्धता, अपवित्रता 


्राप्त हो जाती है ओर मन्त्र ५वित्र बन जाता है। 

। कुल्लुका-क्रिया सिर परकी जाती है । प्रत्येक मन्त्र के देवता कौ कुल्लुका 
्ैती दै । जैसे महाकाली की कुल्लुका 'माया' है । 

1 मणिपूर न्या अ" से लेकर ह' तक कौ वणंमाला काजपदहे। 

॥ सेतु-क्रिया बीजाक्षर के जप से निष्पन्न होती है । जिक्त मन्त्र कीसिद्धिकरनी 
हो उस मन्त्र के देवता का बीज मन्त्र सेतु क्रियामें जपा जाता है। जैसे ॐ, हीं यहं 


एकाक्षर बीज भन्त्र है । सामान्यतया इसी के जप से सेतु क्रिया निष्पन्न होती हं । 
(किन्तु काली कासेतु उसका ही बीज क्रींहै,तारा का कुचंहै। काली, ताराके 
मन्तो कोसिद्ध करनेमेंञ््याह्ठींसेतुका नहीं बल्कि इन्हीं के सेतु प्रथोग में लाए 
जाति ह, 


निद्राभेगकी क्रिया मूल मन्त्रके आदि ओर अन्त में 'ई' लगाकर उसको 


+ सात वार जपने से निष्पन्न होती है । 


मन्त्र चेतन्य क्रिया मणिपूर चक्रमे मातुका बीज करा संपुट लगाकर भूल मन्त्र 


| ॥ को सात बार जपने से निष्पन्न होती है । | 


मन्त्राथं भावना क्रिषा मन्त्र के अन्तगंत वणं मातृकाओोंके ध्यान करनेसे 


। निष्पन्न होती है । 





न 22. |" भतः 
र 





































































































र्यः 


१०२ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना । 4 अव्यक्त शक्ति के चमत्कार | १०३ 

६ ॐ ऋक्च । करने कौ आवश्यकता नहीं रह जाती है । प्राचीन साधकों ने अनुभव द्वारा 

शक्ति से एेक्य सम्बन्ध स्थापित होता है ओर साधक के सामने मन्त्र का अधिष्ठातृदेव । णित किया है कि प्रत्येक बीजाक्षर का लिखना भी एक कला है, एक साधना 

प्रकट हो जाता है । यह तभी सम्भव होता है जब साधक की साधना-शक्ति मन्त्र [न सुले लिखते के लिए जिन दस बातों पर विशेष लं रखने की 

शनि से एेक्य सम्बन्ध जोडती है । पूजा, ४ ध्यान में केवल साधक की साधना. ` 4 दी है, उनमें बीजाक्षर लिखने के लिये बताया गया है कि प्रत्येक रेखा की 

व वै त नी त | कवग ह ग्ध ६, टार लम्बाई का विशेष अथं होता है । विधिपूर्वकं लिखे गए यन्त्र ओर 
से मिलकर, | करो देखते ही उनकी पवित्रता, गुह्यता का प्रभाव मन, मस्तिष्क पर पड़ता है । 


1 ` संस्कृत साहित्य में विभिन्न स्थलों पर आए हृए बीजों ओर बीजाक्षरोंका 
वर्गीकरण इस प्रकार है :-- 


बीजांक्षर-साधना 


तीन अक्षरों के प्रणव (ॐ) से ही विश्व की सृष्टि होतीदहै। परम रहर त > 
का बीज ओकार ही है । तन्त्र | 4. ध्‌ हानि क च 1, अयात हि १. दर्शनशास्त्र --दाशनिक प्रयोग, व्यक्षर मन्त्र, दशाक्षर मन्त आदि । 
संकेताक्षरों का महनीय स्थान है। तन्त्र शास्त्र में बीजाक्षरों का प्रयोग कई प्रयोजनों [देवताओं के नासो का संप सूप--वि विनायक, भं = भैषज्य । 
से किया जाता है । किसी विस्तृत विषय को संक्षेप में बतलाने के लिए बीजाक्षर [हि २. धारणी--अरक्मितिमलं विशुद्ध श्रभांषारिणी 1 
सूत्रों का प्रयोग किथा गया है । कहीं पर किसी गह्य तन्त्र को गह्यातिगुह्य बनाने के रि म्डल - 
लिए बीजाक्षरों का प्रयोग किया गया है । भारतीय मनीषिथोंकी इस बीज-प्रणाली ` ^ (1 मजि + # 
को अंगीकार कर आज का विज्ञान बहुत कुछ समद्ध हा है । ह. सन्तो मे (अ) देवमन्त्र । जैसे विष्णुदसिह षडक्षरमन्तर- ॐ नमो 

क्लींश्रींद्ठीं क्ष्म्यो फट्‌ । शिव पञ्चाक्षर मन्त्र, रामङृष्म--हयग्रीव-- 

क्षर मन्त्र आदि । 
(आ) सूयं मन्त्र :--ॐ ह्वीं तिग्मरश्मये आरोग्यदाय स्वाहा । 


बीजाक्षर-प्रणाली भारत में अतिप्राचीन काल से व्यवहृत हती आ रहीहै। 
ऋग्वेदमे भी बीजाक्षरों के प्रयोग मिलते हैँ । "नासदीय सूत्र की रचना न असत्‌' 
शब्दों को लेकर हुई है । सामवेद गान के सप्त स्वर बीजाक्षरही हैँ । कैव, शाक्त, 1 म 
वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मो मे बीजाक्षरों को महत्व 0: = है| । (द, 0 श 4 स ॥ ्) धय 
व्िद्रेषण ओर (६) वशीकरण ये षट्‌कमं कहे जाते हैँ । इन षट्कर्मो मे षड्म- 
गैव-दशेन का प्रसिद्ध प्राचीन उद्धार कोश बीजाक्षरों का कोश है । पाणिनि विधान वतलाते हुए कहा गया है कि शान्ति कमं मे नमः शब्द का प्रयोग करना 
ने व्यक्तियों के नामों की संक्षिप्त प्रणाली का प्रचलन बीजाक्षरोंके आधार परही हिएु । वशीकरण में स्वाहा, स्तम्भन मे वषट्‌, विद्वेषण में वौषट्‌, उच्चाटन कमं में 
किया है; जैसे- देवदत्तः का संक्षि दत्तः, षंडिलदत्तः का षडिकः, सुपर्याशी्दत्तः का ह ओर मारण कमं में फट्‌ बीजाक्षर का प्रयोग करना चाहिये । 


सुपरिय । बीजाक्षरों के आधार पर संस्कृत मे एकाक्षरी कोशो की रचना हुई है; मन्त्र विद्या करङृत्य एवं कृत्या प्रथोगो की शान्ति के लिए केवल बीजाक्षरों के 
जैसे-- अ = अद्धनापुर, ए = एकादश संख्या (ए स्वरों में ग्यारहवाँं स्वर है, इसी 


प्रकार अ का अथं १है।), अं= अंजलि, त= अमृत, तार, ता= धातुवादविधौ, 3 9 १ र । ४ छः ३०. ६५५ 8 शः 
थ = पृथुल, र = राजभय, रुधिर, ल = लवण, ह्वादन, तैल आदि । से ्रत्तहै, जोवनसे निराग हौ चुकाहै तो उपे निम्नलिखित वाजक्षिरो का 
करना चाहिए । 

ञ्संसां सिसींस्‌स्‌ ससंसों सौसंसःवं वांव्वींवंवृं वेवंवों 
वौ वं वः हंसः अभृतवचंसे स्वाहा । 


नैव ओौर बौद्र धर्मो केद्वारा बीजों का प्रयोग ओर प्रचलन भारत से बाहर 
सुदूरवर्ती द्वीप-दवीपान्तरों में हुआ । चीन ओर जापान में बीजाक्षरो के लिखने के लिये 
“सिद्धम्‌ *" लिपि का प्रयोग हमा था । चीन की भाषा में वर्णमाला नहीं है, प्रत्येक शब्द 
के लिये रेखाओं से बना विशेष चित्राक्षर है । अतः पवित्र गृह्य मन्त्रौ, धारणियों । ध <: 9. भि 
जोर सूत्रों के अनुवादरूपमें नहीं, मूलखूप में ही उनके अधिक प्रभावशाली होने के (9 ९ व 
कारण आठवी शती में भारतीय कलात्मक ““सिद्धम्‌"' लिपि का प्रयोग प्रारम्भ हा । # प कातो १ को पिलाया जाए तो असाध्य महात्याधि से सूक्तं होकर 


इस मन्त्र कौ प्रयोग विधि यह्‌ है :-- 
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१०४ | तन्तर-सिद्धान्त ओर साधना ॥. अग्यक्त शक्ति के चमत्कार | १०५ 






ॐभआंह्णीक्लोश्नींदर ल. हण्ट्‌ । 
। ड मन्त्र से नित्य १०८ बार हवन करने से ४१ दिन मे मन्त्र सिद्ध हो जाता 
रि इसका प्रतिदिन १०८ बार जप करते रहने से आत्मरक्षा होती हे । 


यदि कोई व्यक्ति किसी दष्ट आदमी हारा सताया जाता हो तो उसके दमन ¦ 
के लिए निम्नांकित मन्त्रे का विधान है :-- | 









जसं मंगलवार को अमावस्या पदे, उसौ रात तिरमुहानी ( त्रिमागं ) मे 
्ैठ्कर नीचे लिखे मन्त्र का यथाशक्ति जप करनेसे दृष्ट-निग्रह होता टे --- | 

ॐ कक्कोल कवकोल किलि किलि शोषय शोषय मथ मथक्र्‌ क्र हीं 

कट । । 
इसी श्रकार गज, व्याघ्र, चौर भय आदि के निवारण कं लिए बीज मन्त्रँ । ¶ 
हवा रोद्घाटन, हिल जन्तु स्तम्भन, आपन्निस्तारण आदि के अतिरिक्त द्रव्यनाश, नष्ट ` 
द्रव्य लाभ, द्रव्य शोधन आदि अनेकों बीज मन्त्र है । | 

क्रोध शान्ति के लिए बीजों के प्रयोग बहुत दी सशक्त ह -- 

ह्वीं ठी ठीं करोधप्रशमन हीं हीं हां क्लीं सः सः स्वाहा । 

अपनाया किसीगौरका क्रोध शान्त करने कें लिए मनं मे संकल्प करके ` 
प्रतिदिन १०८ बार उक्त मन्त्रका जप २१ दिन तक करने से क्रोध स्नेह मे परिणतः 
हो जाता दहै । 

स्त्रियो को वशम करना, शत्रू को सम्मोहित करना, गभे कौ रक्षा करना, | 
बालक की रक्षा, बन्ध्यागभं धारण, सुख प्रसव, पुत्र-्राक्षि आदि अनेकानेक प्रयोजनों 
की सिद्धिके लिए बीज मन्त्रों का प्रयोग करिया जाता है । 

इनके अतिरिक्त साधन, सिद्धि, देवदशेन, अत्मरक्षा के लिए बोजाक्षर युक्त 
मन्त्रो की साधना का विधान बताया गया है । इन बीजाक्षर युक्त मन्त्रों से अष्ट 
नायिका साधन" किया जाता है, डाकिनी, भूत-प्रेत की सिद्धिकी जाती हे, पिशाच- 
पिशाचिनी की सिद्धिकी जाती है, यक्ष-यक्षिणीओर बेताल को सिद्धि की जाती दै। 


मनोकामना की सिद्धि के लिए निम्नांकित ब्रीजाक्षर युक्त मन््रहै :-- 

स्ोस्फदंद्‌ंद्‌ंतींव्लींहँह॑संसां पिस्‌ सीसंतौसंसःकछलीछ)ः च 

छः ह्लीं फट स्वाहा । 

इस मन्त्र का ५१ दिन तक्र प्रतिदिन ०८ कार जपने से जिस मनोरथ का 
संकल्प करके जप करिया जाए, वह्‌ पूरा होता है । 

त्रिकाल-द्शन अथत्रा गुरु दशंन के लिए यह मन्त्र है :-- 

हीह गुरो भ्रसौद ह्लीं ॐ 

ट्स मन्त्र का जप करते हए दृष्टि दोनों भौटोके बीच में जमाए रखना | 
चाहिए । २१ दिन तक इस मन्त्र का जप ओर ध्यान से गुरु के दशन होते ह । 


शत्र ओं से, हिसक जीवों से, आपदाओं से अपनी रक्षा करने के लिए यह 
आत्मरक्षा मन्त्र है-- 






७. भुद्रा--अं, खं अथवा न्य तथागत जान महामुद्रा के लिए बीजदहै। 

८. यन्त्रो मे--शत्रुनाश के लिए प्रयुक्त करिया जाने वाला व्यष्टि यत्त्र है, 
बीजाक्षर लिवे जाते हँ । 

। &. ` साम्नः पञ्चाङ्खानि--नमः स्वाहा, वषट्‌, हूं फट्‌ बीज है । 

१०. सूत्रों के लिए संक्षिप्त बीज--ॐ == महामेषसुव 

॥ १०. व्णंमाला के बीज वणंमाला (अ से लेकर ह्‌ अक्षर तक) क बीजाक्षरों 
मानव के श्रीराज्ञीं अथवा शक्तियों का बोध कराया जाता है । 


| „44 
^^. 
16; 
¶# ; ~ । 


४ बीजाक्षरों मे एक स्वर रहता है । व्यञ्जन की हृष्टि से ये एकव्यज्जन अथव 
ज्जन हो सक्ते दहै; जेसे-- हीं क्लीं हं क्ष्यं आदि । संयुक्त बीज, व्यञ्जन- 
ज॒ ओर स्वर-बीज । "बीज' पद सटित भी होते ै। ये बीज “देव बीज', श्रकृत्यङ्ख- 
ग, “रोधक बीज' आदि अनेक प्रकारके हैँ । संयुक्त बीज के लिए “शिव बीज का 
उदाहरण यह है-- 

4 मायातरः शब्दबीजं सन्ध्याणन्ताक्ष रान्वितम्‌ । 

॥ अद्धनदुबिन्दु भषादयं शिवबीजं प्रकोतितम्‌ ॥ 

# अर्थात्‌ माया प्रणव शब्द बीज र ओर चन्द्रबिन्दु अर्थात्‌ हीं गों हो यहं 
[वि बीज है। हीं माया बीज, यवाय बीज, र~ अग्नि बीज, ल = पृथिवी बौज 
रौर स्वर बीज एं रोधक बीज है। 


बीजों के अनेक प्रकारके प्रयोगो का वर्गीकरण इस प्रकार कियाजा सकता 
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. तत्‌ प्रयोग । 
, भिन्न प्रयोग । 


९) 


३. साख्यिक प्रयोग । 

४. शं\षंक प्रयोग । 

#. तल्रयोग-बोज किसी नाम, विचारया भाव के संक्षेप ह । ये संक्षेप अपे 
संकषेष्य ते किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध रहते है, कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी अग्रत्यक्न 
|स पसे । एक द्री देवता के अनेक नाम आने पर उसके किसी एक नामका संक्षेप 
३ सरे नाम के लिए प्रयुक्त हो सकता है । जसे गणेश काबीज गं है । स्पष्टलरूपसे यहं 
गणेश देवता के नाम कासक्षेप है। गणेश का दूसरा नाम विनायक है। गं" बीज 
4 बिनायक के लिए भी प्रयुक्त होता है । इस प्रकार के संक्षेपो को तत्प्रयोग कहते ह । 
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१०६ | तन्त्र -सिद्धान्त भौर साधना 


ततप्रयोग शब्द का तात्पर्यं यह है करि उसी शब्द से कोई व्यञ्जन लेकर बीजाक्षर ` 
निश्चित कर दिया जाता है । इस कोटि के संबद्ध संक्षेप शब्द के आदि अक्षर, मध्य । 
अक्षर ओौर अत्य अक्षर लेकर बनते है, किन्तु स्वर का वही रहना आवश्यक नहीं । 
होता है । स्वर परिवतंन की संभावना के साथ-साथ अनुस्वार ओर विसं ध्वनि ` 


प्रभाव के लिये जोड दिए जाते हैँ; जैसे- 


रामाय नमः कृष्णाय नमः बृहस्पतये नमः- ये मन्त्र हँ । जव हम इन मनो ` 


के आद्यक्षर संक्षेप करेगे तो रां = रामाय, क्लीं = कृष्णाय, बृ = बृहस्पतये बीज बनते 
है । रांओौरबृमेस्वर का भी परिवतेन नहीं हु है, केवल गुह्य बनाने ओौर शक्ति 


शाली बनाने के लिए अनुस्वार जोडा गया है । कृष्णायनमः मन्त्र के आदि अक्षर ` 


सेक बीज न बनाकर क्लीं बनाने का तात्पयं ध्वनि शक्ति का समावेश करना 
है । दीघं को हस्व ओर हस्व को दीधं भी बनाया जाता है; जैसे--सूर्थाय नमः' मन्त्र 
का आदि अक्षर सू दीघं हैँ ओर '्दत्तात्रेधाय नमः" मन्त्रका आदि अक्षर द" स्वर 
किन्तु इनके संक्षेप बीज सू=सु, द=दां बनते हैँ । कु नामों या मन्त्रों के आयक्षर 
मे बिना कु मिलाए ही उन्हीं आदक्षरों के बीज बनते है; जैमे--भैषज्य गर =भै, 
सद्योजात = स, पूजामेघसार = पु ! अ = अघोर, ए--एकजटाक्षर स्वर बीज हैँ । 


मध्याक्षर संक्षेप--बच्र कमं के मध्य का अक्षर क है, यही इसका अनुस्वार 
सहित बीज “कं बनता है । वज्रगन्ध के लिए "गः" विसगं युक्त मध्याक्षर बीज बनता 
है । वच्रहास ओौर वज्रमाला के क्रमशः हः ओरमं संश्ेप हैँ । यहाँ दीघं स्वर को 
हस्व कर दिया गया है । वच्रदीप ओर वच्रगीता के बीजाक्षर दीः" ओरशगीः'में 
वही स्वर हैँ विसगं के साथ । तथागतजिह्वा ओौर तथागत करुणा, तथागतवस्त्र 
तथागतहासमेंजि, क, व, ह समास के उत्तरपद के प्रथमाक्षर हैँ । सहचित्तोत्पाद 
धमं चक्र मे /च' उपान्त्य है । अमोघपाश'मेमो आरम्भे दूसरा । मध्याक्षर 
संक्षेप बीज बनाने के अनेक प्रकार होतेह । बीजाक्षर बनाने की विधि परम्परागत 


पद्धतिबद्ध होती है । आचार्यो ने जो पद्धति बनाई है, उसी के अनुसार बीज बनाने 
को परम्परा है। 


अन्त्याक्षर सक्षेप-- अग्नि के लिए संक्षेप बीज "न" है, वज्रराजाके लिए “जा' 
है, समन्तभद्रायु के लिए यु" सुबाह के लिए ह", णताघ्नी के लिए घ्नीः, गढ के 
लिए ढ' ।येतो सरल सुत्रोध अन्त्याक्षर बीज बने है, किन्तु ब्रह्म का अन्त्याक्षर बीज 
मै बहुत गूढ दै । चन्दरप्रभ, रत्नमूकुट कै बीजक्षर भओौरट करे अन्त्य स्वर लेकर 
बने हँ अर्थात्‌ दोनों का बीजाक्षर अ' है। 'ल' बीजका प्रयोग आदि, मध्य मौर 

न्त्य तीनों केलिए हभ है । जैमरे--लवण का "ल' आचक्षर संक्षेप है, ह्वादन का "ल 
मध्याक्षर संक्षेप हैँ ओर तैल का “ल' अन्त्याक्षर संकेत है। ध बीजाक्षर धन, धान्य, 
वद्धि, इन्द्रध्वनि, ध्यान, धन्वन्तरि आदि बहतो के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

















व 
अव्यक्त शक्ति के चमत्कार | १०७ 


भिन्न प्रयोग--बहुसंख्यक बीजाक्षर अपने संक्षेपो से भिन्न मिलते ह; जैसे 
[रमिता के लिए (ह, धमे पारमिता के लिए “ह्ीः' मौर रत्नपारमिता के लिए 
ज्ाक्षर ह । महामायूरी धारणी का संक्षेप बीजाक्षर बं है । | महामेघ सूत्र का 
#जाक्षर ओं है । रष्मिविमल विशुद्ध प्रभाधारणी का बीजाक्षर अ है । दिव्य दृन्दुभि- 
8 अतर समन्तभद्र दोनों नामो के लिए “अं बीजाक्षर है। अवलोकितेश्वर 
्ाक्षर "शं है ओर एकादश मुख अवलोकितेश्वर का बीजाक्षर "क" है । चिन्ता- 
ङ्ग ओर सहल बाह अवलोकितिश्वर का बीजाक्षर लीः है । 


ब्ीजाक्षरो के इन भिन्न प्रयोगों के अतिरिक्त एक ही बीजाक्षर के विभिन्न 
न, धारणियों ओर सूरो के लिए प्रयोग मिलते है । 


् चास्थि प्रयोग- वीज मन्तरोके बीजोंकी संख्या के आधार पर उनको 
| द्वादशाक्षर मन्त्र आदि कटा जाता है । वैष्णव तत्रमे "रां यहं एकाक्षर 
है । इसी से एकत्रिशांणं (३१ अक्षर) तक के मन्त्र बनाए गए हैँ । शैवमत का 
र मन्त्र नमः शिवायः है । इसी मे ॐ को जोड देने से यह षडक्षर ॐ नमः 
य कहलाता है । रामानुजीय वैष्णव सम्प्रदाय का अष्टाक्षर मन्त्र ॐ नमो 
णाय है । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मन्त्र है । पुष्टिमार्गीय 
का श्रीकृष्णः शरणं मम'--अष्टाक्षर मन्त्र है ओर रामानन्दी वैष्णवों का 
माय नमः" यह्‌ षडक्षर मन्त्रहै। 




















| एक अक्षर, तीन अक्षर, पांच अक्षर आदि संख्यक अक्षरोंसे बने सास्यिक- 
मं बीजों की गणना करके दी जानेवाली संख्याएँ वस्तुतः मन्त्र-विशेष मे आए 
ध प्रत्येक अक्षर को किसी घटना अथवा अथं-समूह के प्रतीककेरूपमें ग्रहण कर 
हए की गई है । 

मन्त्र के अन्तर्गत प्रत्येक बीजाक्षर शब्द के प्रत्येकं अक्षर के विभिन्न अ्थंया 
[जन व्यक्त करता है । जैसे "नमः शिवाय इस पंचाक्षर मन्त्र मे शि = शिवतत्व्‌, 
= सदाशिवतत्त्व, य --परमशिवतत्त्व का प्रतीक । व्यक्षर मन्त्र ॐ" है । इसमें ॥ अ- 
| तीन अक्षर होते है । इन तीनों अक्षरों सेभंउंमं बीजाक्षर बनते है, इनमे से 
= शिवयोग, शिवमन्त्र ओर शिवतत्व के लिए है । उ सदाशिवयोग, सदाशिवपूजा, 
शि तत्व ओर "म" परमशिवतच्व, परमशिवजप, परमशिवयोग अर्थात्‌ एक न 
का प्रतिनिधित्व करतें । 


शोक प्रयोग प्रायः सांस्यिक प्रयोगो को शीषंक मानकरफिर उसके 4 
कषर की व्याख्याकी जाती है। जैसे ॐ एक च्यक्षर बीजमःत्र है। इसमे अ उ 
तीन अक्षर ड । इन तीनों अक्षरों द्वारा सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय की अवस्थाओं 
[अक्षरो के क्रममें भेद द्वारा निरूपित किया गयाहै। 
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१०८ | तन्व्र-सिद्धान्त ओौर साधना 


इदो 1 क भ मौर पूजा दोनों मे ही प्रयोग मिलता है । पचज्ञान 
+ पच कमं इन्द्रियों के लिए स्वर ओर व्यं गों - 
जसे व्यंजन दोनों का साथ- ५ 
होता है; जैसे- साथ-साथ प्रयो 
५, ^ उट छ ङ्‌क णं श्रोत्रत्वक्‌ चक्न्‌ जिल्ला ्नाणात्मने ॐ शिलाये वषर | 
ञ््एतथयद धं नं वाक्पाणिपादपायूतस्थात्मने एं कवचाय हुम्‌ । ९.॥ 
क शब्द ब्रह्म को महती शक्ति बीजाक्षरो में निहित रहती है । जो साधक वीजा 
नं का रहस्य जानकर मन्त्र साधना करता दहै, उते सभो प्रकार की सिद्धियां प्रप्ठ | 
र ब्रह्म का साक्षात्कार होता हे । सभी प्रकार की सिद्धियां बीजाक्षर मे निहित 
अतः सिद्धि चाहने वाले साधकोंको बीजाक्षरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 


[^ 
& 


वेदिक ओर पौराणिक वाङ्मय म 

#३ र्त विद्या 

पुराणो मे जराजीर्णंक्षि च्यवन को अश्विनी कुमारो द्वारा नवयौवन प्रदानं 
जो कथा है, उसका मूल ऋग्वेद में है :-- 

। जुजुरुषो नासत्योत व्रि प्रामुञ्चतं द्रापिमिव च्यवनात्‌ । 

॥ भ्रातिरतं जहितस्यायुदंल्ाऽऽदित्पतिमकृणुतं कनीनाम्‌ ॥ 

4 -- ऋम्वेद १-११६-१० 
युवं च्यवानमश्विना जरन्तं पुनय वानं चक्रथुःशचोभिः । 

--ऋर्वेद १-११७-१३ 


॥ भावार्थं यह है कि अश्विनी कुमारो ते च्यवन ऋषि के गलित पलित चमडे 
के शरीर से कपड़े की तरह उत्तार कर उह पूणं युवा बना दिया ओर उनकी 
बाकर उन्हें युवती कन्या का पति बना दिया । 


^ वृहदेवता (७।४२-४७) मे घोषा नाम की एक ऋषि-कन्या की लम्बी कहानी! 
सका सारांश यह है कि कक्षीवान्‌ ऋषि कौ अभागिन पुत्री घोषा गन्दे चमं 
तै आक्रान्त होने के कारण अविवाहित ही रही । साठ वषं कीञायु हौ जाने पर 
महान्‌ दारुण व्यथा सताने लगी । उसने यह सोचकरकिन तौ मुके बचपन 
निला, न प्यार मिला, न यृवावस्था में दाम्पत्य-जीवन का सुख मिला। नतो 
क्र सन्तान है, न मेरा कोई पति है, अव वृद्धा हो चली हूं किन्तु सुखोपभोग ` 
कामना मुभे प्रवल है, अश्नी कुमारः से अपनी मनोव्यथा कहकर उनसे 
ओर तनदुरस्ती मरगी । अश्विनी कुमारो ने उमे नवयौवन भर अनिन्द्य रूप, 


कार स्वास्थ्य देकर उसका विवाह भी करा दिया । 


॥ इस कथाका मूल स्रोत ऋष्वेदमें है 


1: 
॥ ए 
४. 


4 
१ 


घोषाय चित्‌ पित्रषदे दुरोगे पति जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ \ 
ऋग्वेद--१-११७-७ 


उपयुक्त दो उदाहरणो से भी अधिक चमत्कारी सिद्धि कथा दध्यड. ऋषि की 


। शतपथ ब्राह्मण (१४।१।१।१८-२४ एवं बृहदारण्यक १।१।९ ८२४) मे जो कथा 
लती है, उसका सारांश यह है -- 

























































































११० | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


दध्यङ ऋषि को मधु विद्या प्राप्त थी । इन्द्र ने ऋषि को धमकाया कि यदि 


तुमने यह विद्या किसी ओर को बताई तो तुम्हारा क्षिर धडसे जलग दरी जाएगा। 


अश्विनी-कुमारों ने दध्यङ ऋषि के पास जाकर उनते मधुविद्या का उपदेशदेनेकी 


प्राथना की तो उन्होने सिर काटलेने की इन्द्र की धमकी को बताकर विवशता प्रकट 
की । अश्िती-कुमारों ने उन्हे आश्वासन दिया । ऋषि को उनको सिद्धियों, ओषधियो 


पर विश्वासथा ही वह मधुविद्या का उपदेशदेने के लिए राजी हो गए तो अश्विनी | 


कुमारो ने उनका सिर काट कर अलग सुरक्षित रख दिया ओर उसक्रौ जगह घोडे का 
सिर। घोडे के मुख से दध्यङ. ऋषि ने अश्विनी कूमारों को उपदेश दे दिया, 
यह बात इन्दर को मालूम हुई तो उसने वहाँ पहुंचकर उनकी गदंन काट डाली । घोडे 
का सिर कट जने पर अश्विनी कुमारो ने ऋषि के कटे हए सुरक्षित सिर को फिर 
लगादिया। 

इस कथा का मूल स्रोत ऋष्वेदमे है :- 


आथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्येरयतमू । 
स वां मधु प्र वोचहतायन्‌ त्वष्टर्‌ यद्‌ दल्ावपि कक्ष्यं वामर ॥ 
- ऋग्वेद १।११७।२२ 
इसं तरह ऋण्वेद के अनेक स्थलो में सिद्धियों के चमत्कार मिलते है । ब्राह्मणः 
ग्रन्थो ओर उपनिषदों मे तो सिद्धि-चमत्कार पदे-पदे मिलते दँ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(१।१२) मेँ कुत्ते द्वारा सामवेद का 'हिकार' गाधन करना, अन्यत्र (४।५-८) जाबाल 
सत्यकाम को दृषभ, अग्नि, हंस ओर मुद्ग द्वारा ब्रह्मविद्या का उपदेश देना । ` 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (१।५।२१) मे याज्ञवल्कय से शाकल्य ऋषि का विवाद चछिड 
जाने पर अनर्गलवक्ता शाकल्य द्वारा यह कहे जाने पर किं तुम अनर्गल प्रलाप करते 
हो, तुम्हारा शिर धड़ से अलग हो जाएगा -शाकल्य का शिर कृटकर गिर॒ जाना । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।२।३) में सिद्ध पुरुषों का परिचय देते हए यद्‌ कहा जाना 
कि यह अपनी सिद्धियों द्वारा दढ बृक्षमे भी शाखा, पत्ते, एूल, फल उत्पन्न कर 
देते है । कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता का यमके यहाँ जाना उनसे तीन । वर' प्राप्त 
करना-आदि सिद्धि चमत्कार हीदँ, 
वैदिक वाडमय में सिद्धि चमत्कारो का खजाना अथववेद है । इसमें सहलो 
आश्चयंजनक कार्यो के विधान ओर मन्त्र मिलते हैँ । हाथ से स्पर्शं करने मात्रसे 
असाध्व रोगों का दूर होना (४।१३), भयंकर से भयंकर विष मन्त द्वारा दर करना 
(४।७।७-५६), मन्त्र द्वारा दिव्य हृष्टि प्रपत करना (४।२० ), घातक, मारक कृत्या 
प्रयोगो को मन्त्र द्वारा नष्ट कर देना (५।१४, ५।३१), शाप देने बले को ही विनष्ट 
कर देगा (६।३७) । 


१, उत्तर मध्य काल में महाराष्ट के किशोरवय सिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर जी महाराज 
ने चैसे के महं से वेद मन्त्रों का पाठ कराया था। 

































वैदिक ओर पौराणिक वाङ मय में तन्रविद्या | १११ 
धवेवेद मे मणि-मन्त्र-मोषधि-तन्तर के प्रयोग से सिद्धियाँ प्राप्त करने के अनेक 
| यहाँ पर मणि का अथं जवाहरात नहीं, वनस्पतिरयां, ओौषधियां है । 
मणि को धारण करने से अनेक कायं सिद्ध होते है (८।५) । यह मणि शौय, 
इद्धि करतीरहै। शत्रुको निमूल करती है, मारण प्रयोगो, कृत्या प्रयोगो 
कल बनाती है ।> वरण मणि शत्रु-नाश करती है (१०।३) । सभी प्रकारके 
शौ को तीन दिन में नष्ट करती है । 


अथर्ववेद भौतिक, आध्यात्मिक लाभ कराने वाली अनेक सिद्धियों का प्रति- 
र उनका सविस्तार विधान बताता हे । 


रसि 


 निर्माणकाय का दूसरा नाम निर्माण-चित्त भी तन्त्रशास्त्र योगशास्त्र ओर 
स्तो मे मिलता है। महाभारत के अनुशासन पवं की टीका के अन्तगंत 
ष्ठ ने निर्माणकाय का प्रामाणिक अथं इस प्रकार बतायादै:- 


र निर्माणमनेकधा भवनम्‌, योगेन अनेकशरीरधारणमिति' ।तात्पयं यह्‌ कि योग- 
अनेक शरीर धारण करना ^निर्माणकाय' या “निर्माण-चित्त है । 


। विविध प्रकार की सिद्धयो में निर्माणकाय' सिद्धि का प्रमुख स्थान है । इस 
का स्वरूप अनेक शास्त्रों मे वणित है । सख्यशास्त्र के प्रख्यात आचायं पञ्च- 
नै लिखा है फि परमपि कपिल ने निर्माण चित्त मँ अधिष्ठित होकर आसुरि को 
7 उपदेश दिया । महायान सम्प्रदाय में समस्त जीवों क उद्धार के लिए तथागत 
र्माणकाय धारण करने के अनेक प्रसंग उल्लिखित है । आचायं वशुवन्धु ने 
[चायं के 'महायाण सूत्रालङ्कार' प्र॑यकी व्याख्या में सम्भोगकाय' ओर “निर्माण- 
का पृथक्‌ बोध करति हुए लिखा है कि “सम्भोगकाय' निजी प्रयोजन साधने 
त॒ होता है ओर निर्माणकाय' दूसरे जीवों के कल्याण~साधन का हेतु रखता हे । 
ग्रन्थों मे यह स्वीकार किया गयाहै कि ईश्वर संसार का मंगल-साधन करने के 
१ समय-समय पर मनुष्य-शरीर ग्रहण कर अवतरित हुआ करता है । न्यायशास्त्र 
्ीणकाय' को “माया' रूप कहता है । शाङ्कर दशेन मे न्यायशास्त्र कै इस सिद्धान्त 
साक्षात्कार वहुत जगह पर किया गया है । वेदान्तसूत्र (१।१।२०) के भाष्य में 
र भगवत्पाद ने लिखा है करि “ईश्वर स्वेच्छयावश जीवों पर अनुग्रह॒करने के लिए 
कक गरीर धारण करता है '' महाभारत में लिखाहै क्रि नारद ने एवेतद्टीप में 


भगवान्‌ के (मायारूप' के दशेन किए । 


एकमुखी रुद्राक्ष । 
हवि वरण दृक्ष कष्मीर में रागना देवी के मंदिर के आस-पास पहाड़ मे मिलते है । 













११२५ तन्व्र-सिद्धान्त भौर साधना ५ 4 वैदिक ओर पौराणिक वाङमय मे तन्त्रविद्या | ११३ 
ईश्वर की तरह योगी, सिद्धपुरुष भी लोक-कल्याण-का 
शरीरं धारण किया करते है । निर्माणकाय धारण करने के अः 
शास्त्रों मे मिलते ह :-- 
श्रीमद्भागवतसेज्ञात हं कि सौन्दर्यामृतरसमूति साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मन नवान्‌ 
श्रीकृष्ण रासोत्सव में गोपियों के साथ रमण करने की कामना से अपने विग्रह को 
अनेक रूपों मे विभक्तं कर एक से अनेकहोग्ए ये। जितनी गोपिाँ थीं, उतने ही ` 


मना रखकर विभिन्न `  स्वेच्छामृत्यु-सिद्धि के लिए योगीजन कायन्यूहः का अवलम्बन करते हें । 
न्थान्य प्रयोजन भी | बाद एक शरीर को बदलते रहते है । इस तरह कमं फलों के भोग की समाति 
4 री उन्हे मृत्यु की संभावना नहीं रहती है । एक ही शरीर से समस्त कर्मों को 
¶ संभव नहीं होता है, इसलिए योगी लोग अनेक शरीर धारण कर कर्मोको 
> , जव सब कर्मोका फल भोगनलेते दै, कु अवशिष्ट न रहने से पुनजन्म 


[वना मिट जाती है, तभी वह शरीर छोडकर कैवल्य पद प्रप्त करते है । 


॥ पतञ्जलि ने सोपक्रम' ओर “निरुपक्रम' दो प्रकार के कमं बताये ह । वाचः 
































































श्रीकृष्ण थे :- 1 
रेमे च भगवान्‌ ताभिरात्मारामोऽपि लीलया । | मिश्च ने इसकी टीकामें लिलाहं करि “योगी अपने 'सोपक्रम' कमे को जानकर 
यहाँ पर "लीलया! पद से -निरमणकाय' काही संकेत लक्षित क्रिया गया प्रकार को कामना उत्पन्न कर कमं फल का भोग करता है । तत्पश्चात्‌ अपनी 

| मरता है 1" 





है । अन्यत्र श्रीमद्भागवत करे दशमस्कन्ध के उत्तराद्धे मे लिखित दै किं एक वार 
नारद मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गार्हस्थ्य चरित्र को देखने की इच्छा रखकर दारका 
पुरी गए । वहां उन्होने देखा कि विभिन्न कार्यं करते हुए अनेक भीष्ण विद्यमान | 
है । सोलह हजार स्त्रियो मे हर एक के भवन में श्रीकृष्ण विद्यमान हैँ । 
भगवान्‌ की इस कायव्यृह सम्पत्ति के लोकातीत चमत्कारो का स्मर 
हए महषि व्यास ने लिखा हैकि-- 
इत्याचरन्तं सद्धर्मान्‌. पावनान्‌ गृहमेधिनाम्‌ । 
तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेक ददर्श ह ॥ 
कृष्णास्थानन्तवोयं स्य योनमायामहोदयम्‌ । 
मुह ष्ट्वा ऋषिरभृद्विस्मितौ जातकोतुकः ।\ 
वाचस्पतिमिश्च ने भामती की व्याख्या (४।४।११ ) मे लिखादहैकि सौभरि 
ताम के मुनि ने राजा मान्धाता की पाच सौ कन्याओं से विवाहं कर एक ही समयमे 
 प॑चचसौ रूप धारण कररपाच सौ कन्याओं के साथ रमण किया । 
योगियों को जब आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाती है ओर उनके कमं शेष 
रह जाते दै, तो कर्मो को भोगने के लिए वे अनेक शरीर धारण कर उन शरीरो क 
द्वारा अवशिष्ट कर्मो को भोग कर आव गमन से रहित हो जाते ह । यदि अवशिष्ट 
कर्म न भोगे जां तो पुनः जन्म धारण करना पडता दै । वात्स्यायन ते न्याय कूसुमा- 
.व्योगी मे जव ऋषिधों का प्रादुर्भाव हौ जाता है तो वह्‌ अदत 


# (निर्माणचित्त' या (निर्माणकाथ' अथवा कायव्युह कौ उत्पत्ति के विषय 
# शास्वों में बहुत कुचं विचार किया गया है :-- 

॥ देवताओं द्वारा शरीर धारण किए जाने के सम्बन्ध में वाचस्पति मिश्रने 
ती" की टीका मे लिखा है कि “देवताओं के शरीर सामान्य मनुष्यों की भति 
(पिता के संयोग से नहीं उत्पन्न हुआ करते है, बल्कि साक्षात्‌ महाभूतो से इच्छा- 
शरीर उत्पन् होते है । देवता इच्छा रूप होते है, उनका ज्ञान एकदेशीय, एक- 
कं नहीं होता है भौर न उनके शरीर मे कोई विकृति उत्पन्न होती है । देवता 
हाभूत विजयी होति है, इसलिए सब कुच उनकी इच्छा से निमित हुजा करता है ।'' 


# शंकराचार्य (ब्रह्मसूत्र ४।४।१५) तथा योगशास्त्र का एक ही मतदहै कि योगी 
| इच्छामात्र से अनेक रूप धारण करते ह । उन अनेक शरीरो के निर्माण में प्ररक 
वत्त रहता है । इसलिए अशरीरो को "प्रयोजक चित्तः भी कहा जाता है । 


॥ न्यायशास्त्र के मत से निर्माणकाय की उत्पत्तिमे परमाणु ही उपादान कारण 

हि । प्रत्यभिज्ञादशेन में आचायं अभिनव गु ने भी यही कहा हैकि “योगी के 
णिकाय' के उत्पादन में पूरव निमित परमाणु आदि पदां ही उपादान जिनसे 
संविद अद्भुत शक्तिं ओौर नाना रूप धारण करने की क्षमता प्राप्त करते हैँ ।' 
# ईश्वरपरत्यभिज्ञाविमशिनी (१८४-१ =भ) का निष्कषं है कि ““बाह्य-टष्टि 
णकाय ` तो वास्तविक ही जान पडता रै, किन्तु तात्तिवक दृष्टि से वहं केवलं 








ण करते 
































 उजलि मे लिखादहै गि = आ 
; है ४ धारण करने की-शक्ति उन [ि. । व लिकिष्रवीरिं 
इन्द्रिय सामर्थ्यवान्‌ बन जाते ह ॥ भिततभिन्न ह धारूप' होता है । योगी लोग स्वेच्छावशात्‌ किचितकाल-पयन्त वेणिष्ट अभिप्राय 
22 6 पा । | र ~~ # 
जाती दै) हये निर्माणचित्तं को उत्पन्ने करलेते दँ । निर्माणकाय धारण करने के अनेक 


ध्व होति ह -कटीं तौ करुणावशं उपदेशं देने के लिए निर्माणकाय उत्पन्न किथां 
॥ है, कहीं धर्मं का हासि होता हुजा देखकर धतं की रक्ता के लिए, कहीं इच्छा 
के सम्पादन के लिए ओर कहीं भौतिक अभिप्राषवश कायन्यूहं वा निर्माणकायः 
र याः योगीजन' अथवा सिद्ध महापुरुष ` धारण किया करते हैँ । प्रयोजन पूरा हो 
। फा०-८ 


॥ #1 
६५ 
19 


१।३।२७) के भाष्य मे लिखा है कि “योगिभो 
त्तिसिद्धि' देखी जाती है, जिससे वे एक दी 
ही समयमे होने वाले यज्ञो मे यज्ञभागं 


श्रीशङ्कराचायं ने ब्रह्मसूत्र ( 
की भाँति देवताओं मे भी 'कायव्पूहसम्न 
समय मे अनेकानेक शरीर धारण कर एक 


लेने के लिए उपस्थित है ? 














.॥. 
0): 
#.\, 


: ११४ | तन्व-सिद्धान्त ओर साधना ` र कलोह | व वैदिक ओर पौराणिक वाड मंय मे तन्त्रविद्या | १११ 

























सहस्रः नाम्‌ का भाष्य श्री भास्करःराय ने किया है । उन्होने ललिता सहस्र 
। पाठ ओर जप से ही अदुधुत सिद्धियां प्राप्त की हैँ । ¡एक जगह उन्होने 


जाने के बाद निर्माणचित्त स्वतः तिरोधान हो जाया करता है। इसलिए निम 
¦ चित्त को सवथा मायिक रूप ही समना चाहिए 1" 


तापस-सिदधि 


"तपति सन्तापयति कायं वाचं मानसं वा तत्तपः इति ।' इस व्युत्पत्ति के 

अनुसार शरीर मन ओर वचन द्वारा कष्ट भेलकर जो जप, अनुष्ठान आदि कमं किए ` 

जाते है, वह तपहै । तपद्वारा जो सिद्धि प्राप्न होती है, उसे 'तापस सिद्धि" कहते ै। | 
ब्रह्मचरय-त्रत का पालन करना, मौन रहना, हितभाषण, मितभाषण, सत्यभाषण्‌ ` 

एक नारीव्रत, पातित्रत आदि जो भी कमं मन, वचन को शुद्ध रखकर संयम-नियम-- 

निष्ठापूरवेक किए जाएं, उन सबका परिगणन कायिक "तप" में होता है । शास्तोका 

भभ्थास, स्वाध्याय, चिन्तन वाचिक-तप है । सब प्राणियों का हित-चिन्तन करना, 

स्ते सुहृदभाव रखना-- मानसिक तप है । | | 


। नियुत्वान्‌ वायवागहि' 


इस एक मन्तर-पद के जप सेवायु का आवाहन किया जाए तो वायु चलने 

है । इस मन्त्र को सिद्ध करने की -भी आवश्यकता नहीं पड़ती है । हवा बन्द 

[सकी आवश्यकता प्रतीत हो तो शुद्ध होकर निष्ठापूवंक इस मन्त्र काजप 

श्र कियाजाए । थोड़ीही देरमें वायु बहने लगेगा । प्रत्येक धभ, सम्प्रदाय 

नाति में मन्त्रों का जप, व्रत, अनुष्ठान आदि अपने-अपने ढंग से प्रचलित है 
मे कायं-सिद्धियाँ हृभा करती हैँ । | 


 पातञ्जलयोग-सूत्र का एक सूत्र है :- 
8 “सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्चयत्वम्‌' 


1 


॥ सत्य भाषण रूप तपसे सिद्धि काफल मिलताहै। वाणी सिद्धहो जाती दहै । 
भाषण मात्र से प्राप्त वाकसिद्धि शाप ओर वरदान देने की क्षमता प्रदान करती 
पिस सिद्धि से संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है । संकल्प मात्र से योगी जो चाहता 


॥ 


॑ | प्राप्त करता है। उसके लिए कुद भी असम्भव नहीं होता है । 


कायिक, वाचिक, मानसिक तप का स्वरूप गीता में बताया गया है :- 


देवद्विजगुरुप्राज्ञपुजनं शौोचमाजंवम्‌ । 
बरह्मचयर्माहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
अनुद्र गकरं वाद॑यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ मय तप उच्यते ॥ 
मनः प्रसादः सौम्यत्वं सोनमात्मविनिग्रहः । 


भावसंशुद्धिरत्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ विद्या-सिद्धि 


| ६: पुराणों मे अनेक विद्या सिद्धियों के उल्लेख हैँ किन्तु संजीवनी विद्या के प्रभाव 
(परिणाम से सम्बन्धित तीन ही कथाएं पुराणों में प्राप्त है :-- 


ध 


भामतीकार ने हितभाषण, मितभाषण, मेध्य ( पवित्र ) अशन ( भोजन ) के 
संयम से आत्मसाक्षात्कार कराने वाली सिद्धि का नाम “अनाशक-तप' बताया है। 
 श्रूति भी इसका समथेन करती है :-- 


५ । (१) कच-देवयानी उपाख्यान [ म०, अ० ७६-७७ (म० पु०, अ° २५. 
तमात्मानं ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञ न दानेन तपसाऽनाशकेन । ; ¢ 


| | ५ ११ | 
॥ ४ ] 
2 


॥ (२) सान्दीपनसुतप्रत्यपेण आख्यान (वि० प° अ० ५-२१) 


3 


(३) बभ्र्‌.वाहन कथा (म०, आश्व ° ७६-८१) 


शास्त्रों में कामनाशन भी "तपस्‌" णब्द से प्रसिद्ध है। मन्त्र-सिद्धियां भी 
वाचिक तपसे प्रादुभरूत होती हैँ । मन्त्र के जप को वाचिक तप कषा गया है। मन्तो 
के जपसे भी सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती दँ । जैसे ^े' यह सरस्वती का | 
बीज मन्त्र है । इसके आदि ओर अन्त में ॐ का सम्पुट लगाकर-ॐ एे ॐ जपते |, ये कथाएं मरे हुए आदमी को जीवित करने के विषय मे प्रसिद्ध हैँ । कथा 
से अनेक प्रकार की सिद्धियांँ प्राप्त होती है । | व यहां अभीष्ट नहीं है बल्कि उनके मूल में निहित विज्ञान तत्व का विवेचन 

दुर्गां सप्तशती के सौ पाठ, सहस्र पाठ का प्रभाव तथा चण्डी पाठ का साधारण [एना हमें इष्ट है । | 
पाठका प्रभाव सवंसाध्रारण में विदित है । "ललिता सहल नाम" के जप-अनुष्ठान का पुराण कथाभों में संजीवनी विद्या की शक्तिसे मत को पुनरुज्जीवित करने 
प्रभाव कभी भी निष्फल नहीं होता है । अनुष्ठान से सिद्धि मिलती है न किं अध्ययन ओर णेन तो है किन्तु इस्त विद्या का क्या स्वरूप है, किस उपाय या विधान से यह्‌ 
विषय ज्ञान से । दुर्गा सप्तशती" ओौर "ललिता सहल नाम" का प्रयोजन के अनुसार ४ ं होती है, इस शक्ति को प्राप्त करने की कौन-सी पद्धति है--इत्यादि प्रश्नों का 
विधिवत्‌ पाठ करने ओौर मूल मन्त्र का जप करने से निःसदेह सिद्धि प्राप्त होती है । [षिभाधान नहीं मिलता है । हौ, तन्वशास्त्र मे संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए 
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शतशः विधान है । सं जीवनी विद्या का मूल मन्त्र भी मिलता है गौर संजीवनी विचा 


के अनेक भेद ओौर सिद्ध करने की क्रियाए भी प्राप्त है । 


ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में संजीवनी मन्त्र के 


| अनुष्ठान का विधान है।' 
संक्षेपतः परिचय दिया जा रहा है-- | | 


संजीवनो मन्त्र 


ॐ तत्सवितुर्वरण्यं यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवद्ध'नम्‌- भगेदिवस्य घोमहि ` 


उर्वारकमिव बन्धनोत्‌ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ मृत्यो क्षीय माऽमृतात्‌ । 
 संजीवनो मन्त का जप करने से पूर्व ध्यान करने का विधान है-- 
ध्यान | 
स्वच्छं स्वच्छारविन्दस्थितमुभयकरे संस्थितौ पूर्णकुम्भो । 
दाभ्यामेनाक्षमाले निजक रकमले, दौ घटौ नित्थपुर्णौ ।। 


दवाभ्यां तो च लवन्तौ शिरसि शशिकलां चामृतैः प्लावयन्तः । 
देह देवी दधानः प्रदिशतु विशदा कल्पजालः भियं व: ॥ 


ध्यान के अनन्तर भ्यम्बक महारद्राय नमः इस मन्त्र से शिव-पूजन करे । तद- 
नन्तर संजीवनी मन्त्र का जप करे । एकं लाख जप संख्या 
जाहृतियाँ देनी चाहिए । 


पुराणों के अनुसार यह विद्या शुक्राचायं को सिद्धथी। इस विद्या के प्रभाव 
से वह मरे हृए व्यक्तियों को जिला देते थे । 


वस्तुतः तन्त्र प्रथो में संजीवनी विद्या का वह विधान लुप्त है, जिससे संजीवनी 
विद्या सिद्ध होती थी भौर भृत को जीवित बनाने की शक्ति रखती थी । सम्प्रदाय-भेद 
से वतमान तन्त्र ग्रन्थों मेँ कई प्रकार के संजीवनी मन्त्र हैँ ओर उनके भिन्न-भिन्न विधान 
हँ । वस्तु तत्व का बोध नहोने से यह विद्या अपने मूल रूप मे अब किसी को अधिगत 
नहीं होती है । मरेहृए आदमी को जीवित करनेकी बात यदिद दे, तो वहु अनुभव 
सिद्ध है कि उक्त संजीवनी मन्त्र के जप, अनुष्ठान से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता 
है, मरणासन्न असाध्य रोगी आरोग्यतां प्राप्तं कर दीर्घायु होता है ।. 


स्तस्भनक्रिया व 
। स्तम्भनक्रिया बहुत प्राचीन विद्या-सिद्धि है । तन्त्रशास्त्र के अतिरिक्त वेदों मे, 

पुराणो. मे ओर महाभारत मे इसका उल्लेख ओर सिद्धि विधान मिलता है 
स्तम्भनक्रिया तीन प्रकार की होती है--मन््र साध्य, ओषधि साध्यः ओर इन्द्र 


जाल साध्य । क्रम से ये तीनों भेद उत्तम, मध्यम भौर अधम माने गए है । किसीभी 
वस्तु, व्यक्ति को स्तम्भित करना निर्चेष्ट, स्थिर करना स्तम्भन है1 ` 


पूरी होने पर दशममांश 


[[* 


|| । 
4 
॥ 4 
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। तन्तं मे शान्ति, वश्य, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन भौर चे छह कमं है । 
करमो मे से प्रत्येक कमं के देवता है- 

। रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा ओर काली--षट्क्मो की सिद्धि के लिए 
घूजन होता है। स्तम्भन क्रियाङकी देवी "रमा" ह। इस क्रिया को सिद्ध 
करै लिए "रमा" के पुजन का विधान है । स्तम्भनक्रिया की सिद्धि के लिए शिशिर 
पौणंमासी तिथि, पश्चिम दिशा श्रंष्ठ सानी गई है । पूजन काल में स्तम्भन 
दा" भृद्रा का भी संकेत प्रदशंन करने का विधान है । इसके अतिरिक्त मातुका- 
अंगः न्यास, कर न्यास, भूत शुद्धि, तत्व शुद्धि आदि भी आवश्यक है । 


॥ स्तम्भन क्रिया की सिद्धिदो प्रकारसेकी जाती है, एक तो यन्त्र बना कर 

 धूजन, दुसरे मन्त का जप, अनुष्ठान । फेत्कारिणी तन्त्र मे शत्रु के मूख को 

पिति करने का मन्त यहहै-- 

॑ ौ । ॐ शत्रुमुखस्तम्भनी कामरूपा आलीढकरी ह्लं फ़ फेत्कारिणी मम शत्रणां 
तम्भय मम सवंविद्रं षिणां मुखस्तम्भनं कुर कुर ॐ हँ फ़ फेत्कारिणी स्वाहा ।' 


॥ अग्नि स्तम्भय का मन्त्र :- 
#ः ॐ ह्यं अग्निस्तम्भनं कुर कुर । 


। जल स्तस्भन का मन्त्र -- 


। ॐ नमो भगवते जलं स्तम्भय स्तम्भय 
॥. ` संसंसंकेककेक चरचर 
॥ सं समं सके कके कचर । 


/ . उक्त मन्त्र से अग्नि का स्तम्भन होता है, कहीं आग लगी हो इसं मन्त्रको 


कर जल चिड्क दे तो आग जहाँ की तहां रहेगी चाहे आंधी चले किन्तु 
शी नही । | | कः 


# इसी तरह जल का स्तम्भन मन्त्र प्रभाव रखता है। 


# 
| 


#। 

10 

३ 
+ १ 
हि 


अग्नि स्तम्भन, जल स्तम्भन ओौषधियों द्वारा भी किए जाते दहै । पूराणों ओर 
जाल ग्रन्थो मे ओौषधियों द्वारा किए जाने वाले स्तम्भन प्रयोग शतशः उपलब्ध हैँ) 
ड पुराणम गभं निरोध का एक प्रयोग यह है-- 


पलाश (ढक) के बीजों का चूणं शहद के साथ रजस्वला स्त्री तीन दिन तक 


यि तो गभं नहीं ठहरता । सदा के लिए बन्ध्या हो जाती दहै । 


रि; 


॥.. 
4 
ए ~ 
हि 
¦ 4 
ति 


ये सब प्रयोग अनुभव प्राप्त करके ही किए जाने चाहिए । किसी विशेषज्न की 


ल-रेख मे इन प्रयोगो की सिद्धि सफल ओर हितावह बनती है । 
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वैदिक ओर पौराणिक वाङ मय में तन्त्रविद्या | ११६ 














कां गुण ^रस' है ओर सभी प्रकारके रसो का आस्वादन इसी से किया 
| इसकी ज्ञानेन्द्रिय जिह्वा है भौर कर्मेन्द्रिय लिङ्गं है । इसी चक्र मँ मकर पर 
हण बीज “वं है । इसके ऋषि हिरण्यगभं है, देवता हंस भौर छन्द त्रिष्टुप्‌ 
| तत्व के विङृत होने पर जलोदर, मस्तिष्क विकार उत्पन्न होते है । 


पचतत्त्वों की सिद्धि के बिना स्वरोदय साधना नहीं हो सक्ती है जौर जप्‌, 
अनुष्ठान, पूजा, पाठ आदि साधनोपचार पूणं फल नहीं दे पाति हैँ । पंचतत्व की सिद्धि 
से भौतिक सिद्धि्याँ प्राप्त होने के साथ जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। 


 ज्ञल तत्व का उपयुक्त ठङ्कसे ध्यान करने से मोह, भ्रम, मूर्च्छी आदि रोग 
' है । भूख, प्यास मिट जाती है तया अगाध जल मे भी साधक इब नहीं 
# 


































पहले पाँच तत्वों का ध्यान सिद्ध किया जाता है, इसके बाद उनकी धारणा 
की जाती है । ्रूतशुद्धि ओर तत्त्वशुद्धिसे तन, मन निविकार बनते है । इसलिए | 
किसी भी साधना, सिद्धि, अनुष्ठान को प्रारम्भ करने से पूवं प्रतिदिन भूतशुद्धि ओर 
तत्वशुद्धि करनी चाहिए । 


। ३. अग्नि तेजस्‌ ततत्व--इस तत्तव का निवास मणिपूर चक्र है) यह चक्र 
न्नै स्थित है| इसकी आकृति दशदल युक्त कमल पुष्प के समान है । इसके 
रत देवता वृषभ आरूढ़ त्रिनेत्रधारी शिव हैँ । यह स्वः लोक का प्रतिनिधि है। 
\ [कृति त्रिकोण है, रंग रक्त वणं हैओौरगुणसूपहै। अग्नि तत्व कीज्ञानेन्द्रियां 
ओं कर्मेन्दियां वैर है । शरीर में सूजन, क्रोध, नेत्रविकार आदि रोग इस तत्त्व 
कृत होने पर होते हैँ । इस तत्त्व की सिद्धि से कुण्डलिनी का जागरण होता 
व॒ तत्व का बीज "र" है । इसके ऋषि कणए्पय है, देवता अग्नि ओौर छन्द 
¶ है । इस तत्व के विकृत होने से उदरामय, प्लुरिसी, प्लीहा आदि रोग 
¦ । 

५ इस तत्व का ध्यान करने से जठराग्नि तीव्र होती है। सू, लपट, भग, 
# का भय नहीं रहता है । 

। ४. वायुतत्त्व--इस तत्व का निवास अनाहत चक्र है। यहु चक्र हूदय- 
महै । इसकी आकृति द्वादश दल युक्त कमल पुष्प की भाति है । इसके देवता 
धारी ईशर जो एक हाथमे वर, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा धारण किए रहते 
ड्‌ गरी चक्र में वायुतत्व का निवास रहता है! यहं महःलोक का प्रतिनिधि दहै । 
¦ आकृति षट्कोण है; रंग अज्जन-पुज की भाति कृष्ण वर्णं है, गण स्पशं है ! 
तत्व की ज्ञानेन्द्रिय धमं है, कर्मेन्द्रिय हाथ है । इस तत्व के विकृत होने पर वायु- 
र, दमा, श्वास आदि रोग होते द । वायु तत्व का बीज हरिण पर सवार ध्य॑' 
इ घ्व जाएं सदा हिलती रहती हैँ ओर धूं घूं शब्द होता रहता है । इसके 
[ किष्किन्ध है, देवता वायु हैँ ओर छन्द जगती है । 

। वायुतत्व के ध्यं" बीज का ध्यान करने से, आकाश-गमन करने की ओर 
धों की तरह उडने की सिद्धि प्राप्त होती है । 


५. आकाशतस्व--यह तत्व विशुद्ध चक्र मे स्थित है । पच्भ्रूतों के ध्यान 
र धारणा में आकाशमण्डल श्र.मध्यसे लेकर मूद्धापर्थन्त माना जाता है। इस 
की आकृति षोडशदल युक्त कमल पुष्प की भरति है । इसके देवता सिह पर 
सीन पञ्चमुख सदाशिव ह । उनके दस हाथ ह । भाकाश तत्व जनःलोक का प्रतिनिधि 








पच भ्रूतो के ध्यान की विधि इस प्रकार है-- 


शुद्ध, शान्त, एकान्त स्थान पर वज्रासन (दोनों पैरो को पीछे मोडकर) लगा 
कर बैठ जाए । दोनों हाथों को सीधा तानकर दोनों हथेलियों को उलट कर घुटनों पर 
रख ले फिर नासाग्र में हृष्टि स्थिर कर तत्वों का चिन्तन करे । 


तत्व चिन्तन की विधि इस प्रकार है-- 








१. पृथिवी तत्व-इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्रमे है। मूलाधार चक्र 
गुदा स्थान के ऊपर सुषुम्णा के मूख के साथ संलग्न रहता है । यहीं से सुषुम्णा नाडो 
प्रारम्भ होती है । मूलाधार चक्रका स्वरूप चतुर्दल युक्त कमल पुष्पके समान है। 
इसी पर पृथिवी तत्त्व का निवास है । पृथिवी तत्तव भरः लोक का प्रतिनिधि है। इसका 
रंग हरताल के समान पीला है । इस तत्त्व की आकृति चतुष्कोण है । वच्लाञ्छित 
यह पृथिवी आधार-मण्डल में स्थित है । जिस पर सात संडों वाले हाथी पर सवार 
"लं" बीज है । इसके अधिष्ठातु देवता इन्द्र हैँ । ऋषि ब्रह्मा है, छन्द गायत्री है44 पृथ्वी 
तत्त्व का गुण गन्ध है गौर तदर्थ ज्ञानेन्द्रिय नासिका एवं कर्मेन्द्रिय गुदा है । जिस व्यक्ति 
का पृथिवी तत्तव विकृत हो जाता है, या दुर्बल बन जाता है, उसे भय उत्पन्न होता है, 
पाण्डुरोग पैदा होता है । पृथिवी तत्त्व का ध्यान करने से इस तत्त्व के विकृत होने से 
उत्पन्न सारे रोग दुर हो जाते हैँ । 















"लं" बीज वाली पृथिवी का ध्यान करने से नासिका सुगन्धिसे भर जाती, 
शरीर में स्वणिम कान्ति उत्पन्न होती है । परथिवी तत्तव का ध्यान करते समय निरंतर 
लं बीज का जप मन ही मन करते रहना चाहिए । 












२. जल तत्त्व-- इस तत्त्व का निवास “स्वाधिष्ठान चक्रमे रहता है 1 यहं 
चक्र लिद्ध के मूल भागमे रहता है। इसकी आकृति षट्दल कमल पुष्पके समान 
है । इसके अधिष्ठाता विष्णु हैँ । यह तत्व भुवः लोक का प्रतिनिधि है । जल तत्व 
का रंग कपुर या मोगरे के फूल की तरह श्वेत है । इसकी आकृति अधंचन्द्राकार है । 



























































































१२० | तन्त-सिद्धान्त ओर साधना ` `^ ` # ५४ 
। +. १ | 4 ए. वैदिक ओर पौराणिकः वाङ मेय भे तन्त्रि | १ २१ 


है । इसकी आकृति वृत्ताकार है । रंग । 4 
ग समुद्र के जलकी तरह नीला है । इल [. ^ ए सिनो क 
गुण शब्द है । जञनिष्दिथा : कान है गौर कर्ेन्ियां वाणो है । इसके विशुद्ध चक्र ग \ इसके बाद आकाश तत्व. को : निम्नलिखित मन्त्र पडते हुए कुण्डलिनी के 


एेराक्त पर सवार आकाश बीज 'हु' है । 


हर में विलीन कर देना चाहिए :-- 

‡ अ # ॐ हलौ सदाशिवाय आकाशाधिपतये 

गति 0 श प ५.५४ मुद्रा सिद्ध होती है। परकाय प्रवेश करने कौ  शान्त्यतीत कलात्मने हँ फट्‌ स्वाहा 
ज्ञ बन जातादहै ओर उते अष्ट सिद्धियां [  -. : र म 

होती है । ` प्राह ॥ अहंकार को महत्तत्व में, महत्तत्व को शब्द रूप प्रकृति मे; प्रकृति 

ः | प्रकाश, परम कारण, आनन्द स्वरूप, ज्योति स्वरूप परब्रह्म में विलीन कर 

रहिए । यही पचचतत्व सिद्धि का परम लक्ष्य हे । 


हतनाद की सिद्धि 


॥ ि बिना किसी आघात के जो नाद (शब्द) उत्पन्न हो उपे “अन,हतनाद' कहा 
हे । मध्ययुगीन सन्तोंने इसे अनहदनद या सुरत शब्द योग कहा है । सन्तो को 
उच्चरित ‹सुरत' शब्द दशंन ओर तन्त्रशास्त्र के .स्ोत' शब्द का अपश्रशदे। 
का अर्थं चित्तवृत्ति का प्रवाह बताया गया हे । 

॥ अनहदनाद या सुरत शब्द योग नाद-साधना की वह पद्धति है, जिसमें चित्त- 
रवाह को शब्द मे लय करिया जाता है । गुरु द्वासा बताई गई पद्धति से जो व्यक्ति 
# निरन्तर अभ्यास करता है, उसको चित्तवृत्ति इसी ध्वनि के डोर के सहारे ऊपर 
र बीच की भूमिकाओं कोपार करती हुई ' असम्प्रज्ञात" समाधि में सहज लीन 
ती है । + 

4 

 (नादबिन्दुडपनिषद्‌ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, योगदशंन (विभ्रूतिपाद), ध्यान 
इपनिषद, शिवमहापुराण ओर तन्त्रशास्त्र मे अनाहतनाद का विस्तृत विवेचन 


त ¶ है) इन शास्वोंकं अतिरिक्त कबीर, नानक, बुल्ला साहब, तुलसी साहब, 
गरीब दास एवं राधा स्वामी सम्प्रदायके सन्तों 












उपर्युक्त पांच तत्वों काध्यान निर प 
॥ नरन्तर इह मास त प्रतिदिनं 
करना चाहिए । ॥ 0: भक 








ध्यान ओर धारणा का क्रम इस प्रकार है- 


पहले पृथिवी तत्त्व का ध्यान कर उसे कुण्डलिनी के द्वारा जल तत्त्व मे विली | 
कर देना चाहिए । फिर जल ततत्र को अग्नि ततत्वमे, अग्नि तत्वको वाय कः \ 
ओर वायु , तत्त्व को आकाश तत्त्व मे विलीन करना चाहिए । एक मण्डल को दूसरे ` 
मण्डल मे विलीन करने में उक्तं मण्डल काही चिन्तन करते हृए प्रणव केद्रारा 
६ प्राणायाम करके नीचे लिखे मन्त्र मे कार्य-मण्डल को कारण-मण्डल मे हमं 









ॐ (मण्डल का नाम) ` `ˆ ˆ` ` मण्डलं" `` ` ` "मण्डले जुहोमि स्वाहा । 
एक तत्त्व को दूसरे तत्तव मे विलीन करने के मन्त्रये हैँ :-- 


(१) पृथिवी तत्व का चिन्तन करते न ध्व 9 
| | र ए उसे जल तत्वमे वि शः 
यह मन्त्र पढना चाहिए :-- पौ 4 | लीन करते हए 















ॐ ह्वां ब्रह्मणे परथिवी व्याधिपतये 


निवृत्तकलात्मने हँ 


ह .फट्‌ स्वाहा साहब, गुलाल, चरण दास, 


्ानियों मे सुरत शब्द योग का विस्तृत विवरण मिलता है । 
-अपना अलग रग, रूप, 
इन्दं छत्तोस मण्डलो के 
३६ राग-रागनियों का 
एक पद्धति है । 


0. चः 


ध विराट्‌ मे कुल ३६ मण्डल हैँ ओौर वे सव अपना 
इ ओर अधिकार रखते हैँ । विराट्‌ के प्रकट ओौर अप्रकट 
धार पर वीणाके ३६ तारों का निर्माण हआ है भोर 

[विर्भाव हुआ है। यह्‌ अनहदनार शठः ब्रह्म की उपासना की 
॥ विराट्‌ के ३६ मंडलोमे से केवल दस मंडलोंके ही स्वर प्रकट रूप में सुनाई 
है, रेष -६ मंडलो के शब्द स्वर रूप सेगु्ल्पसे संचालित हआ करते है । इन 
भी मंडलों की अपनी अद्ध मात्रां अलग-अलग हँ ओर उनके बीज (शिव) भी अलग 
लग दै । प्रत्येक मंडल मं जो सूत्र दस स्थूल जगत्‌ मे आता है, वह स्वर या शब्द 
हप मे होता दै, लेक्रिन इनमे से केवल दस प्रकार का अनह ही कान से साधना- 


1 9 


(२) जल तत्त्व को अगति तत्त्व में विलीन करते हुए 
ॐ ह्लीं विष्णवे जलाधिपतये प्रतिष्ठा कलात्मने 
हँ फट्‌ स्वाहा । 
(३) अग्नि तत्व को वायु तत्व मे विलीन करते हए :-- 


ॐ हभ. रुद्राय तेजाधिषतये विद्याकलात्मने 
हं फट्‌ स्वाहा 


(४) वायु तत्व को आकाश तत्व में विलीन करते हुए :-- 


ॐ ह्लं ईशानाय वायब्याधिपतये 
शान्तिकलात्मने हं फट्‌ स्वाहा 




































































॥ वैदिक मौर पौराणिक वाड भय में तन्व्रविद्या / १२३ 


३. योनिमुद्रा से (हाथ के दोनों अंशु से कान, मध्यमा से नाक के दोनों 
मिका कनिष्ठा से मुह ओर तजनी से दोनों मखं) आंख, कान, नाक, मृह 
रके दोनों भौहों के बीच प्रातःकालीन सूयं के तेज का ध्यान करने से ज्योति 
ने लगता है भौर अनहदनाद सुनाई पड़ने लगता है । 

` उमासंहिता मे दस प्रकार के अनहदनाद बताए गए हैँ । जिनमे शब्द ब्रह्म 

ट हृए नौ शब्द है, जिन्हे प्राणवेत्ताओं ने सिद्धकर साक्षात्कार कियादहै। वेनं 

्‌ + र 

१. घोष, २. कास्य, ३. भृ ग, ४. घण्टानन्द, ४. वीणा, ६. वंशज (बरसूरी), 

द्‌ भ्र, ८. शंख ओर, €. मेघगजंन । 


` १. इन नौ प्रकार के मृत्युञ्जयी नादों मे पहला नाद शवोष' होता हैँ । यह 
को शुद्ध कर सम्पूणं दैनिक, दैविक, भौतिक व्याधियोंको दूर करता है । वशी- 


, आकषेण करने वाला यह्‌ उत्तम नाद है । 
। । २. कास्यनाद सम्पूणं प्राणियों की गति को निश्चल बनाता है । विष, भूत, 


पायल की भंकार-सा शव्द तथा ग्रहो के दोषदरर कर देता है) 

समूद्र-घोष सा शब्द १ ३. श्छंगनाद आभिचारिक है । यह्‌ शत्रु के उच्चाटन ओौर मारणके काम 

पृदगध्वनि-सा शब्द ता है । 

` आनन्द मण्डल शखनाद जैसा शब्द ॥. ४. घण्टानाद का दूसरा नाम शिव भी है । यह्‌ देवता, दानव, यक्ष, गन्धव, 
_.ठुरही नाद जैसा शब्द हलर, मनुष्य सभी को आकृष्ट करता है । साधक के सभी अभीष्ट पूरे करता है । 


- चिदानन्द मण्डल 
- सच्चिदानन्द मण्डल ; ५५ जैसा शब्द ५ ४. बीणानाद से दूरदशिता प्राप्त होती है। 
` अखण्ड अद्धेमात्रा नः ५९५५ ५५ ६. वंशीनाद से तत्त्व ज्ञान प्राप्त होता है । 

0 ७. इन्दुभिनाद से जरा-मरण से छुटकारा मिलता है । 


नफोरी जैसा शब्द 
. अलल मण्डल ुलवुल की आवाज जला श ८. शंखनाद से यथेच्छं रूप धारण करने की सिद्धि मिलती है । 


अनाहतना सु ( मः 
प । 0 अभ्यास-विधि वि ६. न नाद से साधक शिवत्व प्राप्त करता है। 
` भ्रति.काल 1 
शवासन से सीधे लेट ॥ नादि ते निदत्त हो | भनदठ्दनाद का अभ्यासी साधक मरते समय जिस नाद को पकड़ लेता है, 
पर अन्दर ही अन्र ध्वनि छसो मण्डल में उसको आत्मा पहुंच जाती है जहाँ से शब्द आ रहा हो । नादमण्डल 
। मलोक से बहुत ऊपर है, इसलिए नाद का अभ्यासी साधक मरने के बाद यमलोक 


दाहिनौ ओर के शब्दों को सुने, वाथो अन चाहिए कि केवल 
छन, बायीं ओर के शब्द माया" के होते है, उन्हे त्याग देना त जाकर नाद-मण्डल में पहुंच जाता है । 


स्वरोदय-सिदधि 


मण्डल से आने र 
- संहारदेव का लोक वाले प्रकट शब्द 


` पालकदेव का लोक 
` चृजकदेव का लोक 
` सहस्रदल कमल मण्डल 


| अभि प्रेरित शब्दों को सुने ह ं ौं 4 स्वरोदय विज्ञान का आधार मनुष्य के श्वास-प्रश्वास की भाति है । श्वास 
क श्वास की गति का सम्बन्ध “इडा' (चन्द्र नाडी), पिङ्गला (सूर्यनाडी) गौर सुषुम्णा 






























































टी नाधिका 


चिद्र से: प्रवाहित होता जे) 
| | 1 ह । श्वास की एक निश्चित्‌ 
सख्या नासिका से प्रवाहित होती है । रोगावस्था मे इस संख्या मे अन्तर प१ड़ जातां छ । 


मनुष्य-जीवन के सारे सुखदुःख, रोग-दोष, सोभाग्य-दुभग्यि तथ) दीघ 
जत्पायु- सभी इन श्वास-प्रष्वासो से प्रभावित होते हँ ओर यदि श्वास-प्रर्वा श 
इस गति को निधन्तित कर लिया जाता हैतो क 
विजय प्राप्तकी जा सक्तीहै। 


चसिम्रश्वास कौ इस गति कानाम “स्वरः हे । नासिका के एक छिद्रे 
इसरे छिद्र में स्वर > चते जाने का नाम उदय है ओर 
पाना कहते हैँ । इस साधना से ही स्वरकी सिद्धि प्राप्त होती है । 


स्वरोदय की साधना करने से पुवं पच्च तत्त्वों को उपस्थिति को पहचानने का 


लान प्राप्त करना चाहिए । शरीर के अन्दर प्रथिवी, जल आदि तत्त्वो का उदय 
श्वि की गति के साथ हा करता है । प्रत्येक तत्त्वे के ` उदयं हीनं पर चलते हए 
ग्वास को गति बदल जाती ४; अवः | | 


ॐ यदि नासिका चिद्र के मध्य मे श्वास चले तो पृथिवी तत्व की उपस्थिति 
समनी चाहिए । | 


ह्‌ 4 


ॐ छिद्र के ऊपरी भागको ओर वास चले तो अग्नि तत्तव कीं उपस्थिति 
समनी चाहिए । | (4 


यु तत्त्व की उपस्थिति समनी चाहिए । 


श तत्व कौ उपस्थिति सममनी चाहिए । 
॥ उ भकार प्रत्येक तत्व के उदय होने पर श्वास की गति में अन्तर आ जाता 
रै, उसी प्रकार शवा को लम्बाई मेँ भी अन्तर आ जातां है; कपेः: 


+ > श्वास को लम्ब्राई यदि आठ अगरूल होतो वायु तत्व कौ उपस्थिति 
रहती है । 


५,५.५६ ॐ यदि श्वाक्च की लम्बाई चार अंगुल कौ ठौ तो अग्नि तत्व विद्यमान 
| | 


ॐ यदि श्वास की लम्बाई बारह अगुन की हो तो परथिवी => छ 
बी) हं अगु 2¡ त) पृथिवी तत्व की उपस्थिति 


रोग, शोक, दुभाग्य, मृत्यु आदि प्र्‌ । 


स्वर-नियन््रण को . स्वरोदय ` 
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`", | 
10 
| ॥ 6 

॥ 

^" ॥ |; 


® यदि श्वास की लम्बाई सोलह अगल की हो तो जल तत्त्व की उपस्थिति 


ह । 
& ओर यदि श्वास की लम्ब ई बीस अंगुल कीहो तो आकाश तत्त्वत की 
[ति रहती दहै। 

श्वास की लम्बाई नापने कौ विधि- हाथ में धुनी हुई रुई लेकर श्वास की 
्षीरे-धीरे लाया जाए । जहां पहुंच कर रई के रेशे उडने लगे, वहीं हाथ रोक 


ष दरी को अंगूलसे नापकर नाप के अनुसार तत्त्वोदय का निणेय कर लिया 


हि तत्वोदय को पहचान जीभ के स्वाद द्वारा तत्वों ॐ उदय को पहचाना 
है । तत्वों के निश्चित रंग, स्थान, गति भौर लम्बाई की भाति तन्व का एक 
चः स्वाद भी रहता है । स्वाद द्वारा तत्त्वों की पहचान अनुभव से होती है; 
क 

॥ यदि मुंह का स्वाद मीडा हो तो पृथिवी तत्त्व, स्वाद कसला हो तो जल तत्तव 
¶ हा तो अग्नि तत्त्व, सदा होतो वायु तत्त्व ओर कटु हौ तौ आकाश तत्तव का] 
समभना चाहिए । 

तत्त्वो को उपस्थिति की पहचान रगो द्वारा तत्वा के रंग॒को पहचानने 
विवि यह है सुखासन या पद्मासन पर बैठ कर योनि मुद्रा धारण करे । अर्थात्‌ 


श ै 
1; 
। 


फ़ अंगुटो से दोनों कान के छेद, दोनों तजनी अंगुलियों से दोनों आंखे, नीच की दोनों 

लियो से नाक के दोनों छेद शेष अनामिका ओर कनिष्ठा अंगुलियों से मह को 
दकरले। इसप्रकार योनिमुद्रा धारण करने से यदि पीला रंग दिखाई पडे तो 
धवी तत्त्व की उपस्थिति समनी चाहिए । सफेद रंग दिखाई पड़े तो जल तत्त्व की, 
ल रग दिखाई पडे तो अग्नि तत्त्वकी, ष्याम रंगं दिखाई पड़े तो वायु तत्व की ओौर 
निक रग एक साथ दिखाई पड़ तो आकाश तत्तवं की उपस्थिति समभनी चाहिए : 


॥ आकार द्वारा तत्वों को पहचान-- पृथिवी तत्तव का आकार चौकोर है, जल 
त्व का आकार चन्द्राकार है, अग्नि तत्व का आकार तिकोना है, वायु तत्तव का 
कार गोला अंडाकार है तथा आकाश तत्त्व का आकार बिन्दुकेरूपमे है । तत्त्वों 
कै इन आकारो को देखने के लिए एक स्वच्छ देण मे जोर से सास छौडने वरं जो 
जकार बनता है, उससे तत्वों के आकार को पहचान की जा सकती है । 
 किसीभी स्वर के उदय होने पर पाचों तत्तवं क्रम से एक निश्चित अवधि तकं 


ही उपस्थित रहते ह । कोई भौ स्वर अपने उदय होने क समयसे एकं घण्टे तक 


विद्यमान रहता है । उसी एक षष्टे की अवधि में पाचों तत्व क्रमशः. उदय ओर अस्त 
। हाते रहते हैँ । प्रत्येक तत्तव उदयं होकर कितनी देर तक विद्यमान रहता हे, यह्‌ जानने 
के लिर निम्नाकित काल-तालिका है-- ४ | 
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पृथिवी तत्तव 
जल तत्त्व 
अग्नि तत्त्व 
वायु तत्त्व 
आकाश तत्त्व 


तात्पयं यह्‌ कि पृथिवी तत्त्व के बाद हर तत्त्व की उपस्थिति कः समय क्रमशः 
चार-चार भिनट कम होता जाता है । जोड़ने से ज्ञात होता है कि सभी तत्त्वों ह # 
समय कुल मिलाकर ६० भिनट का होतादहै, जो क्रिएक स्वर्‌ की उपस्थितिक | 


अवधिदहै। 


इस प्रकार यदि सभी तत्त्वों की लम्बाई भौ जोड़ी जाए तो वह्‌ भी ६० अंगुल 


कीटहोतीहै। 


स्वरोदय-विज्ञान कामत है कि यदि कोई कायं एकं निश्चित स्वर ओर | 
निश्चित तत्तव की उपस्थिति मे किया जाए तो वह्‌ कायं निश्चय ही सफल होत 


इसके विपरीत असफलता मिलती है । 


स्वर-विज्ञान के रहस्य को जान लेने पर दुर्भाग्य पर, दरिद्रता पर, रोग-दोष 
पर ओर असफलताओं पर विजय प्राप्त कीजा सकती है । 


स्वरोदय-विज्ञान का रहस्य-बोध--स्वरोदय-विज्ञान, का रहस्य सरलतापूरवक 
इस प्रकार समभा जा सकता है-मनुष्य का स्वर प्रधानतया बार्याया दाहिना चला 
करता है । बाएं स्वर को इडा' नाडी का चन्द्र स्वर' कहा जाता है ओर दाहिने स्वर 
को “पिङ्धला' नाडी का “सूरं स्वर कहा जाता है । मध्यभाग में जब स्वर चलता 
तब सुषुम्णा नाडी की उपस्थिति होती है । स्वरों के अनुसार मनुष्य के सारे कायं तीन 
भागों मे विभक्त रहते हैँ ओर स्वरों का पच्चतत्वोंसे धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । 
किसी विशेष कायं की सिद्धि के लिए जहां किसी विशेष स्वर का उदय होना आव- 
श्यक होता है, वहां तत्त्व विशेष की भी उपस्थिति आवश्यक होती है, अन्यथा कायं 


मे अप्षफलता होती है । 


११ 
॥ 


वैदिक ओौर पौराणिक वाडःमय मे तत्त्रविद्या | १२७ 





नौका रोहण , संगीत, क्रय-विक्रय, विवाद इत्यादि कमं 


रना, भूत-प्रेत उतारना, 
ल्व या जल तत्तव की उपस्थिति में दाहिने स्वर मे मंगल, 


२० मिनट तक रहता है 
१६ मिनट तक रहता हे । 
१२ मिनट तकं रहता हे । 
८ मिनट तक रहता है । 
४ मिनट तक रहता है । 


सुषुम्णा करी स्थिति मे परम तत्तव के चिन्तन के अतिरिक्त सभी कार्यं त्याज्य 
बरस्णा ओर अग्नि तत्तव की उपस्थिति मे गभाधान करने से बन्ध्या भी पुत्रवती 
है । सुषुम्णा की जगं सूयं स्वर होने पे भी सभी कायं सिद्ध होते हं । 


थति में कहीं यात्रा की जाए तो क्लेश ओर पीडा होती 
हो, उस समय पूवं या उत्तर दिशा की यात्रा कीजाए 
टित होती है । यदि दाहिना स्वर चलते रहने 
कट उपस्थित होता है । दाहिने 
सम्पत्ति ओर आनन्द लाभ होता है । 


। यदि सुषुम्णा की उपरि 
दि बारां स्वर चल रहा 
हान्‌ अनथं या प्राणघातक घटना घ 
क्षिण-परिचिम की यात्रा की जाए तो महान्‌ स 
पूवं जौर उत्तम की यात्रा करने से सुख, सम्प 
नने दक्षिण-पश्चिम की यात्रा आनन्ददायकं, लाभदायक होती है । 


उत्तर-जिस ओर का स्वर चल रहा 
तो कायंसिद्धि ओर विपरीत 
है । जल या पृथिवी तत्त्व की उपस्थिति मे कायं- 
नं की उपस्थिति में प्रश्नकरत्ता की कायेसिद्धि 


। श्वरोंकी गति के अनुसार प्रश्नों के उत्त 
र प्रश्नकर्ता उसी ओर आकर 
खेडा होने पर कायं हानि होती 
र होती है जौर अन्य तीनों तत्वं 
रव नहीं होती दै । 
॥ या जल तत्व की उपस्थिति मेँ जिस ओर का स्वर चल रहा हौ, वही 
प कर घर से बाहर चलने पर मनोरथ सिद्ध होता है ओर जिसं ओर का 
चल रहा हो उसी ओर उस व्यक्ति को जिससे 
की जाए तो घोर शत्र, भौ परममित्र बनकर कायै-सा 


सूर्योश्य से पहले जागकर जिस ओरका स्वरचल रहा हो उसी हाथ को 
ते हृए उसी भोर के पैर को पहले धरती पर धरे । एेसा 
रहने से दुदिन ओौर दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैँ । 


अपना कार्यं साधना हो--करके 


ह पर फेरकर शय्या त्याग 
त्य प्रति नियमित करते 


को दाहिना स्वर चले तो पूणिमा तक गर्मी से 
ओौर कृष्ण पन्च की प्रति- 
कोई रोग या हानि होगी । 
कलह या रोग की संभावना 
हं तो महारोग होता है। 
अथवा परिवार पर कोई ` 
रहे तो निश्चित ही 


यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 
म को न कोई रोग अथवा हानि अवश्यम्भावी है 
दा को वार्या स्वर चले तो अमावस्या तक शीत सम्ब 
बृगातार तीन दिन तक विपरीत स्वर चलते रहे तो 
होती है । एक महीने तक चन्द्र स्वर विपरीत चलता र 
क मास तक दोनों स्वर विपरीत चलते रहे तो स्वयं पर अथ 
कट आता ह । यदि यही क्रम लगातार डेढ मास तक चलता 


तात्पयं यह कि प्रत्येक स्थिर ओर स्थायी कायं पृथिवी तत्त्व ओौर जल ततव 
की उपस्थिति म करते चाहिए; जैसे--शन्ति कमं, मैत्रीकरण, योगाभ्यास, ओौषधि- 
सेवन, आभ्रूषण-निर्माण, आभरूषण-धारण, वस्त्र-धारण, विवाह, दान, यज्ञ, गृह, उद्यान, 
जलाशय-निर्माण, तुष्टि, पुष्टिवद्धेक कर्म, रसायन कर्भ, दक्षिण-पश्चिम की ओर 
विदेशगमन, ग्रंथ लेखन, दीक्षा मन्त्रदान, कृषि कमं आदि कमं पृथिवी या जल तत्त्व की 
उपस्थिति मे बाणं स्वर तथा सोम, बुध, गुर, शुक्र के दिन करने चाहिए तथा भोजन, 
स्नान, मैथुन (केवल स्वर में ही इसमें तत्व की उपस्थिति आवश्यक नहीं), बही -खाता 
लिखने का आरम्भ, ऋण देना, मन्त्र सिद्धि, ध्यान, विद्यारभ्भ, शत्रू, के घर गमन, 
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चन्द्र स्वर्‌ यदि ४,८, १४या २४ घड़ी तक चलतारहैतो प्रेम, ५११ 
वै भव, सुख की प्रा्नि होती है । आधै-आधे पहर दो दिन तक यदि दोनों स्वर च: 
रहँ तो सौभाग्य ओर यश मिलता है। 4 





दिन में चन्दर ओर रात में सूयं स्वर निरन्तर चलते रहं तो १२० वपं 


रहे तो देश्वये, दीर्घायुष्य की प्राति होती है । यदि वार्था स्वर १० या १२ घडी तकं 
निरन्तर चलता रहै, तो शरीर-कष्ट अथवा शत्र.-भय उत्पन्न होता है।. | 


यदि वामस्वर १,२ या ३ दिन तक लगातार चलता रहे तो रोग उत्पन्न 
होते हँ ओर ‰ दिन तक चनता रहे तो चित्त में उद्विग्नता उत्पन्न होती है जौर एकं 





जाती है। 


^ यदि १६ पहर तक दाहिना स्वर चलता रहे तोदो वषं में मृत्युहोतीदहे। 
तीन दिन, तीन रात चलते रहने पर एक वषं में मृत्यु ओर २० दिन-रात चलने पर 


होती है । 


सामान्य रोगोमें जो स्वर रोगावस्थामें चल रहा हो उसे बदल देना 




















स्व न चलने पर पानी पीना चाहिए ओर दाहिना स्वर चलने पर भोजन करना 
चाहिए । 


देहसिदधि 

शरीर नश्वर है, क्षणभङ्क रहै, रोगायतन है तथापि मणि, मंत्र, ओौषधितन्त् 
दवारा अथवा तपस्या के प्रभाव से मनुष्य को सी दिव्य शक्तिया सम्पत्ति प्राप्त हो 
जाती है, जिससे नश्वर शरीर अमृत-अमर बन जाता; है । कालदहन~तन््र ओर मृत्यु- 
ञ्जय तन्त्र मे देहु सिद्धि का विशद विवरण मिलता है। कालदह्‌न-तन्त्र कामतदहै कि 
स्थूल आदि पाचों रूपों से युक्त भरतों पर संथम द्वारा विजय प्राप्त करनेसे साधना 
या योगी को जब अष्ट स्षिद्धियाँ प्राप्त होती रहै तब उसकी काय-सम्पत्ति की अभि- 


व्यक्ति भी हौती है । काय-सम्पत्ति का तात्पयं है--मोहक, आकर्षकं शरीर का व्र 
को तरह हट बन जाना । 


५ देहसिद्धि प्राप्त होने पर तत्त्वों के गुण-धमं का प्रभाव सिद्ध पुरुष के शरीर 
पर नहीं पडता है । जरा-व्याधि से निवृत्त होकर वह्‌ अमरत्व प्राप्त करता है । जरा- 


















~ 
दीर्घाय प्राप्त होती है । यदि ४, ८, १२ या २० दिन तक निरन्तर बायाँ स्वर चलतां 












मास तक चलता रहे तो धननाश होता है । यदि दाहिना स्वर दौ घड़ी निरन्तर चज्ञे 
तो सज्जनो से द्वेष, ४ घड़ी तक चले तो वस्तु हानि, २१ धंडी तक चले तो 
किसी प्रियजन कौ मृत्यु, रात-दिन चलते रहने पर आयु क्षीण होकर मृत्यु हो 


३ मासमे मृत्यु होती दहै जौर पाँच घड़ी तक सुषुम्णा चलती रहे तो तत्काल मृत्यु 


चाहिए । नौरोगावस्था को बनाए रखने के लिए बाई करवट सोना चाहिए । बायां ` 


वैदिक ओर पौराणिक वाड मय में तन्त्रविद्या | १२६ 


[रीर को दिव्य देह कहा जाता है । तत्त्वों का प्रभाव, कालका प्रभाव 
र नहीं व्याप्त होता । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (२।२२ ) दिव्य-देह को योगा- 
हीर कहता दै, उसमे रोग, जरामृत्यु का अभाव होता है- 

ज तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ । 


सिद्धि की विभिन्न प्रक्रियां विभिन्न शास्त्रों मे मिलती रै, मुख्यतया देह- 
दो प्रकार की होती है--१. सपेक््य, २. निरपेक्ष । 
वपि्ष्य देह-सिद्धि प्राप्त होने पर शरीर मे वरजागता आ जाती है। आयु 
+ भरित सीमा का अतिक्रमण करे जाती है । पाचों तत्तव निविकार बने रहते 
क्वारतौ की सिद्धि मिलने पर भी शरीर का निपात सैकड़ों ,-हजारो वषं बाद 
्ौ-कल्पों बाद होना अवश्यम्भावी है । क्योकि सपिक्षय देह-सिद्वि मे देह के 
क्री शुद्धि उचित रूपमे न होने से प्रदीप्त कालाग्नि उसका दहन कभीन 
गी ही । जिस प्रकार सोमरस पान करने से अमरत्व कीजो सिद्धि मिलती 
वावधिक होती है । सोमरसपायी कौ अमरत्वसिद्धि कौ अवधि प्रलयकाल तक 
कयो कि उते सापेक्षय देह-सिद्धि प्राप्त होती है । 

निरपेक्ष्य देह-सिद्धि प्राप्त होने पर योगी का शरीर शुद्ध सत्वमय, चिन्मय 
्ी है । चिन्मय शरीर का कभी मरण इसलिए नहीं होता है कि षोडश कला 
हष की 'षोडशी' नाम से विख्यात अमृत कला उसमें निवास करती है । वही 
ला “पूणं सोमकला" है, उसकी वजह से देह-सिद्धि योगी के चिन्मय शरीर में 
# नाम का कालाग्नि प्रवेश नहीं कर पाता है ' चिन्मय शरीर प्राप्त योगी को 
वद्धि मिल जाती है ओर क्ह मृत्यू ज्जय बन जाता है । उसके देह का पतन 
ता है । वह अपनी इच्छानुसार शरीर का तिरोधान कर सकता है । 
। हठयोग ओर नाथ-पंथ में सपेक्षय देह-सिद्धि को असम्यक्‌ कायसिद्धि ओौर 
ध देह-सिद्धि को सम्यक्‌ कायसिद्धि कहा गया है । कहा जाता है कि नाथ पथ 
धोनी गुरु गोरखनाथ को कायसिद्धि प्राप्त थी । उनका शरीर वचर बन गया 
किसी प्रकार के आघात का उन पर कोई असर नहीं पडता था । एक बारं गर 
थ अपनी सिदधियों का चमत्कार दिखाकर अपनी श्र॑ष्ठता सिद्ध करने का 
[ रखकर तत्कालीन महासिद्ध “अल्लाम प्रभुदेव' के समक्ष प्रकट होकर बोले कि 
कायसिद्धि प्राप्त है । मेरे अंग-अंग वज्र बन गए है, उन पर किसी प्रकार के 
त का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप चाहं तो तलवार चलाकर मेरी परीक्षा 
ति हे । 
# प्रभुदेव जीने गोरख की यह वात सुनकर कहा फं योगिन्‌, शरीर की वज- 
ही सम्यक्‌ सिद्धि नहीं है। देह-सिद्धि प्राप्त होने पर भौ जब तक माया पर विजय 
्रप्त होती तवर तक परामुक्ति प्राप्त करना असंभव है । यह सब दिखावदटी 
फामं--& 
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१३० | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना 4 वैदिक ओर पौराणिक वाङ्मय मे तन्त्रविद्या | १३१ 
4 गोरख वैतरा बदल कर प्रभुदेव के शरीर प्रर प्रहार पर प्रहार कर रहे थे । 
द्यलकर उनके शिर पर आघात करते, कभी भुक्रकर उनके दोनों वैरो पर 
भारते, कभी बाएं घूम कर कभी दाएुं बरुमकर, कभी पी छे जाकर ओर 
आकाश मे उच्छलकर प्रहार कर रहे ये । गोरख ने प्रभुदेव के प्रत्येक अग प्र 
> कर तलवार चलाई किन्तु कुच्भी परिणाम न निकलातो रोम-रोम में 


र चुभाने का प्रयास किया, वह भी विफल रहा । 

 श्रभुदेव की इस असाधारण देह-सिद्धि को देखकर गोरख का मदज्वर उतर 
¶ ओर वह बोले :-- 

| इदं वेदान्तप्रथितं परमादरं तफलितं महत्वम्‌ । 

॥ मम देहेऽसिना खण्डिते निर्घोषणमभूत्‌ । 

# त्वदद्धमम्बरवद्‌ विभाति निःशब्दं च ॥ 


सिद्धि-चमत्कार तब तक निरथेक है, जब तक मैश्वर पर परणं भक्ति न हो| 
महेश्वर 'क्षर' ओर “अक्षर' के अध्यक्ष हैँ । उनकी भक्तिसे ही परामुक्ति मिलती है ॑ । 
परामुक्ति के बिना जो देह-सिद्धि है, वह असम्यक्‌ देह्‌-सिद्धि है । | 


|| प्रभुदेव जी की यह बात गोरखनाथ को नहीं भायी गौर उन्होने उनसे वार. 

.वार आग्रह किया कि भाप मेरे शरीर पर अस्त्राघात करें । अगर उस आघातसे एक 
रोवां भी टूट जाए तो आपके कथनानुसार मै समभूंगा कि मुके काय-सिद्धि नहीं 
मिली भौर मै संसार मे सिद्ध कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा :- $ 


सदीयकाये यदि रोममात्रं र दयेठचेत्तहि न॒ कायसिद्धिः । 
अहं च लोके न भवामि सिद्धः सत्यं ब्र वे प्रत्ययमाशु पश्य ॥ 


्रभुदेव ने गोरख को फिर समाया कि छेदन-भेदन द्वारा कायसिदिकौ ् 
परीक्षा आसुर-परीक्षा है । शरीर को जलने से, गलने से, जजर होने से बचाकर मुल 
पर विजय प्राप्त कर कायसिद्धि मिलती है, ठेसा मानना ही भ्रान्तिमूलक है । 


इतने पर भी जब गोरख शरीर पर आधात करने का हठ करते रहेतो ¶ 


















॥ यह वेदान्त प्रसिद्ध परम अद्वैत का फलस्वरूप महत्त्व है । मेरी देह पर खड्ग 
श प्रहार करने से शब्द हुआ, किन्तु आपका शरीर आकाश ॐ समान प्रतीत होता 

















्रभुदेव ने उन पर तलवार से बार किया । गोरख का एक रोवां भी कटा तो क्या वद्र 0 9 

भी नहीं हमा । किन्तु तलवार का आघात लगते ही ठेसां स्कार हुभा जसे पवेत पर. । यह सुनकर प्रभुदेव बोले-- 

व्र मारने पर हुआ करता है । शरीर के घनीभूत होने पर माया भी घनीभ्रूत होती है :- 
गोरख ने समा किरम जीत गया। तेलवारके आघात सेमेरावाल भी 1 काये घनोभवति सापि घनेव साया 


।  साधना-कषेत्र में एक “रस-सम्प्रदाय' हे । पाराको इस सम्प्रदाय मे शिववीयं 
र अभ्रक को शक्तिबीज कहा जाताहै। पारद (पारा) शिवजी के शरीर के 
ङ । ते उत्पन्न है, इसलिए वहु उनकी देह का रस माना गया है। यहीकारणहै पारा 
दूसरा नाम “रस' भी है । रसशास्तर वेत्ताओं जौर रस सिद्धोका मतदहैकि 
रह संस्कारो से शुद्ध किया हुमा रस ( पारद ) लोहवेध ओर देहवेध करने में 
मर्थं होता है । जैसे पारा द्वारा लौहवेध होने से लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह 
स (पारा) वेध से मनुष्य को देह सिद्ध हो जाती है, वह व्र की तरह हद्‌ बन जाती 
ओर उसके सम्यक्‌ शोधन से मनुष्य आकाश मा से उड सकता है । इतना ही नही; 
सवेध से शरीर अमर हो जाता है ओर संसारको पार करादेताहै। 

रस सिद्धोंका उदेश्य है कि सभी विकल्पों से रहित, सर्वथवजित चिदानन्द 
रित होकर भी कायसिद्धिरहित काया से प्राणियों का कोई उपकार नहीं कर सकता 
। इसलिए कायसिद्धि से काया कों स्फुरित बनाकर शरीर को अमर बनाकर परम- 
षद प्रात करना चाहिए । 

निष्कषं यह कि कायसिद्धिकेदो विधान । एकतो योगाभ्यास, तान्त्रिक 


साधना द्वारा गौर दूसरा रस-रसायन के सम्यक्‌ प्रयोग द्वारा । 
4 / 


वाका न हुआ । तब प्रभुदेव ने उन्हें सम्राया-- 


“गोरख ! कायसिद्धि क्या है, यह ॒मुमसे सुनो । योगी भौर कायि को 
समभने के लिए वेदान्त का रहस्य समभफो-- 
वायु, अग्नि, आतप, व्र, वर्षा, हिम से पीडित, प्रताडिति न होने वाला 
तथा जरा-मरण, रोग-व्यधि से रहित जो दिभ्य देहधारी पुरुष अपने मे ओौर ब्रह म 
अभेद बुद्धि रखकर समाधिस्थ रहता हे, वह “योगी' है । वह योगी पच्भूतो के रूप 
ओर गुणों पर विजय प्राप्त कर, ब्राह्य विषयो मे अनासक्त होकर रत्न जौर मिट्टी 
को समान समश्रता है । बाहर से दैविक गुणों से युक्त दिखाई देता हृजा अन्दः स 
दैहिक गुणो से सवथा रहित काथसिद्धि से परिपूर्णं पुरूष ही योगी होता है -- 
यत्‌ कायसिद्धिशन्दितिभस्ति वस्तु 
तत्‌ तद्‌ ब्रवीमि शणु वेदशिखारहस्यम्‌' ` ` 
यह्‌ सुनकर गोरखनाथ प्रभुदेव की परीक्षा लेने के लिए उद्यत हुए भौर तलवाः 
से उन पर प्रहार किया । किन्तु तलकार शून्य जाकाश में जैसी चलती रही, न तो 
शब्द हो रहा था, न किंसी पर आधात हो रहा या । प्रभुदेव का शरीर आकाश की 
भति आधात विहीन, निविकार रहा । 


॥ 
॥ 
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जाग्रत सचेतन सिद्धि 


दिन ओर रात, सदा-सवेदा जाग्रत रहना, चेतन ओर अचेतन से वस्तुओं को. | 


| देखना ओौर जानना ही जाग्रत सचेतन सिद्धि प्राप्त करने की मुख्य प्रक्रिया है। इस 

| सिद्धिकी प्राप्ति का मख्य साधन है, संकल्प" संकल्प । वाहन है, यही जीवात्मा को 
| अभीष्ट वस्तुके पासनले जाता है भौर सम्पूर्णं सिद्धियों तथा प्राणियों को जीवात्मा 
के पासनले आता है, इसलिए किसी भी सिद्धि, साधना की सफलता प्राप्त करने के लिए 
पहले संकल्पो को साधना चाहिए । 


किसी वस्तुया व्यक्ति के सम्बन्ध में हमारा जो विशेष ज्ञान है, वही संकल्प 
काहेतु है । तात्पयं यह कि विशेषताभों के ज्ञान वाली बुद्धि ही संकल्प की जन्मभूमि 
है । संकल्पो का क्षेत्र जितना सीमित रहेगा उतना ही अधिक शक्ति जाग्रत सचेतन 
को प्रात होती है । साधक को चाहिए कि व्यक्तिगत सुख की सम्भावना वलेक्षेत्रो को 
॥ सीमित बनाने का अभ्यास करे । व्यक्तियों से सम्पकं, भोग ओौर उपलब्धि से सुख की 
| सम्भावना होती है, इसलिए सम्पर्को, भोगो ओर उपलब्धियों को साधक जितना 
सीमित करेगा उतने ही संकल्प भी अल्प ओर नियन्त्रित होते जाएँगे । उचित-अनुचित, 
धमं-अधमं का विवेक रखने से संकल्पं पर नियन्त्रण होता है, वे संयमित होते है । 
संयम ही चेतना-शक्ति को जाग्रत ओर जागरूक बनाता है । 


लौकिक संकल्पो का नियन्त्रण करने के लिए धर्मानुष्ठान, पारलौकिक संकल्पां 
का केनद्रीकरण करने के लिए उपासना ओर निष्काम संकल्पो को नियन्त्रित, निरुद्ध 
करने के लिए योगाभ्यास साधन हँ । जाग्रत अचेतन सिद्धि के वास्तविक साधन-संकल्पों 


का नियन्त्रण, केन्द्रीकरण ओर निरोध ही रहै, क्योकि इन्दं से संकल्प शक्तिशाली 
बनते है । 


जाग्रत सचेतन सिद्धि के उपाय--मन को मनश्चक्र से उठाकर क्रमशः 
ऊध्वगामी बनाते हुए सहस्रार चक्र मेँ ले जाकर विलीन कर देना चाहिए । यह साधना, 
पुस्तकं पढ़कर की जाए तो अधूरी ओौर असफल होती है, इसलिए आवश्यक है कि 
किसी योग्य व्यक्ति का सान्निध्य प्राप्त कर उससे सीखना चाहिए । इस साधना की 
सिद्धि के लिए श्रद्धा, तत्परता ओर जितेन्द्रियता का होना आवश्यक है । इस साधना 
का अभ्यास करने से पूवं संकल्पो का स्वरूप मेद सम लेना आवश्यक होता है । 


संकल्पो के स्वरूप 


मनुष्य के ही जीवन मे नहीं बल्कि प्राणिमात्रके जीवनमें भीदोप्रकार के 
संकल्प हुआ करते हैँ -एक तात्कालिक संकत्प ओर दूसरा महासंकल्प । तात्कालिक 
संकल्प दैनन्दिनि के कारयं-कलप एवं जीवन-निर्वाह के लिए हुआ करते हैँ मौर महा- 
संकल्प अमर्यादित वासनाओं कौ पूति केलिए हुआ करते हँ । इन दोनों प्रकार के 
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घो में से प्रथम तात्कालिक संकल्पो को सीमित करना चाहिए ओौर वासना-पूति 
लिए उत्पन्न महासंकल्पों को भक्ति, योग॒ अथवा वैराग्य से ही निदृत्त करना 
ए | 
। संकल्प-निरोध कौ साधना प्रक्रिया -(१) स्थिर चित्त होकर एकान्त में 
जिह्वा को मूख-विवर मे एेसी दशा में स्थापित किया जाए कि वहु ऊपर, 
ओर दातो, ओंठोको चुन सके । दतां को परस्पर न मिलाकर उन्हं खुला रखा 
मुह को बन्द कर दिया जाए । एेसा करने से जीभ का हिलना-इलना बन्द 
ना शाएगा, जीभ के स्तन्ध होने पर मन मे कोई संकल्प नहीं उठेगा । 
# इस प्रक्रिया का रहस्य-विज्ञान यह्‌ है कि शब्दों पर आरूढ होकर संकल्प 
मे प्रकट हुआ करते हैँ । हर संकल्प के साथ कोई न कोई शब्द संलग्नं रहता 
शब्दो का उच्चारण वाक्‌ से हुआ करता है भौर वागिन्द्रियं का अधिष्ठातृ देवता 
है । अग्नि को प्रज्ज्वलित करने के लिए अरणि-मन्थन किया जाता है । जीभ 
नं #चे अधर अरणि ओौर जीभ के ऊपर की उत्तर अरणि का जब जिह्वा रूप मन्थन 
॥ से आलोडन नहीं होता है तब अग्नि नहीं उत्पन्न होती है, अग्नि न उत्पन्न 
शब्द नहीं होगा ओौर शब्द न होने से संकल्प का भी उदय न होगा । 


(२) सुस्थिर होकर सुखासन में बैठकर आंखों की दोनों पुतलियों का संचरण 
उन्हे अचल बना दिया जाए । इससे मन मे किसी भी रूप की कल्पना नहीं 
है । रूप का निरोध होने से संकल्प का निरोध स्वतः हो जाता है । 


। इसका रहस्य यह है कि संकल्प क्रिसीन किसी रूपमेंही वैदा हज करते 
जतने भी विषय है, उन सब के आकार होते हँ ओर संकल्प निविषयक नहीं होते 


॥ नेत्रो की पुतलियोंका निरोधहोनेसेरूपका निरोध होतादहै, रूपका निरोध 
से संकल्पो का निरोध होता है । 


(३) मूलाधार चक्र से लम्बी घड़घड़ाहट, ध्वनि के साथ प्रणव (ॐ ) का 
रण करने से संकल्प स्वतः निवृत्त हो जति हैँ । 


(४) जो व्यक्ति जिस किसी धम, सम्प्रदाय का हो, उसी के अनुसार वहु अपने 


५ वका नाम या इष्ट मन्त्र अथवा प्रार्थना कामन ही मन उच्चारण करेतो 
ल्प क्षीण हो जाते हैँ । 


{ 
(1 


 मनुष्यके शरीरमें कुरे केन्द्र, जो चेतना के विभिन्न स्तरों को प्रकट 
रते है । जब मन निम्न केनो मे भधिष्ठित रहता है तव मनुष्य को क्रोध, भय, 
ध्या आदि विकार घेर लिया करते दँ, शरीर से भी वह्‌ अस्वस्थ रहने लगता है ओौर 
॥ न उद्विगन, अशान्त रहता है । साधना द्वारा जब मन को निम्न केन्द्रं से उठाकर 
षर की भूमिकाओं में पहुंचा दिया जाता है तो उसका सम्बन्ध जीवन के सृक््म एवं 
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शक्तिशाली तत्त्वों के साथ जुड़ जाता है, सात्विक गुणो कौ अभिव्यक्ति होने लगती है, 
दैवी गुणों का विकास होने लगता है, विचार गौर व्यवहार में एकरूपता आ जाती 


है ओर चेतना जाग्रत हो जाती है। जाग्रत चेतना परमात्मा कौ अनुभूति कराने 
लगती है । जाग्रत चेतना ही सिद्धि की परिणति है) 


ध्यान सिदि 


हर देश, जाति, धर्म॑, सम्प्रदाय की आध्यात्मिक परम्परा में ध्यान' आत्म. 
साधना, आत्मसाक्षात्कार ओर परमात्म ज्ञान का मुख्य तत्त्वं माना गया है । ध्यान 
की साधना तथा सिद्धि की परम्परा सदैव एकान्त ओौर मौनकीरहीदहै। ध्यान की 
साधना प्रक्रिया पुस्तके पढ़कर कभी भी प्राप्त होती हई देखी या सुनी गई टै । यह 
गु्-शिष्य परम्परा प्रधान एक रहस्यविद्या के रूपमे चली आ रही है । जिस प्रकार 
एक दीपक दूसरे दीपक से प्रकाश प्राप्त करता है, उसी प्रकार ध्यान-सिद्धि आलोक 
को शिष्य गुरुसे रहस्यके रूपमे प्राप्त करताआ रहादै। 


आत्मा को आत्मा के द्वारा प्रज्ज्वलित करने की यहं प्रक्रिया वैदिक काले 
अब तक निर्बाधि रूप से रहस्य विद्याके रूप में जीवित ओौर प्रचलित है । वैदिक युग 
मे अन्तरात्मा की ओर जिनका ध्यान सदा लगा रहता था ओर अपने मौन ध्याने 
जो विश्व का उपकार करते रहे उन्हं मुनि कहा जाता था । 


ध्यान योगी मौन, एकान्तवास करता हृभा चारों दिशाओं मे योग-क्षेम का 
वितरण रता रहता है । विश्व को स्वस्थ, शील-वृत्त सम्पन्न बनाने की भावना ओर 
क्रिया ध्यानयोगियों में परम्परासे चलीओआ रही है । ऋषियो-मुनियों से लेकर बुद्धः 
ईसा मसीह, मुहम्मद साहब सभी ध्यान योग द्वारा विश्वकल्याण का संपादन 
करते थे। 


ध्यान में अदभुत शक्ति निहित रहती है, ध्यान समे विश्णुखल मन एकाग्र होता 
है, दूषित ृत्तियों ओर दूषित विचारों को ध्यान की तरंगे बहाले जाती हैँ । ध्यान 
चेतना-शक्ति को जाग्रत करता है । जाग्रत चेतना मे समस्त अनुभरूतियां समा जातीं 
जौर केवल ध्येय अनुभूति उसमे मुखर रहती है । ध्यान से विचारो मे सामंजस्य आ 
जाता है, भेद-दष्टि समाप्त हो जाती है । जब संकुचित जीवात्मा विराट्‌ सत्ता मे लीन 
हो जाता है तो वही ध्यन-सिद्धि कहलाती है । 


ध्यान के अभ्यास के लिए शीघ्रता, उतावली नहीं करनी चाहिए । दीर्घकाल 
तक नियम, संयमपूवेक ध्यान करते रहने से ही ध्यान-सिद्धि प्राप्त होती है । नियत 
समय को भांति शुद्ध, शान्त, एकान्त स्थान का भी निश्चय करना चाहिए । ध्यान का 
उत्तम समय अद्धेरात्रि या ब्रह्म वेला है। बैठने के लिए कुशासन या मृगचमं अथवा 
ऊन का आसन उपयुक्त होता है । पूवं या उत्तरकी ओर मुँह करके ध्यान करना 
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बाभदायक होता है । समान्यक्तया ध्यान के समय सिद्धासन ही उपयुक्त होता 
ती विशेष मन्त्र या देवता की सिद्धि मे विशेष आसन तदनुङूल अपेक्षित 
ध्यान के समय भावनाए' पवित्र॒ बनाकर मन, चित्तवृत्ति आदि को इष्ट के 
लग्न कर देना चाहिए । ईर्ष्या, देष, ग्लानि, दुर्भाव नहीं रहने देना चाहिए । 
ब्ल ओर संकल्पबल को बढ़ाते रहना चाहिए । इनकी शक्ति से ध्यान के समय 
ली बाह्य ओर आभ्यन्तर बाधाएु बाधक नहीं बनती हैं । 


४ ध्यान के भेद- ध्यान के अनेकभेद हैँ । ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म- 

कार करने के निए महाशक्ति का ज्योति रूप्से ध्यान किया जाता है । इसके 

विभिन्न प्रयोजनों के लिए पदस्थ ध्यान, पिण्डस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान आदि 

क ध्यान के माध्यम हैँ । तन्त्रशास्त्र में ध्यान करने से पूवं हृदय में न्यास 

विधान है । पहले हृदय-कमल पर द्वादश कलात्मक सूयं, षोडश कलात्मक 

ओर दशकलात्मक अग्नि तत्त्व का न्यास किया जाता है । इसे तत्त्वन्यासं कहते 

[त्वन्थास के बाद पीठन्यास किया जाता है, जिसमें क्रमशः आधार शक्ति, प्रकृति 

अनन्त, पृथ्वी, क्षीर समुद्र, श्वेतद्वीप, मणिमंडल, कल्पवृक्ष, मणिवेदिका ओौर 
सन का न्यास किया जाता है। 


। पीठन्यास मे आधार शक्ति की स्थापना नित्य प्रति अंगोमें करनेसे साधक 
लौकिक आनन्द प्राप्त होता है । वह्‌ बाह्य स्मृति रहित होकर अपने इष्टदेव 
भूति मे मग्न हो जाता है । 


। ध्यान करते समय यह दृढ निश्चय करना चाहिए कि्ैँजो ध्यान करने जा 


॥/ - + नहीं 
हं वह कभी भी भंग नहीं होगा । जितनी देर तक ध्यान करना हो उतने समय 


# संकल्य कर लेने से ठीक उतने ही समयमे ध्यान निष्ठ हो जाताहै। 


ध्यान ओर उपासना में न्यास का महत्वपूणं स्थान है । अक्सर लोग ध्यान ` 
उपासना तो करते हँ किन्तु न्यास को आवश्यक नहीं मानते हैँ । यदि न्यास तत्त्व 
विचार किया जाए तो अनेक दृष्टियों से न्यास कर्मं की महती आवश्यकता प्रतीत 


१ है 
† 

॥(: , 

(४. 


न्यास दो प्रकार का होता है--अन्तरन्यासि भौर बहिरन्यासि; ओर ये दोनो प्रकार 


न्यास भी मन्त्र-न्यास ओौर देवता-न्यासके रूप में भिन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते हैं 
हिं तत्त्व न्यास, व्यापक न्यास, किरीट न्यास, ऋषि, छन्द ओौर देवता न्यास, व्याहृति 
॥स, मन्त्र न्यास आदि कहा जाता है । न्यास का अथं है--स्थापना। अपने शरीरके 
श-अंग मे मन्त्र ओर देवताओं का स्थापना ही न्यास है । न्यास करने से साधक का 


देवतामयप ओर मन्त्रमथ बन जाता है, उसकी वृत्तिं ओर भावनाएं पवित्र 
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१३६ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


हो जाती हैँ । पविव्रतामेंही शान्ति का निवास होतादहै भौर शान्तिम ही ध्यान । 


लगता है । 


आसन-शुद्धि से लेकर न्यास पथैन्त कमं करने पर साधक का बाह्य ओर्‌ ` 
जराभ्यन्तर शुद्ध हो जाता है । उस स्थिति में ध्यान, जप जो भी किया जाताहै वह्‌ ` 
सफल होता है । न्यास कमं से चित्तृत्तियां जब पवित्र हो जाती ह, उस समय जिस ` 
मन्त्र क जप किया जाए उसके अथंमें मन लीन हो जाताहै। शब्द की शक्ति बहि- ` 
मुली इन्द्रियों को समेट कर अन्तमुःखी बना देती है तव स्वयमेव ध्यान लग जाता । 


ह । तन्त्रशास्त्र का कथन है कि जपसे ध्यान ओौरध्यान से जप की सिद्धि होती है। 
जो साधक इन दोनों को सिद्ध कर लेता है, उसे आत्मसाक्षात्कार या परमात्मा का 
साक्षात्कार होता है । 


ध्यान का परिणाम अथवा ध्यान की सिद्धि सहज ओर शीघ्र प्राप्त होने वाली 


नहीं होती, इसमे आस्था, श्रद्धा, धैयं ओर नैरन्तयं की अपेक्षा हुआ करती है । यद्यपि 


कुछ लोग अपवादस्वरूप भी है, जिन्हे अकस्मात्‌, अनायास शीघ्ही ध्यान सिद्धि. । 


प्राप्त हई है । ध्यान का फल प्राप्त करने के लिए यद्‌ आवश्यक है कि किसी ध्यान- 
सिद्धि योगी, अथवा गुर की सहायता ली जाए । 


वस्तुतः ध्यान-योग ज्ञानमागे की अद्वैत प्रक्रिथा है, जिसमे बारम्बार यहं 
भावनाकीजाती है कि“ मननहीं हू, “नै प्राण नहीं हं", “भै शरीर नहीं हू" 
इस प्रकार मन, प्राण ओर शरीर से अपना तादात्म्य सम्बन्ध चछुडाया जाता है । मन, 
द्धि, अहंकार आदि को अपनी आत्मा से पृथक्‌ देखा जाता है । इस प्रकार के पृथक्‌ 
भाव का अभ्यास जव परिपक्व हो जाता है तो ध्यान-साधक को यह अनुभव होने 
लगता है कि मन, बुद्धि, प्राण ओर शरीरके सब कायं ओर ये स्वयं बहिभरूत दै 
ओर अन्दर आत्मसत्ता की चेतना इन सबसे अलग जाग्रत होकर परात्पर आत्मा की 


भोर अग्रसर हो रही है, 


सास्य योगको ध्यान-प्रणाली मे पुरुष ओौर प्रकृति के पा्थक्य की जबरदस्त 
प्रक्रिया है । सांख्ययोग के अनुसार ध्यान के समय अपने मन मे साक्षी होने की भावना 
करनी पड़ती है ओर यह मानना पड़ता है 5 मन, बुद्धि, प्राण, शरीरकासारा 
क्रिया-कलाप मुभमे भिन्न होता है । यह क्रिया-कलाप न मेरा है गौर न यहम हू 
बल्कि यह प्रकृतिकारहै, जो मुभ पर लादा गया है, म तो केवल साक्षी पुरुष हं । 
म किसी चीजसे वेधा हुआ नहींहं। मै शान्त ओौर उदासीन हूं । 


इस प्रकार को भावना करने से साधक के अन्दर अपने-आप पार्थक्य उत्पन्न 
हो जाता है । वह अपने अन्दर एक शान्त पृथक्‌ चैतन्य का अनुभव करने लगता है । 
एसा अनुभव जब होने लगता है तो पराशक्तिका कमं ओर वेग नीचेकीभोरते 
जाना सम्भवहो जातादहै। ध्यान के बाद शक्ति का अवतरण होता है । जब शक्ति 
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तरण होना प्रारम्भ हो उस समय योग्य गुरु के मागं-निर्देशन की आवश्यकता 
। क्योकि शक्ति के अवतरण से निम्न. प्रकृति शक्तियाँ उत्तेजित हः उठती ह 
[शक्ति के अवतरण के साथ मिलकर वहु अपना काम करने लगती है } अनेक 

# को एेसा अनुभव हुआहैकिष्पान के उत्तर मे जब महाशक्ति का अवतरण 

गा तो उन्होने किसी गुरु की सहायता या उनका निर्देशन नहीं लिया । फलतः 

#ी दुर्गा के रूप में अथवा भगवानु कृष्ण के रूप में अदित्य शक्रिनियां साधक के 

्रकट हुः, साधक समम न पाया इसलिए विनाशकारी परिणाम न्ह भोगना 


५ 
१ क्न 


ध्यान की साधना करने वालों को चेतावनी देते हुए योगी अरविन्द ने ठीक 
हा है कि 


नि, १ 


। "शयान करते समय यदि साधक की भावना भगवान्‌ की शक्तिके कायंके. 
हो ती है ओर साधक भगवत्‌शक्ति के शरणागत होकर उपे प्रणिपात करताहैतो 
(विध्न-बाधा नहीं आतो है, ध्यान सिद्धि प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार की भावना 
थ समस्त अहंकारगत शक्तियों तथा अहंकार को प्रिय लगने वाली सब पक्षियों 
धाग ही सारी साधना में साधक की रक्षा करता है । परन्तु प्रकृति के नब रास्तों 
वब तरह के कटि व्िहृए दै, विविधि प्रकार केजाल विचि हुए दै, अहंकार के 
'छदयवेश है, अन्धकार की शक्तो की माया राक्षसी अत्यन्त धूर्ततापूणं है, बुद्धि 
धरा यथेष्ट पथ प्रदशन नहीं कर सकती, बुद्धि पर कभी भरोसा न रखे, यहं दगा 
¶ती है । प्राणगत वासना बराबर हमारे साथ रहती है ओौर किसी भी आकषक 
को पकंडने के लिए दौड पड़ने के लिए हभारे अन्दर लोभ जगाती है । इसलिए 
मे, उपासना मे, साधना में समर्पण! भाव पर जोर दिया है।'' 


। योगी अरविन्द के उपयुक्त उपदेश उपनिषदों पर आधारित हैँ । उपनिषदों में 
नि की विविध भक्रियाएठँ बहुत ही सहज ओर रोचक दंग स बतायी गई है :-- 


^ ` कठोपनिषद्‌ का कथन है कि अपने शरीर को रथ समो । आत्मा, जो उसके 
इर बैठारै, वह्‌ रथी रथ का स्वामीदहै, बृद्धि सारथि दहै, मन लगामदहै ओर 
दयां घोडे टै--जो सांसारिक भोगों कीओर दौड लगाते रहते हँ । यदि लगाम 
„ सारथि (बुद्धि) के हाथसे द्ुट गई तो फिर इच्छा परसे ज्ञान का नियंत्रण हट 
ता है । घोडे (इन्दर्यां) मनमानी दौड लगाने लगते हैँ भौर रथ कोतोड्‌ 


=. 2) 
ते हं । 
14 ॥ 


 तात्पयं यह्‌ कि मानव-शरीर रथ है, आत्मा उसका स्वामी है, इन्द्रियां घोडे 


"न 


हृए रथ पर जुती टँ । सांसारिक विषय घोडे रूपी इन्द्रियों के दौडने का मैदान है । 
रथ चलाने वालासारथिहै ओर मन लगाम है। साधक को चाहिए कि ध्यान 


॥ 

ध 
५. ^ ^ 
ए 
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द्वारा वह यह चिन्तन करता रहे किं इच्छाशक्ति पर ज्ञानशक्ति का नियंत्रण है ओर # है । यही कारणहैकिध्यान के समय, जिसका चिन्तन त्रिपुटी में 
उस ज्ञानशक्ति को निरन्तर मुभे बढाना है। 4 ह. जाता है, उसकी प्रति मूति देखने का अनुभव होता है । अनुभूति ही 
उपनिषदों मे प॑चकोषों का ध्यान- कोष का अथं आवरण है । हमारा ह हा है । जव तक अनुभूति नहीं होती है, तव तक ध्यान में सफलता नही 
स्थून शरीर एकं आवरण या कोष है। यह कोष चार कोषों से बाहर्‌ | 
धिरा हुआ है । सबसे ऊपर के आवरण इस स्थूल देह को “अन्नमय कोष" कहते है। ४ करो केवल दोनों भौहों के बीचमेंही नहीं बल्कि मस्तक ५९. किसी भाग 
इसके अन्दर दूसरा कोष प्राणमय कोष दै--यह पाँच ज्ञान इन्द्रियां, पच कमं इन्दा ॥.: मे एकाग्र करनेकीभी प्रगाली है । ध्यान चाहे भौहो के बीचमें 
जीर पाच प्राण वायु --इन पन्द्रह तत्त्वो का बना हुमा है । प्राणमय कोष के अन्दर ` ग जाए; | चाहे मस्तक के किसी स्थान पर अथवा हृदय मे । तात्पयं यही है कि 
तीसरा मनोमय कोष में संकल्प, विकल्प तथा इच्छाए उत्पन्न हुआ करतीहै। ॥ ४ क किसी वस्तु पर एकाम्रन होकर त्रिपुटी, मस्तक या हृदय मे एक 
मनोमय कोष के अन्दर चौथा विज्ञानमय कोष है! इस कोष से पाप-पुण्य, धर्म-अधरम्‌, 14 र होता है । उसका संकल्प ऊपर से शक्ति के अवतरणःके लिए 
कमं-अकमं ओर भले-वुरे की पहचान हमे हुभा करती है । इसके अन्दर पांचा ॥. ६ के करने से एक अदृषए्य ढक्कन के खुल जाने ओर ऊपरसे 
आनन्दमय कोष है जिसके द्वारा हमे सुख-दुःख की अनुभूति हआ करती है । आनन्दमयं अवतरित होने पर साधक तन्मय एवं एकाग्र हो जाता हे । 
कोष का स्वरूप बताते हुए उपनिषद्‌ कहती दै, ' जब हम सो जाते हैँ तब सव कृच ` ¢ ^ 2 
भूल जाते हँ फिर भी जागने पर हम कहते ह, सूत्र सुख से सोए । इससे ज्ञात दाता है 
कि निद्रामेंभी सुखकी अनुभ्रूति हु करती है । उस समय जो चेतना काम करती 
है वही आनन्दमय कोष दँ ।'" आनन्दमय कोष सज स्वार्थो से ऊपर है ओर आत्मा ¦ 4 
उपसे भी परे है । मनुष्य ध्यान-क्रिया द्वारा ज्यो-ज्यौ ऊपर पहता है, उसका विका | 
होता जाता है ओर अन्त मे वह्‌ शुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करता है । । " अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं षृण्डरोक वेश्म 
एकाग्रता-- ध्यान मे मन की एकाग्रता का प्रथम स्थान दिया गया है, इसी- । दहरोऽस्मि्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यबन्तस्तवन्वे-- 
लिए शांत, एकां स्थान, नीरव, निस्तव्ध वातावरण आदि ध्यान के लिए उपयोगी ऋ च्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितभ्यमु ॥ 
सावन बताए गए हँ । एकाग्रता क्याहै- इसे समने ॐ लिए यहु कहा गयाटै कि चह शरीर ब्रह्मपुरी है, इसमे ब्रह्म का निवास है । 
मनुष्य की चेतना चारों ओर तरी हुई रदती है ओर इधर-उधर विषो, वस्तुजों को र एक कमल है, उसके भीतर जो आकाश है, 
(1 ५५५ करती है । जव कोई स्थायी स्वभावका काम करना होता है तो मनुष्य ( 
सवस पहले छितरी हई चेतना को समेट कर उत्ते एकाग्र करता है । एकाग्र चेतना की ४: म टेश्य बतलाया ह 
पट्चान तब कौ जा सकती है, जब छतरी हुई ७४ त ५९ ५४५ ओर किसी ॥ [< र 0४ 9 # 44, 4 ह त, ४ व्यापी ध 
। 1 र का अथं सर्व॑व्यापी परमात्मा है ॐ खं ब्रह्म । इस सवं 
एक काय, विषथ या वस्तु पर एकाग्र होने के लिए बाध्य हो जाती है । जैते जब कोई ५ किया जाता है) ध्यान के लिए वही स्थान उपयुक्त 
वैज्ञानिक किसी पुष्प विशेष का अध्ययन करने मँ मगन हो जाता है तो उसकी चेतना ¦ ॥ ४४१ 4 है । हदय इच्छाशक्ति का केन्द्रहोनेके कारण 
उतत पुष्प पर एकाग्र हो जाती है। इसमे सिद्ध होता है किं एकाग्रता का ध्यान मस्तिष्क | ४ ४४ मिलती है । हृदय में भगवान्‌ का ध्यान कर साधक अपनी इच्छा 
पर हाता दहै । जैसे कोई शिकारी किती वस्तु पर निशाना साधता है तो उसकी चेतना | 4 ध्‌ (४ ने मिला देता है! वह्‌ अनुभव करता है कि हृदय आकाशम 
उतत वस्तु पर जाकर एकाग्र हो जाती है। कोई योगौ किसी बिन्दु पर त्राटक साधता ध ण्ड व्याप्त है । वह अनन्त सूयं, चन्द्र, गरह-नक्षत्रो को चमकते हुए देखता 
है तो उसकी एकाग्रता उसी बिन्दु पर टिककर एकाग्र हो जाती है । उस समय साधक स प्रकार की अनुभूति प्राप्त होने परसाधक का संकुचित अस्तित्व व्यापक विराट्‌ 
केवल बिन्दुंकोही देवता हे, इधर-उधर की कोई वस्तु उसे दिखाई नहीं पडती दै & है । उपनिषद्‌ कहती है कि इस प्रकार का ध्यान करने से साधक के समस्त 
मौर न मनम कोई विचारही वैदा होता है) | ४ हीति $ 


ध्यानयोग का एकं गौर नियम है दोनो भौहोके बीच ध्यान को एकाग्र । आनापान स्भृति- जैन ध्यान साधना के स्वरूप ओर विधान पदस्थ, पिण्डस्थः, 
श्रना । दोनो भह के वीच जो त्रिपुटी है उसी पर आन्तर मन, गुह्य रशन ओर [ऋ सेद ते उसी प्रकार है जो शैव, शाक्त, वैष्णवों ओौर सन्तो के है । कन्तु बौद्ध 


र उपनिषद्‌ मे एकाग्रता का एक बहुत अच्छा उपाय "दहरविद्या" बताया 
, रामानुज आदि सभी ने अपने-अपने भाष्यों मे दहरविद्या की व्याख्या 


५ | साधना र हष्टि स उपनिषद्‌--“दहरवि द्या" का स्वरूप यह्‌ बतलाती 


ब्रह्मपुरी के दहर (हृदय) 
उसे खोजना ओर जानना 
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वैदिक भौर पौराणिक वाङ मय में तन्त्रविद्या / १४९१ 
साधना में वास-प्रश्वास पर ध्या 


| 


0. . 






। न करने कीजो प्रक्रिया प्रचलित है, उसे 'आनाण 
स्मृति" कहा जाता है । इस ध्यान के अध्य स मेनतो क्रिया योग है ओर नण 
का निरोध है । केवल प्राणों क] गति परमन को स्थिर किया जातां है। व ॥ 
तापान्‌ स्मृति ध्यान एक प्रकार का मानसिक शरान है । इस मानसिक क्रिया 
जभ्यास से सूक्ष्मताकी बृद्धि होती है । इनध्थान कां अभ्यास करनेके लिए स 
ओौर प्रज्ञा का निर्मल होना तविश्यक बताया गया है । स्मृति कौ नि्म॑लता क अनुः 
ही निरीक्षण कौ सष्टता बहती है । स्मृति जितनी हद होगी निरीक्षणता ऽत री | 


स्थायी वनती है । इस ध्यान में अस्पष्टता भौर चंचलता सिद्धि प्रान कराने मे बाधक 
मानी गई हैँ । आनापानं स्मृति के लिए शु 


५ ड, एकति स्थान ओौर पद्मासन को पुष 
1 बताया गया है, ज्जिन्तु शवासन को भी प्रधानता दी गई है। रात मेँ चित लेट 
शव की तरह निश्चेष्ट होकर इसका अभ्यास क्रिया जाता है । 


भानापान स्मृति में श्वासो 
स्वाभाविक गति से चलते रहते है, 


से उठता है, किस रास्ते से चलता है गौर कैसे बाहर निकलता है; किन्तु 
नहीं होता है ओौर क्रिया नहीं छोडता है तो शास स्वयं अपनी गति बतला देते 
को श्वास की गतिका पुरापूरा बोध हो जाता है। यह साधना भरत, भविष्य 
कराती है ओर शरीर, मन, बुद्धि को निमंल बनाती है ओर अन्त में उदेश्य 
प्राप्त होती र्‌ । 





















पि्पान-पद्धति- ध्यान में किसी मन्त्रकाजप भी सिद्धि प्रदान करता 


कष्यान को पद्धतिदो प्रकार की होती है--(१) मानसिक पद्धति, 
व धान पटति । | 








































































धद जप मन्त्र के अथे पर ध्यान रखकर किया जाताहै, तो साधक के मनने 
# चीज होती है जो उस मन्त्र के देवता के स्वभाव, शक्ति, सौन्दर्यं पर एकाग्र „ . कि 
(जिसे जप का मन्त्र व्यक्त करता है । जप के मन्त्र द्वारा देवता की शक्ति को ॥. 

अन्दर ले आना मानसिक पद्धति का अभीष्ट होता है- | 


र ध्यान जमाया जाता है । श्वास-प्रण्वास अं 
साधक केवल उनका निरीक्षण करता है । श्वा 
कहाँ से उठा, कैसे उञा, किष भरकर धीरे-धीरे बाहर निकला फिर किस प्रकार लौट. 


कर उसने प्रवेश क्रिया--इन सब बातों का सुक्ष्म निरीक्षण करता हा साधक मं 
मे अन्य ओर कोई वासना या भावना नहीं लाता है । 


ध्यान-विधि-- प्रायः हर व्यक्ति के श्वासप्रश्वास सहज ओर निवमित ठङ 
से नहीं चलते हँ । मानसिक उद्वेगो भौर विचारों के तंतु-जाल श्वास की गति को 
अस्वाभाविक बनाते हैँ । कभी सांस तेज प चलने लगती है, कभी मन्द पड़ जाती व 
ओौर कभी क्रिसी भाग में रक जाती हे । जव कोई अवरोध नहीं होता है भौर एवाप । 


स्वाभाविक गति से चलताहैतोप्राण की गति अपने आप नियमित हो जाती है ओर 
अनायास प्राणायाम होने लगता है । 






















यदि जप हदय से उठता है अथवा मन्त्र का बोधा हृदय को भंकृत 
तो यह भाव प्रधान ध्यान-पद्धति कही जाती है। 


त्र 


यदिसाध्रक किसी मन््रकाजप करते हए मन्त्राथं या मन्त्रके देवता का ध्यान 
ह तो उस जपको मनया प्राण का सहारा अवश्य मिलना चाहिए । यदि जप 
ए मन मेनीरसता आ जाए, प्राणों में चंचलता आ जाए तो समना चाहिए 
क| मन कासहारा नही मिलपारहादहै, 


। जव कोई साधक नियमित रूप से किसी मन्त्र का जप करता है तो कभी-कभी 
बहधा जप स्वतः प्रस्फुरित होने लगता है--जब इस प्रकार मन्र-जप का 

¶ स्वतः होने लगता है तो समना चाहिए कि आन्तरिक सत्ता के द्वारा जप 
शा है, इस ढङ्क से जप बहुत अधिक फल दायक होता है मौर शीघ्रही सिद्धि. 
॥हे। 

| से सैकड़ो प्रमाण है ओर प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि साधक बिना किसी मन्त 
१ किएध्यानमें निरत रहताहैतो उसे ध्यानावस्था में ही मन्त्र प्राप् हो 
है । जिस प्रकार ध्यान के द्वारा ध्येय वस्तु का अन्तदंशेन होता है; उसी प्रकार 
# प्राप्त होता है । 
























श्वास को गति को स्वाभाविकं बनाने के लिए 

देना चाहिए । मन को षलग्न करदेनेसे श्वास में को 

श्वास अपनी स्वाभाविक गतिसे चलने लगेतो साधक को चाहिएकि वहयह्‌ 

निरीक्षण करे कि श्वास कहां से उठता है, किस रास्ते मेजारहाहै, कहां जा । रहा 

है, क्रिस रास्तेसे बाहर निकलता ओौर कहाँ तक बाह्र जाता है, फिर किस प्रकार 

खिच कर लौटता दै ओर भीनर जाता हे । प्राण वायु के इत लेल को साक्षी बनकर 
देखता रहे किन्तु देखने के लिए श्वासप्रश्वास की गत्िमे छेड-छाड न करे; उसे अपनी 
गति से चलने देना चाहिए । हां, इस बात का ध्यान बराबर ल्द कि | धत श्वास 
पश्वा कौ गतिके साथ लगा रहे, तनिक भो हट नहीं । कदाचित्‌ मन कभी हट 
लगे, या हट जाए तो तुरन्त उसे श्वास की गति के साथ लगा दे । | 
श्वास की गति देखना ही आनापान स्मृति ध्यान का मूल उदेश्य है । साधक 

इस ध्यान-योग में पहले बहत भटक्ता है उसे यह ज्ञात नहीं हो पताक 


मन को श्वास के साथ लगा, 
ईं बाधा नहीं आ पाती। जव 










| सन्तो-योगियों ने ॐ' मन्त्र का जप ओर ध्यान करने का आग्रह कर उसका {9 ॥ 
बताया है । यह बहुत ही उपयोगी ध्यान साधन मन्त्र है । ॐ” मन्त्रं है, यह्‌ 4 
त्य के तुरीय से लेकर भौतिक स्तर तक के चारों लोकों को अभिग्यक्तं करने 
शब्दप्रतीकं है । साधक जव किसी मन्त्र काजप करते दए ध्यान करता है तो 
के शन्दशक्ति, ध्वनिशक्ति ओर अथंशक्ति उसकी चेतना में प्रकम्पन वैदा करती है 











































यि 
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ओर चेतना को उस वस्तु की सिद्धिके लिए तैयार करती है, जिसका 


ध 1 प्रतीक 
नवर हता ह । स्वयं वह मन्त्र उसे अपने अन्दर वहन करता है । ॥ 


४ न ४ 

ॐ मन्त्र का जप करते हुए जब ध्यान किया जाता है तो ॐ मन्त 
तभी स्तरों, सभी परतो का उद्घाटन करता है, वह सभी स्थुल भौतिक वस्ते 
आन्तरिक सत्ता ओर भतिभौतिक जगतो मे साधक को चेतन का अनुभव करता; 


ॐ मन्त का जप-ध्यान करने वाले साधको का मुख्य लक्ष्य अंतिम अनुभूति ही 


करतीदहै। 
पुराणों मे सिद्धियों के स्वरूप-भेद 


सिद्धियों के स्वरूप ओर उनकी उपलब्धियों के विवेचन-प्रसंग के प्रारम्भ 


ही एक स्वाभाविक जिज्ञासा वह्‌ उत्पन्न होती है- 


. प्राचीन काल मे सिद्धियों का क्यास्वरूपथा ? 

- सिद्धियों को प्राप करने को क्याप्रक्रिधा थी? 

` आजकल अलौकिक शक्तियों का परिचय किस प्रकार मिलता है ? 

अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कौन से साधन है ? 
संक्षेपतः इनका समाधान यह है-- 


किसी अलौकिक शक्ति दारा किसी अदुभत चमत्कार का प्रस्तुत होना 


सिद्धि की सत्ता निर्धारित करता है । आण्चयंजनक पदार्थों को उत्पन्न करने वातीह 


अलौकिक सामथ्यं को प्रकाशित करने वाली लोकातीत शक्तिका नाम सिद्धि ६ै। 
पतञ्जलि ने योगसूत्र मे पांच प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख क्रिया---१. जन 
सिद्धि, २. ओषधि-सिद्धि, ३. मन्त्र-सिद्धि, ४. तप;-सिद्धि, ५. समाधि-सिद्धि | 


| १- अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां जिन महापुरुषों को पवेजन्म के सर । 
से जन्म कालस ही प्राप्त रहती है, सी सिद्धिं जन्म-सिद्धि कहलाती हैँ । इ 
लिए किसी प्रकार की साधना नहीं करनी पडती है । | | 


. २. पारा आदि रसायन से बनाई मई गोषधिां ओषधि-सिद्धि कहलाती टै। 
नागाजु न अपने रस सिद्ध प्रय में एेसी सिद्ध ओषधियों को बनाने ओौर उनके उपयो! 
की विधि विस्तार से बताई है। अंजना गुटिका आदि गषधियों के योग से ही बन 
जाती हँ । एेसी ही रासायनिक सिद्ध ओोषधियों के प्रयोग से गोरखनाथ आदि महाती 
चिरायु बनकर मृत्यु को भी चुनौती देने में समथं हए । | 


३. मन्त्र के अभ्यास से प्राप्त सिद्धि मन्त्र-सिद्धि है । मन्त्रसिद्धि को प्रार्थ 


१ 


4 वैदिक ओर पौराणिक वाडमय में तन्त्रविद्या / १४३ 


| तपस्या द्वारा प्राप्त सिद्धि तषःसिद्धिहै। यह सिद्धि संकल्प शक्ति पर 


| रहती है । संकल्प मात्र से अद्भुत, अलौकिक, अश्रूत, अपूव की सृष्टि 
से होती है। | 
¦ समाधि की साधना से उत्पन्न सिद्धि समाधि सिद्धि है। वह सिद्धि 
्रीग से सम्बन्ध रखती है । समाधि सिद्धि से योगी एक स्थान पर बैठा हुमा 
ब्रह्माण्ड को नापलेतादहै, देख लेता है । 
‡ ( ष्ट रेश्वयं को अष्टधासिद्धि कहा गया है-- देश्वयंमणिमादिकमष्टधा । 
महिमा आदि अष्ट देश्वयं सिद्धियां माठ ह :- 
4 अणिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा। 
प्राप्तिः प्राकाम्यमोशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥ 
4 १. अणिमा--अणुभाव को अणिमा कहते दँ । अणिमा सिद्धि प्राप्त करने 
द्ध योगी अणु रूप धारण कर ठोस पत्थर के अन्दर भी प्रवेश कर जाता है। 
्‌ # २. लधिमा--लघुभाव को लघिमा कहते हँ । लघिमा सिद्धि प्राप्त होने पर 
क रणों का अवलम्बनं कर सिद्ध पुरुष सूयंमें भी प्रवेशकर जातादहै, 
५ | ३. महिमा--जिससे महान्‌ बन जाए वह सिद्धि महिमादहै) 
॥ ४. प्राष्ति-- जिससे जो भी चाहे घही प्राप्त हो जाए बह सिद्धि प्राप्ति है। 
्ी के अग्रभाग से चन्द्रमा का स्पशं करने तक की क्षमता इस सिद्धि मे रहती है। 
॥ ५. प्राकाम्य इच्छाशक्ति को अप्रतिहत बनाने वाली शक्ति प्राकाम्य है । 
सिद्धि को प्राप्त कर योगी धरती पर एेसे इबता-उतराठा ओौर तैरताहै जैसे 
[मे वकी लगा रहाहैयातैररहादहै। 
¦ ६. वशित्व-इस सिद्धि से वशीकरण करने की क्षमता प्राप्त होती ह । 
७. ईशित्व- सर्वत्र प्रभुता स्थापित कराने वाली सिद्धि ईशित्व है । 
८. गरिमा- गुरुता भाव लाने वाली शक्ति गरिमा सिद्धिदहै। 
पुराणों मे सिद्धि का स्वरूप, सिद्धि के भेद, सिद्धि के प्रयोजन विस्तृत रूप से 
है । यद्यपि योग दशन में बताई गई सिद्धियो ओर पुराणों मे उल्लिखित सिद्धियों 
कोई विशेष अन्तर नहीं है, तथापि अनेक स्थलों मे विचारोत्त जक पाथेक्य बिलता 
॥ जैसे स्कन्द पुराण के महेश्वर खण्ड के अन्तगंत कुमारिका खण्ड के अध्याय ५४ से 
४ प्रकार की सिद्धि्यां बताई गई है । पहले सिद्धियों के आठ प्रकार बताये गए 
, राक्षसी, याक्षी, गान्धर्वी, एन्द्री, सौम्या, प्राजापत्या भौर ब्राह्मी । ये आठों 
की सिद्धियाँ क्रमशः पञ्चभूत, मन, अहङ्कार ओौर बुद्धितत्त्व{पर आधित रहती 
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करने वाले आजकल भी अनेक सिद्ध विद्यमान है । 


है । तदनन्तर ये सभी आणे सिदधियो मेंस प्रत्येक सिद्धि आठ-आठ प्रकार की होती 
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मिलती है। 


श्रीमद्भागवत पुराण के पद्रहुवें अध्यायमें अठारह प्रकार की सिद्धियौं 
सम्यक्‌ वर्णन हे । इस पुराण के मतके 'धारणा' से ही सिद्धि को उपलब्धि हती है| 


यह्‌ वायवी है । रन्द्र का सम्बन्ध व्योम से है, इसलिए यह्‌ व्योमात्मिका है । सौम्था 


यदि भगवान्‌ के प्रति धारणा नहीं होती तो सिद्धियां उसे नहीं प्राप्त होसी है :- 
| जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ 

भीमद्‌भागवत ११।१५।१ 


त 


तात्पयं यह है कि भगवद्धारणा ही सिद्धिका बीज है । - 


अनेक विद्याओं का उल्लेख किया गया है, जिनका अनुशोलन करने पर आधुनिक युग 
के अविश्वासी लोगभी दति तले अंगुली दबा लें । कतिपय विद्याओं का परिचय 
यहाँ दिया जा रहाहै- 

(१) स्वेच्छारूपधारिणी ज्ञान--इसके ज्ञान से यथेच्चित रूप धारण किया 
जाता है । 

(२) संभृतरुत सान-इकके ज्ञान से सभी जीवों की बोली, उनके रोने, 
चीखने, चिल्लाने के आशय का बोध होता है । 


क्षण भरम पार कर सकताहै। 


(४) उल्लापन विधान विद्या--इस विद्यास टेदी वस्तुए, सीधी करदी 
जाती हैँ । 0 


(५) देवहूति विद्या--इस विद्या से किसी भी देवता को सशरीर बुलाया जा 
सकता है । | 


इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार की सिद्धिर्यां देने वाली- पद्मिनी विद्या, रक्षो- 
घ्नविद्या, जालन्धरी विद्या, पराबाला विद्या, पुरुष प्रमोहिनी विद्या, युवकरण विद्या, 
वज्रवाहेनिका विद्या, मोहिनी विद्या, जुम्भणी. विद्या अग्निपूराण मे वणित है । 































है इस प्रकार ६४ प्रकार की सिद्धियो की नामावली स्कन्द पुराण मे उल्लिषि 


१३ 


यहाँ बताया गया है कि एेशानी सिद्धि का सम्बन्ध पृथिवीतत्व से होने के कारण 
सिद्ध पाथिवी है 1 राक्षसी का सम्बन्ध जल से है इसलिए यह जलीय है । यक्ष च 
सम्बन्ध तेज से है, इसलिए यह तैजसी है । गान्धर्वी का सम्बन्ध वायुसेहै, इसतिए । 


का सम्बन्ध मनसे है, अतः यह्‌ मानसी है । अपराप्रकृति से ब्राह्मी का सम्बन्ध है, ` 
इसलिए यह मतिजा है । श्रोमदूभागवत का मतदहै करि जितेन्द्रिय होने पर योगी रं | 


इसी प्रसंग में पुराणों में उल्लिखित सिद्धियों को सफल बनाने वाली रेसी ` 


(३) अनुलेपन विद्या-- पैरों में लेप लगाकर योगी संकडों कोसकी दूरी 


वैदिक ओर पौराणिक वाङ्मय मे तत्त्र-विद्या | १४५ 


§ सी सिद्धियां तपस्या की अपेक्षा रखती रहँ । ऋषियों ने, वेदों ने बताया 









। प कैव सिद्धयो जायन्ते-तप से ही सिद्धिरयां उत्पन्न होती हैँ । 
तपोमूला हि सिदधयः--सिद्धियो का मूल तप है । 


॥ 


तप संव विश्वामित्रेण अगाधा नद्यो गाधाः कृताः - तपस्या के प्रभावसेही 
वैश्वामित्र ने अगाध नदौ को चिली बना दिया था । 

उपयुक्त सभी प्रकार की सिद्धियो, विद्याभों की सिद्धि, साधना के दृष्टान्त 
मने मिलते रै । जिनका वैज्ञानिक रहस्य न समभरने के कारण कुच लोग उन्हे 
तीत कथा, या गपसमभतेहं । 

अन्त्र-सिद्धि ओर उसका प्रभाव- प्रत्येक मन्त्र॒कुक्क नियत ध्वनियों का समूह 
है । मन्व के अथं पर विचार न करना चाहिएु अन्यथा उसके उच्चारण भें चर्‌.टि 
ती है । “कौत्स' मुनि ने मन्त्रों को अथंरहित माना है, इसका तात्पयं यहं 
कि लेना चाहिए कि मन्त्रो के अथं होते ही नहीं । उनका आशय यही रहा है 
च्वारण वश मन्तो मे शब्द काही महत्वे होता है अथं का नहीं । शाबर मन्त्रों 
व पर ध्यान दिया जाए तो उनके अनमिल अक्षरों का कोई संगत अथं नहीं 
है, किन्तु वही मन्त्र सपं विष उतारने मे, कृत्या का दोष दुर करने मे ओर | 
|| मोहन आदि षट्‌ कर्मो मे अमोघ सिद्ध होते ह । इसका कारण यही दहै कि 
करी ध्वनि ही साप, विच्छ आादिके विषो कोद्रुर करने मे प्रभाव डालती है । 
कार जो भी मन्त्र है, उन्हे ऋषियों ने, सिद्धो ने, तपस्वियों ओौर योगियों ने 
- प्रयोजनों मे प्रयुक्त होने वाले ध्वनि-समूहो को मन्तो मे निहित कर उन 
नो के लिए उन्होने उन मन्त्रों को प्रकट किया है। यदि ऋषियों, तपस्वियो 
योगियो द्वारा आविभू'त मन्त्रों को प्राप्त कियाजाएु तो बिना किसी जप, 
छान के ही वह मन्त्र कायं सिद्धि करते है, क्योकि वह स्वतः सिद्ध होते ह। 
कृषं यह कि मन्तो मे प्रयोग नियम होता है, अथं नियम नहीं । यही कारण है कि 
मन्तो का उच्चारण यदि सस्वर किया जाता है, तो भौतिक तत्वों में ओर 
तेक जगत्‌ में मन्त्र-देवता का अवतरण सम्भव हो जाता है । वेद मन्त्रों के शुद्ध 
पाठ से मौर उसकी क्रिया द्वारा अग्नि, जल, मेष, विद्युत्‌, वायु आदि तत्वों 
विविध उपयोग किए जा सकते हैँ । 

 मन्तोौकी सिद्धि के विषयमे यह भी ज्ञातव्य है कि मन्त्र शब्दात्मक होतेह 
रि शब्द में अचिन्त्य शक्ति निहित रहती है । शत्रुता, प्रम, क्रोध, शान्ति, कायं 
द्धि ओर अनेक प्रकार की क्रान्तियां शब्द-शक्ति से ही उत्पन्न होती है । शब्दो का 
कं विशेष क्रम होता है ओर उनमें संगीत निहित रहता है, इसलिए शब्द ्वनि-मुन 
[° --१० 
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कर पशु-पक्षी भी मोहित हो जाते है । मन्वरशास्तर भी शब्द-क्रम पर निर्भर > 
मे बीज का संयोग होने से मन्त्र की प्रभावशक्ति बट्‌ जाती है । 


ज्ञानात्मक ओर क्रियात्मक सिद्धियां--शरीर, इन्द्रिय ओर मन के उत्क 


को शसिद्धि' कहा जाता है । यह सिद्धि ज्ञान रूपः भौर क्रियारूप" भेदसे दो प्रकार 
कौ होती है । भरुत-भविष्य का ज्ञान कराने वाली सिद्धि ज्ञानात्मक सिद्धिहै, इसी को 


'विज्ञानरूपा विभति" भी कहते हैँ ओर परकाय प्रवेश आदि सिद्धियां "क्रियात्मक सिद्धिः । 


कहलाती हैँ । 


शकर भगवत्पाद ने शारीरिक भाष्य (१।३।३३) मे लिखा है कि “योग अणिमा 
मादि सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला आधार है--यह जानते हृए कोई मात्र साहस 
के द्वारा सिद्धियों का खण्डन नहीं कर सकता है ।'" सिद्धियों को अपलापः, प्रलाप धूतंता 
का वस्तु समभने वले व्यक्ति या विज्ञानी सिद्धियों की कायं-कारण-परम्पराको नतो 
युक्तियों द्वारा चिन्तन करते है, न शास्त्र का अनुशौीलन करते हैँ ओर न विशेषज्ञो से 
जिज्ञासु बन कर रहस्य प्राप्त कर पाते ह इसलिए वे एेसी भ्रान्त धारणा के शिकार 
होते हैँ । हमेशा जो तमाम बाह्य वस्तुएं दिखाई पडती हँ, हमारा जो यह्‌ शरीर है, 
इन्द्रियां है, इनका जो रूप है, जब तकं हम इन्हे स्थूल हृष्टि से देखते रहैगे वे समभे 
ररहेगे तब तक सिद्धियों के रहस्य को नहीं सम पाएंगे । जो कुंभी इश्यमान ह 
चाहे वह संसार हो चाहे अपना शरीर उसका यह स्वरूप तात्विकं रूप नहीं है । बाह्य 
वस्वुएं तो प्रकाश्यकायंधायंधर्मात्मिक शब्द आदि पाच गुणों की तरह दहै । शरीर भ 
सात धातुओं के संघात कारूपहै। शरीरके अंश भूत चित्त, बुद्धि जादि भी स्थूल 
पदाथ है मौर बाह्य प्रभाव से प्रभावित जा करते हं । चित्त इत्तियों का कोई गुण 
नहीं है, वह चंचलारूप है तो जब तक इनके तात्तिविक सत्य का बोध नहीं होगा तब 
तक नतो अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैँ भौर न उन पर विश्वासं उत्पन्न 
हो सकता है । इसलिए बाह्य पदार्थो का तथा शरीर ओर मन का तास्विक स्वरूप 
समना आवश्यक होता है । योग-अध्यात्मपरक शास्त्रों के अध्ययन-चिन्तन से तथा 
योगियों ओौर आध्यात्मिक मनीषियों के सम्पकं से यहं सहज बोध हो जाता है कि 
"सिद्धि" प्राकृत है, स्वाभाविक है--यह नियम-संयम-जन्य है--इसे अतिप्राकृत नहीं 
कहा जा सकता है । स्वाभाविक सिद्धिम अज्ञोयवाद, रहस्यवाद का प्रवेश नहीं हो पाता 
है । जैसे ग्रहण करने से योग्य वस्तु मौर प्रहण-वस्तु के ताल्िक स्वरूपं का ज्ञान होता 
जाता है, वैमे ही साधना की उत्कषं शक्ति द्वारा सिद्धियों का रहस्य प्रकट होता जाता 
है भौर वह रहस्य विस्तृत हो जाता है । यह निषशचित है कि यदि कोई व्यक्ति आषं 
आध्यात्मिक तत्व जान जाता है, मोक्ष-दशंन-पद्धति से अवगत हो जातादहै ओर 
आन्वीक्षिकी पदति से ग्राह्य वस्तु का एवं शरीर, मन आदि का विश्लेषण करता है 
तो बह सिद्धि के रहस्य को भली-भांति जान जाता हे । इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌ 
ओौर स्मृतियो मे इस अध्यात्म विद्या का स्पष्ट ओौर विशद वर्णन है। 














₹ । मन्त्रो 
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॥ 


[ 


4 योगदशंन में विविध प्रकार की ज्ञान सिद्धियोंका वणन है जिनमे से प्रमुख 


[हदिया ये 
। १. भूत-भविष्य का ज्ञान-- ध्यान-धारणा-समाधि-- इन तीन का परिणाम 
्विष्यत्‌ ज्ञान है । इस सिद्धिके द्वारा योगी जब किसी वस्तु पर ध्यान-धारणा- 
चि द्वारा संयम करता है तो उते तुरन्त ज्ञान हो जाता है क्रि यह्‌ वस्तु भूतकाल 
सी थी ओौर भविष्य मे कैसी रहेगी । इस ज्ञानात्मक शक्ते द्वारा योगी त्रिकालज्ञ 
जाता दै । व्यास, वशिष्ठ आदि ऋषियों, जनक-जैसे राजविथो तथा अन्य अनेक 
ह्वयों की इस सिद्धि के उदाहरण पुराणों मे प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं । 

। २. सरव॑ृतर्तज्ञान--इस सिद्धि से सभी प्राणियों की बोली समभन को 

7 प्राप्त होती है । यह सिद्धि शब्द ब्रह्म की उपासना से संबध रखती है । शब्द, 
ओर प्रत्यय के परस्पर निवंचन ओर शब्द संयम से यह ज्ञान-सिद्धि प्राप्त होती है । 
सामान्य जन गाय यह शब्द है, गाय यह अथं है-- गाय यह ज्ञान एक ही भरकारका 
# गाय शब्द पर रखता है, उसका अथं भेद, स्वरूप भेद नहीं कर सकता । प्रत्येक 
द का स्वरूप शब्द संयम-द्धति द्वारा जानने से सभी प्राणियों की बोली समी जः 
ती है । राजा ब्रह्मदत्त मौर दत्तात्रेय को यह सिद्धि प्राप्त थी। आजकल भाषा- 
स्तराय अध्ययन अनेक क्षेत्रों में बडे व्यापक पैमाने से कियाजा रहा है । जमनी में 
दरों कौ भाषा समभने का प्रयत्न चल रहादहै, किन्तु सवंरुतज्ञान सिद्धिसेतो 
न ऋषियों, तपस्वियों ओौर सिद्धौ ने भूतकाल ओर भविष्यत्‌ काल के शब्दों का 
परिजञान प्रप्त किया था, पशु-पक्षियों की बोली समना तो उस समय कु 
[धारण नहीं माना जाता था । भगवानु राम को वानरो, भालुओं ओौर गर्न जटायु 
वाली बातें रामायण में उल्लिचित हैं । 

३. पूवंजन्म का वृत्त ज्ञान--इसे पूवंजातज्ञान सिद्धि कहा जाता टै। यह 
द्धि आत्मचिन्तन प्रधान है, जिसमे वासना ओर धर्माधर्म हेतु होते है । ये दोनों 
कार संयम द्वारा सिद्ध होते है । कुच लोगों को जन्मान्तर का संस्कार प्रान होने के 
रण इस जन्म में विना किसी संयम-साधना के ही वह अपने पूवं जन्म या जन्मोंका 
त स्मरण रखते हैँ । एेसे लोगं “जातस्सर' कहे जाते है । जब पूवेजन्म से प्राप्त 
स्कार क्षीणहो जति है, तो सब कू भूल जाता है। पुराणो में जैगीषव्य आदि 
्षियों की अनेक कथाओं के उदाहरण मिलते ह । इसी सिद्धि से योगी याज्ञवल्क्य ने 
भगवानु राम के अवतार दत्तको पहले से ही निरूपित कर दिया था । ऋषि 
शिष्ठ ने दिलीप के सन्तान रहित होने का कारण पूर्वं जन्म मे कामधेनु का शाप 
ताया था । 

। ४. परचित्त ज्ञान--दूसरे के मन की वात जान लेना इस सिद्धि का परिणाम 
हे । एसे लोग अन्तर्यामी कटे जाते है । इस सिद्धि की अनेक उदाहरण पुराणों में 
{~> है । 










































































































॥. 













































































































१४८ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


५. सुक्ष्म विषयक ज्ञन--शास्त्रोने दो प्रकार की प्रदृत्ति बतलाई है, 


एक विषयवती ओौर दूसरी ज्योतिष्मती । शब्द, रूप, रस, गंध, स्पशं- ये पाच विषय 
कहलाते हैँ । इनका संयम करने से स्थूल, सूक्ष्म सभी प्रकारके शब्दों काज्ञान होता ` 


है । ज्योतिष्मती प्रढृत्ति का सम्बन्ध मन से रहता है । ज्योतिष्मती के सत्वप्रकाशात्मक 
आलोक में संयम करने से सृक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थो का ज्ञान होता है । इसी को श्रीमद्‌ 
भागवत मे "दुरश्रवणदशंन' नाम की सिद्धि कहा गया है । यह सिद्धि प्राप्त होने पर 
योगी एक स्थान पर बैठे हए ॒दूरातिदुर की गतं सुन सकता है, घटित होने वाली 
घटनाओं को देख सकता है । 


, ६. भुवनज्ञान सिद्धि- सूयं का संयम करने से यह सिद्धि प्राप्त होती है, 


यम-नियम से भौर शुद्ध अन्तःकरणद्वारा धारणा करने से योगी सिद्धियां 
प्राप्त करते है ओर वहु सवं-समथं होते हैँ । 

उपयुक्त ज्ञान सिद्धियों मे से भ्रुत-भविष्यत्‌ ज्ञानपूवं जन्मवृत्त ज्ञान ओौर परि- 
चित्त ज्ञान सिद्ध्यां क्रियासिद्धियों मे भी परिगणित हैँ । तात्पयं यह किये सिद्धियां 
महाशक्ति की किसी एक कला की उपासना करने से ओर उसके मूलमन्त्र का विधिवत्‌ 
जप करने से प्राप्त होती है । इनमे योग की आवश्यकता नहीं पडती है, क्रियाओं हारा 
ही ये सिद्धियां प्राप्तहो जाती दहै । 


जसे एेन्द्रजालिक क्रिया सिद्धियों मे केवल दृष्टि शक्ति स्तम्भन प्रक्रिया रहती ` 


है । दर्शक ओर दशंन का स्तम्भन कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक कायंकलापो, 
क्रियाओं को भली-भांति समना मुश्किल हो जाता है । उसी प्रकार सिद्ध योगी लोग 
हकशक्तिस्तम्भनक्रिया दवारा दूसरों की नजर बांध देते ह, जिससे नेत्र खुले रहने पर 
भी नजर बंधी रहने के कारण लोग योगी को देख नहीं पाते हैँ ओर वह वहीं खडा 
रहता है । एेन्द्रजालिक लोग साधारण क्रिया से नजर कोर्बाँधते हैँ ओौर सिद्ध थोगी 
लोग संयम क्रिया से इष्टि का स्तम्भन करते है। 


ज्ञानसिद्धि ओर क्रियासिद्धि दोनों प्रकार की सिद्धि्यां प्राप्त होने पर सिद्ध 
पुरुष को शरीर की सारी नाडयो का परिज्ञान हो जता है। उस परिज्ञान के कारण 
वह दूसरे के शरीर में अपने चित्त को प्रविष्ट कराकर उस पुरुषके मनकी सारी 
बातों को जान लेता है । संयम द्वारा चित्त को नाडयो के परिज्ञान के आधार पर 
किसी के भी शरीर के अन्दर प्रविष्ट ओर निगेत कराया जा सकता है। 


जिस प्रकार पाँच विषयोंमेंसे रूप विषय का संयम करने सेयोगीके शरीर 
को कोई नहीं देख पाता है, उसी प्रकार शब्द विषयक संयम से श्रोत्रग्राह्य शक्ति भी 
स्तम्भित हो जाती है, जिससे योगी द्वारा कहे गये शब्दो को उसी के पास खड़े हुए 
लोग सुन नहीं पाते हैँ । इसी प्रकार शेष गंध, स्पशं, रस विषयों के संयम से योगी ऊ 
शरीर के स्पशं, गन्ध का ज्ञान बगलमे खडे हुए लोगों को नहीं होता है । 


षि 
क| 

६ 

| है । 

~ 

1 

॥ 
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शब्द का सम्बन्ध आकाश से रहता है । आकाश का गुण शब्द है । शब्द का 

र आकाश ही है । एक स्थान पर बोला गया शब्द सारे आकाश में व्याप्चहो 
है । कणं इन्द्रिय का सम्बन्ध आकाशसे होने के कारण ही कानों मे शब्द सुनाई 
हें । कान के अन्दर जब आकाश तत्त्व विकृत हो जाता है तो आदमी बहरा हो 
है । कर्णेन्दरिय ओर आकाश का जो परस्पर आश्रय-माधित भाव है, उसी मं 
करने से योगी लोग दिव्य शक्तिसम्पन्न सिद्धि प्राप्त करते दै, जिससे सृक्ष्माति- 
निगूढ से भी निगूढ दूर स्थित शब्दों को सुनने में समथं होते है । 


योगी लोग अपने स्थुल शरीर ओौर आकाश से सम्बन्ध स्थापित कर संयम 
अत्यन्त लघुतर, सूक्ष्मतम पदाथ में धारणा करते हैँ तो उन्हँं लधिमा लघुत्वं की 
प्राप्त होतो है, जिससे वह स्वेच्छया आकाश-गमन करने मेँ समथं होते है । 


जव योगी जन संयम क्रिया द्वारा पच्चमहाभरतों की सिद्धि प्राप्त करतेदहैतो 

ति स्वतः उनके अधीन हो जाते हैँ । जैसे गाय अपने बचे को स्वतः दूध पिलाया 

र 7 है, वैसे ही प्महाभरूतों पर विजय प्राप्त योगीके वश में प्रकृति स्वयमेव 
है । 


 ज्ञानसिद्धि प्राप्त योगी भगवत॒साक्षात्कार करने में समथं होता है ओर वह 
किसी अवरोध के परमपद प्राप्त करता है, क्रिया सिद्धि सिद्धो को मोक्ष तकन 
प्राणमय लोकोंमें ले जाती दहै) 


॥ अधम, मध्य्रम, उत्तम भेद से सिद्धयोगी तीन प्रकारके होतेरहैँ। जो सःधना 
पर चलते हृए प्राप्त सिद्धियों का उपभोग करते हैँ वह अधम कहलाते है, जो सिद्धि 
त कर उसके भोगसे परा मुख रहते हैँ वह मध्यम ओौरजो सिद्धि की कामना 


रखकर साधनारत रहते हैँ ओर सिद्धि प्राप्त होने पर भी निष्काम बने रहते है, 
हि उत्तम सिद्ध कहलाते उन्हें ही कंवल्य पदकी प्राप्ति होती है । 


जब साधक मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र की सिद्धि की कामना छोडकर अपने मन को, 


ण को ओर इन्द्रियो को नियन्वित कर चित्त को परमात्मा मेँ लगा देता हैतो 


रात्मभावमें स्थित उस साधक के समक्ष अनन्त प्रकार की सिद्धिं स्वयं 
धत होती हैं । 


अणिमा, महिमा आदि आठ सिद्धियों के अतिरिक्त अनूरमित्व, दरश्चरवण-द्‌रदशंन 


। ॥ नवत्व, कामरूपत्व, परकाय प्रवेशन, स्वच्छन्द मृत्यु, संकल्प सिद्धि, अप्रतिहत 
ओर आज्ञा--ये दस प्रकार की सिद्धियां सतोगुण प्रधान योगी म विशेष रूप ये 
विकसित होती हँ मौर त्रिकाल ज्ञान, परचित्त ज्ञान, अग्नि-सूयं -जल-विष आदि की 


स्तम्मित करना ओौर प्वतत्वों पर विजय प्राप्त करना- ये पाँच सिद्ध्यां 





छि- + 
१५० | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


बरह्मवैवतं पुराण (श्रीकृष्ण जन्म-लण्ड) मे २२ प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख 

किया गया है--१* अणिमा सिद्धि, २. लघिमा सिद्धि, ३. प्रापि सिद्धि, ४. कामा. 
वसायित्वसिद्धि, ४५. महिमासिद्धि, ६. ईशित्वसिद्धि, ७. वशित्वसिद्धि, ८. प्राकाम्य 
सिद्धि, €. दुर श्रवण सिद्धि, १०. परकाय प्रवेश सिद्धि, ११. मनोजवत्व सिद्धि, 4 
१२. सर्वज्ञत्वसिद्धि, १३. अभीष्टसिद्धि, १४. अग्निस्तम्भन सिद्धि, १५. जलस्तन्भन. ` | च तर 
सिद्धि, १६. चिरजीवित्व सिद्धि, १७. वायुस्तम्भन सिद्धि, १८. क्ष धापिपासा निद्रा. ` ५ जन ओर बोद्ध तन्त 
स्तम्भन सिद्धि, १६. वाक्सिद्धि, २०. मृतानयन सिद्धि, २१. च्ृष्टिकरण सिद्धि ओर  साधन-मागं की सरवंसम्मत तीन धारा ह मन्त्र धारा, यन्तर धारा ओौर तन्त्र 
पान पिष नैनं धमं मे इन तीनों धाराओं को स्वीकार कियागयादहै। जैन धमंमें जो 

उक्तं सिद्धियों का नामोत्लेख करते हुए ब्रह्मवैवतं पुराण मे इन सिद्धयो को श स्त्र हैँ वे सनातनी आगमो की तरह सृष्टि, प्रलय, देवाचंन, देव साधना, 
प्राप्त करने के उपाय ओर साधना-क्रियाएं भी बताई गई है । ¦ रण, षट्कमंसाधन, श्पानयोग आदि प्रधान न होकर केवल साधना पथ के 
कं है । जन शास्त मे "योग शब्द भी तन्त्र नाम से अभिहित हु है । अनुश्रति 
जैन तीथं ङ्कर भगवान्‌ पाश्वंनाथ से मन्त्र साधना की स्फूति जैन धमं में हुई है । 
तन्वो का अक्षय कोष जेनाचार्यो द्वारा गोपनीय बना हुभा है । जिस प्रकार 
न-धमं मे आगम मागं की प्रधानता है, उसी प्रकार जैन धमं में भी सभी कमं 
गषदिष्ट हुआ करते हैँ। जन धर्मं मेँ सृष्टि-स्थिति-संहार रूप परिकल्पना; 


माकण्डेय पुराण ( अध्पाय ४० ). ओर शिवपुराण ( अध्याय २६, २७) में 
सिद्धयो के स्वरूप ओर फल का विस्तृत वर्णन मिलता है । शिवपुराण का दावा है कि 
“यदि प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर "ओङ्कार" का अभ्पास किया जाए तो साधना करने 
वाले साधक के लिए क असाध्य नहीं रह जाता है, उसे मनोवाञ्ित सिद्धिया प्रप्त 

होती है, वह सव॑ज्ञ, समदर्शी, स्वेच्छारूपधारी, गगनचारी हो जाता है; उसमे कोई  . ॥ 
जा- सवंसाधन-पुरश्चरण--षट्कमम॑साधन-- ध्यान-योग आदि की साधना के 


विकार, रोग, दोष का प्रवेश नहीं होता । वह साक्षात्‌ शिव बन जाता है। इसमे 9 
हा ही ट , ५१ ओर उपाय विधि बताने के लिए अनेक तन्त्र ग्रन्थ हँ । अद्धंमागधी भाषामेंभी 


तनिक भी सन्देह नहीं । 4 
(६ न्न तान्त्रिक साधनाओं में पटु जेनाचार्यो द्वारा अपने तन्त्रमे कुद नवीन भौर 


शिवपुराण ने बड़े विश्वास के साथ कहाहै कि कोई भी व्यक्ति नित्य ज्ञालिक पद्धतियों को भी समाविष्ट किया गया है; जैसे--नखद्पेण (हाज गात) 
नियमानुसार ब्राह्ममुहत्तं मे सिद्धासन लगाकर बैड भौर एकाग्रचित्त होकर दोनों भौहो [का अनुसरण करते हुए उन्होने "लङ्गदरपंण', (जलदर्पण', कज्जल दपण, 
के बीच उगते हुए सूयं के तेज का ध्यान करता हुभा ॐ का जप करे तो वहु यथेच्छ वः र-पद्धति, अंजन प्रयोग, हनुमत्‌ अजन, बेताल अंजन आदि प्रयोगो को “अञ्जन 
सूप धारण करने कौ शक्ति, दूसरे के चित्त मे प्रवेश कर उसके मन की बात जान ¢ नामके ग्रन्थ मे बडेविराट्‌ रूप से निरूपित किया है । जैनाचार्यो ने सवंसाधारण 
लने कौ शक्ति, द्रस्य मतिदूरस्थ शब्दों को सुनने की शक्ति, भूत, भविष्य, वरतंमान हित के लिए मणि-मन्व-गौषधि-तन्तर के तान्विक प्रयोग बताए ह । यन्तर 
१ १११। सम्बन्धित विषय में पताका यन्त्र, अङ्कुयन्त्र, रेखायत्त्र, अक्षरथन्त्र आदि अनेकानेक 
| बहु प्रचलित हैँ । थन्त्रो-मन्तों के साथही जैन तान्तरिकों ने वीज मन्त्र, त्राटक 
दिका त्रिशद निरूपण किया हे। 


सनातन धमं मे तान्त्रिकं ग्रन्थ आगम ओर तन्त्रके नामसे जाने जतेरहै, 
न्तु जैन धमं में आगम ओर तन्त्र को ही "विद्याकल्प' कहा गया है । जैन तान्त्रिक 
। वो की कु नामावली यहाँ प्रस्तुत की जा रही है-- ¢ ६ 

 विद्याकल्प, नमस्कारमन्त्रकल्प, पञ्चपरमेष्ठि महामन्त्र-यन्त्र, ' बृहत्कल्प, 
#िङार कल्प, ही ङकारकल्प, उपसमाहार कल्प, नमिऊण कल्प, भक्तामर कल्प, 
ट्य मन्दिर कल्प, लोगस्स कल्प, शक्रस्तव कल्प, चिन्तामणि कल्प, मन्त्राधिराज 
त्य, अट मदु मन्त्र कल्प, धरणोरगेन््रस्तव कल्प, कलि कुण्ड यन््र-मन्त्र कल्प, जीरा 
इलीपाश्वनाथ मन्त्र कल्प, रक्त पद्मावती कल्प, मद्मावती कल्पलता; सूरि मन्त्र कल्प, 


| 
+ 
































































१५२ | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना जैन ओर बौद्ध तन्त्र | १५३ 


| नहीं द । जनो की शाक्त साधना विशुद्ध स्वरूप से आत्मयोग मागं का पोषण 
हई शक्ति युक्त आत्म भावनाओं को प्रधानता देती हे । जैनाचायं श्री हेमचन्द्र ने 
गशास्तर के धमं ध्यान प्रसंग मे पदस्थ ध्यान में षट्चक्रं वेध पद्धति के अनुसार 
देवी का स्मरण इस प्रकार किया है :-- 
4 क्षीराम्भोधेधिनिर्यान्तीं प्लावयन्तं सुधाम्बिभिः । 
भालेशशिकलाध्यायेत्‌ सिद्धिसोपान पद्धतिम्‌ ॥ 
। पञ्चनमस्कृति मन्त्र- जैन धमं में पचनमस्कृति का सर्वोपरि महत्व है । जसे 
सनातन क्ष्मं मे समस्त धमं-कमं की सफलता गायत्री मन्त्र-जपं १२ 
रहती है, वैसे ही जैन धर्म॒में पंचगुर मन्त्र की साधनाके बिना सभी धमं- 
नैष्फल होते रै । जब जैन धमं मे तान्त्रिक क्रियाओं का प्रभाव बातो पचः 
र मन्त्र के अनेक साधना-प्रयोगों कौ रचना आचार्यो ने की। जिस प्रकार 
साधना में कादि, हादि, सहादि, कूट पद्धति का प्रचलन है, उसी प्रकार जैन 
२ म 'अरिहंत', सिद्ध', “आचायं', 'उपाध्याय' मौर साधुः रूप पंच- 
हठी के लिए असिओआउसा कुटाक्षर-- बीजाक्षर बन गए । “असिआउसा' यह बीज 
जिनेश्वर का मन्त्रात्मक शरीर माना गया है :-- 
जरमुजिनास्तदपवगंपदं तदेव, 

विश्वं वराकमिदमन्न कथं विनाऽस्मान्‌ । 
तत्‌ सर्वलोक भुवनोद्धारणाय, 

धी रेमेन्त्रात्मकं निज वपुनिहितं तदन्न ॥ 
वैदिक धमे मे ॐ शब्द ब्रह्म का वाचक है, किन्तु जैन धमं में ओङ्कार को 
ष्ठी का वाचक माना गया है । ॐ शब्द की निरुक्ति करते हए श्रौ समन्त 
रि ने लिखा है कि 'पञ्चणुगुरोविच्यंकासुखदा' तदनु्तार “अरिहन्त' से अ, 
धरी से .अ', आचाय से 'आ', उपाध्यायसे उ' ओर्‌ मुनि से म' आद्य अश्र 
रअ+अ +आ+उ-+मू--इन पाँच अक्षरोसे ओम्‌ शब्द को निष्पन्न बताया 
है। 
 वैदिकधर्मी तन्त्र शास्त्र में “हरीं! लक्ष्मी का बीज माना गया है किन्तु जैन तन्त्र 
ह्वी" प-चपरमेष्ठी का निवास है । इसके अतिरिक्त 'मन्त्राधिराज कल्प" मे हीं न 
स जिनों का निवास बताया गया है । पचचचनमस्कारान्तगंत अहत्‌, सिद्ध, आचारय, 
ध्याय, साधु--इन पंचपरमेष्ठियों का एेक्य रूप "अहम्‌" बताया गया है । यहीं 
न्वाधि राजकल्प मे “ॐ हीं अदं नमः'' इस मन्त्र को रत्नत्रय कहा गया है ¦ करीं 
इस बीजाक्षर को ही मन्त्रराज कहा गया है ~ 
4 ऊर्ध्वाधो रेफमाकरान्तं सकलं बिन्दुलाच्छितम्‌ । 
अनाहतयुतं तत्वं मन्त्रराजं प्रचक्षते ॥ 

--ब्रह्माविद्या विधि 


वद्धमान वि्याकल्प, ज्वालामालिनी कल्प, अप्रतिचक्राकल्प, अम्बिका कुष्माण्डो उत्प, 
गान्धार विद्या कल्प, काम॒ चण्डालिनी कल्प, पच्ाडः गुलिका कल्प, प्रत्यद्भिरा कल्प, 
भारती कल्प, वाग्वादिनी कल्प, सारस्वत कल्प, श्री देवी कल्प, सिद्धचक्र कल्प, क्षेत्र ¦ 
देवता कल्प, श्री विद्या कल्प, मणिभद्र कल्प, घण्टाकणं कल्प, उग्रविद्या कल्प, क्षेत्र 
देवता कल्प, वीशाकल्प, पण्डरिका कल्प, पञ्चषष्ठिकल्प, द्रासप्ततिकल्प, विजय यन्त्र 
कल्प, विजय पताका कल्प, जैन पताका कल्प, अजुन पताका कल्प, हनुमान पताका 
कल्प, वजरपंजर महामन्वर॒ कल्प, चन्द्र कल्प श्वेताकं --श्वेतगुंजा-- पराजिता-- 
रुदन्ती- मयूर शिखा--सहदेवी-- शृगाल श्यंगी-- मार्जारी प्रभृति दिव्य ओषधि कल्प 
ओर प्रतिष्ठा कल्प । 
कृल्प ग्रन्थो की भांति तन्त्र प्रधान विद्या ग्रन्थभी्है--गणधर विद्या, चन्दर 
सेणमहा विज्जा, मयूरवाहिनी विद्या, चन्द्रप्रभाविद्या, महामोहिनी विद्या, पद्मावती 
विद्या, शत्रभय नाशिनी पाश्वंविद्या, परविदयोच्छेदिनी पाश्वं विद्या, वद्धंमान विद्या, 
गान्धार विद्या, चतुधिंशतितीर्थंङ्कर विद्या, श्री ऋषभ विद्या, शान्तिनाथ विद्या, अपरा- 
जिता विद्या, रोगापहारिणी विद्या, वासुपुज्ध विद्याम्नाथ, सारस्वत महाविद्या, भत 
देवता विधा--इस प्रकार अनेक विद्याएँ हँ, जिनमें बहुत सी मन्त्र विद्या प्रधानैः 
कख साधना पद्धति प्रदशिका हैँ । कल्प नाम के संग्रह मे ब्रह्म विद्या, श्रीविद्या का 
भी उल्लेख है । 
जैन श्रमणो मे शक्ति पुजा 
जैन श्रमणो मे शक्ति पूजा ओर शाक्त तन्त्रो का प्रचुर प्रभाव मिलता है । 
यद्यपि जैनियों की शाक्त साधना में बाह्याचार, कुलाचार, समयाचार सह्य आचार 
नहीं हैँ तथापि प्रणव-बीज, माया-बीज, काम-बीज आदि उपासनाओं के साथ वर्णमय 
देवता, तीथेङ्कुरों ओर शासनदेवताओं की उपासना चक्रश्वरी, अजिता, दुरितारि, 
कालिका, बैरोटचया प्रभृति देवियों एवं सरस्वती कौ उपासना-षोडशविद्या ब्यूटे रूप से 
रोहिणी, प्रज्ञासि श्यङ्खला आदि देविधां को मिलती है । 
जिस प्रकार सनातन धर्मावलंबियों में श्री विद्या की उपासना प्रचलित है, वैस 
हो बौद्धो मे तारादेवी की उपासना ओर जैनों मे शाक्त सम्प्रदाय के अनुकूल श्री पञ्चा 
देवी की उपासना विशिष्ट महत्व रखती है । पद्मावती देवी की उपासना के अनेक 
प्रयोग जैन तन्त्र ग्रन्थों मे मिलते है । जै, रक्त पद्मावती, शैवागमोक्त पद्मावती, हंस 
पद्मावती, सरस्वती पद्मावती, नित्या पद्मावती, महामोहिनी पदूमावती, दीपावतार 
पद्मावती, पुत्रकर पद्मावती, कज्जलावतार पद्मावती, घटावतार पद्मावती आदि अभीष्ट 
सिद्धि के तदनुसारी नामों से पद्मावती के मन्त्र मिलते है। 


जैन धर्मावलम्बी शक्ति की साधना, उपासना में पणणं विश्वास रखते हैँ । जेन- 
घमं की शाक्तसाधना मे वामाचार, वज्रयानकी भांति कोई बलि प्रथा या पन्थ 





१४५४ | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना 


शाक्तमत की भांति जैनमत मे भी मन्त्रोंकी साधनाके लिए साधकको. 
सुयोग्य गुरु से दीक्षा लेनी आवश्यक होती है । जैनतन्तर में दीक्षासे ही सारी साधना . 


फलवती होती है । साधना के आचार भौ सम्प्रदाय के अनुसार जैनतन्त्रौ मे ताए । 
गए ह । बहिर्याग के रूप में शय्यात्याग, मल-विसजेन, दन्तधावन, स्नान, वस्त्र धारण, । 


जैन ओर बौद्ध तन्त्र | १५४ 


जो आठ दोष होते है, उनके विरोधक अदोषो के लक्षण बताए गणए है \ 
कै निवारण के लिए ओषधिर्यां ओर मन्तर-यन्त्र बताए गए ह । बन्ध्या स्त्री 
भ प्रास्त कराने के लिए भौषधि ओौर गभंसम्बन्धी सब दोषों को दुर करने 
्ोग बताए गए ह ! गर्भाधान होने परस्त्रीके लिए प्रतिमासं के कत्तव्य, 


कै लिए मन्त्रप्रयोग बताए गए हँ । इनके अतिरिक्तं सपं विषज्ञान, विष- 
गृहप्रवेश, आसन, दिशामुख, गन्ध, धूप-दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि आचार साधना पदति बालविज्ञान, जमीन के अन्दर गढ़ हृए धन के परीक्षण का विधान आदि विस्तार 


न स्वीकार किए गए ह । वशीकरण, सम्मोहन आदि विशिष्ट षटकर्मो के विधान भी 
बताए गए हैँ । जैनतन्त्राचार में अपने-अपने आराध्य देवताओं कौ प्रतिमा, उनके ॥ 
यन्त्र, चित्र आदि कौ बाह्य पूजा के साथ कुण्डलिनी जागरण, सहार चक्र भेदन 


नरक साधक वैदिक पद्धति से शान्ति, पुष्टि, वशीकरण, आकर्षण, 
आदि कर्मो का विशद विधान मिलता है । 


| स्तम्भन आदि कर्मो की सिद्धिके लिए हवन आदि भी करते है। डाकिनी, 
भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल के भयका अपसारण करने के लिएजपका 


जैनतन्त्राचार्थो ने तान्त्रिक क्रियाओं ओर साधनाओं का सृक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्यो- ~ ए) 


द्घाटन करते हुए विविध प्रकार के प्रथोग बताए है । वैदिक तन्त्रः क्षेत्र मे जिस प्रकार 
रुद्राक्ष, तुलसी, अक्षमाला, करमाला आदि का विधान बताया गयां है, उसी प्रकार ॑ 
ज्नतन्त्रो मे माला सम्बन्धी विशद निरूपण किया गया है । इतना ही नहीं, जप की 
माला के विषय में सूत्र मालाः, मुक्ता-माला, 'बीजमाला' तथा †करमाला' जैसे 
अभिनव प्रकारो का आविष्कार किया गयादहै। 


1 
लैनतत्च ओर शाक्ततम्त्र कौ समानता--“नैरवपद्मावतीकल्प' नामक जेनतन्त 
त के सभी सिद्धान्त मिलते द । सरस्वती की साधना जैनतन्तर का सिद्धिप्रद 
हे । देवी स्तोत्र मे शाक्ततन्त्र की सभी शक्तियों का उल्लेख मिलता है । इस 
[धना से जैन शासन की सिद्धि बताई गई है--इसे ^स्याद्‌वादमंजरी' के टाका- 
- नद्राचायंने भी स्वीकार किया है । पद्मावती कल्पमें शाक्यो की शक्ति- 


यन्त्र-रचना ॐ लिए बताया गया है कि सोने, चांदी या कसि के पत्रमे यत्त्र ५ ४ 
एवं जैन मान्यता में पूणं समानता मिलती ह :-- 


लिखकर जो नित्य पूजन करता है उसके धर मे अष्ट सिद्धिर्थाँ सदैव वास करती ६ 
ओौर यदि भोज पत्र मे लिखकर गले या भुजा में धारण किया जाए तो सभी प्रकार 
के भय, संकट का विनाश होतादटै:- 





त्वरिता 
नामानि 


तोतला 


नित्या त्रिपुरा कामसाधिनो । 
| देव्या 


पद्यायास्तथा त्रिपुर भेरवी ॥ 
सुवणं रोप्ये पटे कास्थे लिलित्वा यस्तु पूजयेत्‌ । भक्तामार' स्तोत्र जैन तन्त्र मे बहुत ही शीध्र सिद्धि प्रदान करने वाला स्तोत्र 
तस्थेवाष्टमहासिदधिगरहे वसति शाश्वती \\ 


नँ मारण, मोहन, उच्चाटन आदि षट्‌कमं प्रयोगो की विधियां बताई 
भृजंपत्र लिखित्वेदं मस्तके मूध्नि वा भूजे। | 


धारितं सव॑दा दिव्यं सवंभीतिविनाशकम्‌ ॥\ 0 
। बोद्ध तन्त्र- तथागत बुद्ध नेकहा हैकिं “^तृष्णा-क्षय के द्वारा दुःख की 
हो सकती है । तृष्णा-क्षप के लिए पवित्र ओर निदोषि जीवन व्यतीत करना 
ह है ।'' तात्पयं यह्‌ कि वुद्ध के उपदेश दुःखो, क्लेशो से निढ़त्त कराकर ' निर्वाणः 
ले जाने वाले ये । निर्वाण या मोक्ष की साधना वैदिक, तान्त्रिक, दैव, शाक्त, 
जैन, बौद्ध, सभी मतो, धर्मो, दर्शनों का लक्ष्य है । तथागत के परिनिर्वाण 
ॐ बौद्ध धमं कौ "महायान" शाखा मे एक जबरदस्त उदार परिवतंन यह हुंजा 
का लक्ष्य व्यक्तिगत निर्वाण के स्थान मेँ सभी प्राणियों काडउद्धार करनाहो 
परिणाम यह्‌ हुजा कि दूसरे धर्मावलम्बिथों का महायानमें बिना किसी रुकावट 
होने लगा। कुछ ही दिनों में महायान बौद्धधमे कौ एक शाखा से ऊपर उठ 
शया का व्यापक धमं बन गया । 





वैदिक तन्त्र शास्त्रीय विधान की भांति जैनतन्तरो ने भी षट्चक्रं शोधन, माला. 
मन्त्र, लेखनमन्त्र, पूजनमन्तर, पाठमन्तर का विशद विवरण देते हए कीलित, अभभिशप, 
सुप्त-प्रसुप्त, खण्डित स्वरूप विचारण, अभिषेक, माजन, अधिश्रयण, संस्कारकरण, 
दोष निवारण के लिए पश्वाङ्क विधान, रहस्य स्तोत्र, सहखनाम कवच-न्यास-ध्यान 
मुद्रा-तत्व-मण्डल-स्वर आदि का सामयिक परिचय बडे विस्तार से दिया है। 




















'आषंविद्यानुशासन' ग्रंथरलत्न में मन्त्रमेलन ओर पाञ्चभौतिक चक्र, दादशाक्षर 
चक्र, ऋण-घन शोधन चक्र, नक्षत्र चक्र सूं चक्र का सम्यक्‌ विवेचन किया गया हैं ॥ 
इतना ही नहीं बल्कि जञनतन्तव्राचार्यो ने सभी प्रकार के सुख देने वाले लौकिक ह, 
को भौ त्त्रविद्या मे स्थान दिया है । जैसे आषेविदयानुशासन ' के छठे समृरेश्य मे 













































































जैन ओौर बोद्ध तन्त्र | १५७ 
१५६ | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना 





नि तथा सहजथान--अवान्तर भेद हैँ । 'वज्रयन' तथा कालचक्रयान' की 
मन्त का प्राधान्य रहता है । सहजयान योग प्रधान है, मन्त्र पर अधिक 
देया गया है । बौद्धमहायान सम्प्रदाय के अन्तगंत सहज ओौर वज्रमागं में 
ध्न, अनुभूति सम्पन्न आचायं “सिद्ध' कहलाते हँ । ये सिद्धगण अपनी प्राकृत 
कृत शक्तियों के लिए शताब्दियों से प्रसिद्ध है । 


क्त तन्त्रो का आधार 'पच्ब्रह्ममन्त्र है । पच्चव्रह्ममन्त्र का उल्लेख कृष्ण 
काष्ठा, तैत्तरीय ओर मैत्रायणी शाखाओों मे मिलता है; जिन्हे सद्योजात, 
वोर तत्पुरुष ओर ईशान कते ह । शिवकेये पाचों मन्वरमय मूख कहे 
इन्हीं से रौवागमो ओर शाक्त जागमों का विस्तार हुआ है। 





साधक अयने वक्ष्य की ओर शीघ्रतासे बढ़ सके इसलिए तान्तिक साधना 

द्वार सबके लिए खोल दिया मया । अब तक यही मान्यता चलो आ रही हैक 
के परिनिर्वाण के सौ व्व बाद बौद्धधमं मे तान्त्रिक साधनाओं का समावेश हुआ 
किन्तु यह भ्रान्ति है । सूक्ष्म समीक्षात्मक दृष्टिसे देखा जाए तो स्वयं तथागत नेर 
तान्त्रिक साधना की थी। जिस ब्रह्म विद्या ओर योग विधि को नचिकेता 
ने यमसे प्राप्त क्रिया था. जिषे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भमधुविद्याः कहती है ओौर 
श्रीमद्भागवत में जिते हयग्रीव विद्या कहा गया है, उसी कौ साधना देवो, ऋषि 
ओौर दैत्यो-असूरोनेभीकीहै। उस विद्या ओर योग विधि की साधना हिरण्यकशिपु 
वैरोचनने की थी, इसलिए इन्हें 'वज्रवैरोचनीया' कहते हँ । वस्तुतः "वैरोचन 
नाम अग्निकाहै। मणिपूर चक्र मे अग्निमधिष्ठानहै, यहीं पर उस अग्नि का ध्यात 
किया जाता है । 'त्रज्रनाडी' मे प्रवाह होने से इसे वच वैरोचनीया' कहा गयाहै 
वैरोचनो कमंफलेषु जुष्टाम्‌ --कहकर यही बात कही गई है, क्योकि जितने भी क 
फल है, सब अग्निद्रारा ही प्राप्त होते हैँ । तयागत बुद्ध ने "वचर वैरोचनीया साधना 
दारा (मार' पर विजय प्राप्त को थी । इसलिए गौतम बुद्ध का एक नाम ॒वैरोचत 
बुद्ध ' भी पड़ मया । इसके प्रमाण वज्रयान के ग्रंथों मे मिलते हैँ । 'गुह्यसमाज तन 
काभीसाक्ष्यटै :- | 


























। श्शुराम कल्पसूत्र २ का कथनदहै कि "परमशिव ने सवेदशंन-लीला-न्याय से 
बद्याओं की रचना की है । संविद्‌मयी महाशक्ति के पुषछठने पर परमशिवने 
मखो के पच्ाम्नायों को कहा ।'' इन्हीं पाचों मन्त्रो पर पञ्चाध्यायात्मक 
सूत्रों की रचना कर शैवधमं का विस्तार कियागयादहै। ये मन्त्र शैव ओौर 
नो सम्प्रदायो मे समान रूप से मान्य है । वीर हैव सम्प्रदाय के आचार्योने 
वों मन्त्रो से अपने पञ्चाचार्यो की कल्पनाकौो है जिन्हं रेणुक', दारुक, 
', वेनुकणे' ओर ' विश्वकणं' कहते हैँ । बौद्धो की 'पच्वनुद्ध' को कल्पना 
अनुकरण पररहैः-- 


जिनो वेरोचनः ख्यातो रत्नसम्भवएव च 1 
अनमिताभोऽमोघसिदधिरक्षोभ्यश्च प्रको तितः ॥ 











एवं मया श्रुतं एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌. सवंतथागतः । 
काथवाक्‌ चित्‌ हदयवच््रयोषिद्‌ भगेषु विजहार ॥ 









“ # 
#ी 
॥ ` 


(पृष्ठ १ 







¶. वैरोचन, २. रत्नसम्भव, ३. अमिताभ, ४. अमोधसिद्धि गौर ५. अक्षोभ्य 
४ पचचबुद्ध ह. 





इस साक्ष्य से सिद्ध है कि वुद्ध तान्विक साधक ये । टः बीज शक्ति तनं 
मे "तारा" ओौर “चिन्नमस्ता' का है । इस वीज का निरूपण उक्त गुह्यसमाजतन्व ५ 
किया गया है । तिन्बती बौदधों मे "वजे श्वरी' ( तारा ) की उपासना प्रचलित है। 
इनकी उपासना का क्रम 'चीनाचार' एवं "दिव्य चीनाचार' के नामसेप्रसिदढधदै। 










बौद्ध तन्त्र साधना मं चक्रपृजा, मन्व, हठ, मैथुन आदि शाक्तं के कर्मोका 
है । शाक्त तन्त्रो के अनुकरण पर बौद्ध तन्त्रो का आविर्भाव हुमा है । शाक्त 
भं जैसे सद्योजात" आदि दिशा क्रम है, एेसा ही बौद्ध तन्व्र साधनामे भी है। 
मे वैरोचन", दक्षिण दिशा में अमिताभ", पश्चिम दिशा में ^रत्नसम्भव', 
शा मे अमोधसिद्धि एवं ऊध्वं में अक्षोभ्यबुद्ध' माने जते है । वैरोचन बुदध' 
अक्षोभ्य बुद्ध" का सम्बन्ध वच्रयान से है । विरोचनही विकराल शिव का 
नाम है । न्ञानसिद्धि', श्रज्ञोपाय' आदि ग्रन्थों मे बौद्ध तन्त्र साधना के अन्तर्गत 
, श्मशान-सेवन आदि क्रियाँ बताई गई हँ । 


| 





तान्तिक साधना प्रारम्भ से ही गोप्य मानी जाती रहौ ह । सवंसाधारण ४ 
इनको प्रकट नहीं किया जाता है । कदाचित्‌ तथागत ने भी अपनी तान्त्रिक सार्ध 
को गोपनीय रखा था, कुच ही अधिकारी शिष्य साधकों को उन्होने इस पः 
गोपनीय रहस्य को बताया हो । गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सूखी हुई नदी “ 
जल-प्रवाह उत्पन्न करने जैसे अनेक चमत्कारी सिद्धियो का प्रदशंन किया था । 








[| 
1 





॥ ~ 


सनातन वैदिक धमं समन्वयवादी है, जैन धर्मं ओौर बौद्ध धमं के बृहस्पति, 
एवं बुद्ध आदि आचार्यो को भगवान्‌ के अवतारके रूप में मान्यता देकर उन्हे 


बौद्ध धमं की महायान शाखा की दो धारं ह--'पारमितायान' अ 
“मन्त्रयान' । दोनों धाराओं का लक्षय बुद्धत्व की प्राप्ति है। पारमितायान में करूणा, भ 
आदि की चर्या प्रधान है । दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा-ये छह प 
मितां मानी गई दै, जिनमें श्रज्ञा' का महत्व सर्वोपरि है । मन्त्रयान के वजया 













































१५८ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना + ५ १ जैन ओर बौद्ध तन्त्र / १६ 
| वस्तुनो भावशन्यस्य त्वग्राह्यस्य निराकृतेः । 

५ वं एतत्‌ यच्छिवव्यपदेशनम्‌ ।! 

3 ॥ त्थं विभो विवर्तोऽस्ति 

ओड्ियान, पूर्णगिरि, कामाख्या, श्रीहद आदि शाक्तमत के प्रमुख शक्ति > | ध त तिति ३ 


तः अथवा दइयमप्यस्तु तथाप्यस्य न 
है । बौद्धोने भौ इन्हें अपनी तान्त्रिक साधना का पीठमानाहै । बौद्ध ततत्र साप । (विवतंवाद' ओर ‹ रि १ 
माला (पृष्ठ ४५३) मे वच्रयोगिनी' साधना के सन्दभं में उक्त पीठो में पूजन कस ४ < अर प।रणामवाद' इन दोनों मतो का प्रतिपादन 'संवित्‌प्रकाश' 


सम्मान दिया है । शाक्त साधना के षडायतन" पूजन में जैन-बौद्ध तन्व ग्रन्थो 
उल्लेख मिलता है, उन्हें प्रामाण्य माना गया है । १ 



















४१, 


प्रकार कियागयाहै :-- 
का उल्लेव है-- । ५ है 


। इस प्रकार निर्मल ज्ञानैकरूप मे विवतं ओर परिणाम दोनों प्रकार से सुणि 
बन सकता है । हे अच्युत, विवर्त॑रूप मेँ दुम अतथा रूप से भासित होते हो ४ 
होव तत्वज्ञान पर आधारित बोडों का श्ुन्यवाद श उ भोर परिणाममे तुम वहीहौ, जैसे कुण्डल मे स्वणं +, 
शैवदशेन बौद्धदेशंन से बहुत पुराना ओर श्र तिआगमसम्मत है। बौढोंरे | ४ तंयि जु देहपरि गरहः । 

“शून्यवाद' का विवेचन 'साध्यमकारिका, 'महायानविशकष' आदि प्रथो मे वितृ ११५४ च्या हाऽयामप्युपपद्यते ॥ 

रूप मे भिलता है । शकर के अद्रेत सिद्धान्त ते नागाजुन का शून्य सिद्धान्त बहुत कृ | ४ 0 भातित्वमच्युत । 

मिलता है । शंकर का अद्वैत मत कश्मीर के शैव शाक्तो कीमान्यता पर भाधारितहै एल स एव त्वं सुवर्णमिव कुण्डले ॥ 
इस मान्यता का विस्तार वसुगुप्त, सोमानन्द आदि आचार्यो ने किया है । लैव ओद विवतेवाद भोर परिणामवाद की इस एकता को आचारय गौडपादने भी 
शाक्त अद्रेतवाद में "परिणामवाद' पर अधिक बल दिया गया है, किन्तु आचाय शंक हारिका" मे स्पष्ट स्वोकार किया है। नागार्जुन ने अने शून्यवाद क 

ने “विवतंवाद' मानकर केवल काये--कारणावस्था में सत्य है, जगत्‌ अवस्था में मिथ्य शिण भी इसी ढंग से वताया है । उनका शून्यवाद उनतत कही अधिक २.५ 


# ॥ 


है सिद्धान्त का मूख्य कूप से प्रचार किया है । पाशुपत" सूत्रों की भूमिका में ववेक | कै सिद्धान्तो पर आधारित है । 


के भेदो का निरूपण करते हुए श्री आर० एस° शास्ती ने कष्मीरी हौवों के सम्बद्य 1 वातुलनाथ सूत्रोमेभी शिव को शुन्य आकार 
मे जो लिखा है, उसका आशय यह है- न्द ने “योगिनी हदय की टीका में शुन्य का अथंय 


ओडियान--पुणगिरि--कामास्य-- सिरि इत्यनेन पूजयेत्‌ । 


मे बताया गया है । योगी 
| ह॒ किया है-- 
| शृन्याकारद्‌ विसगन्तिद्‌ बिन्दोः प्रस्पन्दसंविद (१-१०) 
॥ इसको व्याख्यामें कहा गया है कि- 


() 

4 
| 

1, 


कश्मीर के शेव भगवान्‌ शिव की अपेक्षा भगवती उमा को ही प्रधानता 
हैँ । इस मत के संस्थापक 'वसुगुप्त' भौर शसोमानन्द' हैँ । शाक्तदशेन का निर्माण ह 
हुआ है । श्रत्यभिज्ञाहृदय', ^तत्त्वसंदोह्‌', "पराप्रावेशिका", “कामकलाविलास' आद 
ग्रन्थ यहीं लिखे गये हैँ । इस मत का विकसित खूप ही शंकराचा्यं का “अद्रैतवादं | क पृनरभनिरस्तनिखिलप्रपञ्चत्वात्‌ अतएव परमशिवः । 
है । आचायं शंकर ने अपने शब्दों मे इस मत का कहीं खण्डन भी नहीं किया है।' । समस्त प्रपच्च से रहित परमशिव ही शून्य भकार वाले हं । 
इसलिए जिन लोगो की यह धारणा है कि शंकर का अद्वैतवाद नागार्जुन र्व इस विवेचनसे सिद्ध है फि शैव-शाक्त सन्तो के तान्त्रिक सिद्धान्तो के 


शून्यवाद से प्रभावित है, बहु निरस्त हो जाती है । छि प्र बोद्ध तन्त्रो का निर्माण हआ 
(कित का शून्यवाद" है । 


हे ओर शैवतत्वज्ञान के अनुकरणपरही 

शंकर के अद्वेतवादमेश्रूति कौ प्रधानता है । आगम वचनोंके प्रमाण उन्दी 
नहीं ग्रहण किए ह । कश्मीरी शंव भागम को ही मुख्य मानते दै, साथ ही विवर्त अभीष्टफल की प्राति के लिए बौधं मे तान्विक साधनाओं का सर्वाधिक 
का खण्डन भौ नह करते हं । अभेदकारिका" मे सिद्धनाथ ने कहा है कि--“जग्रधहूह नागार्जुन" ने किया है । उन्हीं के प्रयास से "योगचर्याः मे योग॒का पुनः 
आकृतिरहित, भावशून्य वस्तु को शिवपद से व्यवहार करना भी एक कल्पना टै। # जा । मूतिपूजन एवं विस्तृत अर्चन-विधान भी ग्रहण किया गया विभिन्न 
इस तरह तो विवतं ओर परिणाम दोनो नहीं हौ सकते अथवा दोनों ही हो- दसो को विभिन्न ढंग से साधनाए" प्रचलित हई हैँ । "मन्त्रयान' ओर वलयान' 
हम खण्डन नहीं करते :-- (कि 7 अगणित तथा कल्पनातीत चमत्कारो से भरे मन्त्रो, यन्त्रो का व्यवहार होने 























१६० | तन्त्र-सिद्धान्त ओौर साधना 


लगा था । तिब्बत के .सोघपाः 


दिव्य मातृकाओों का अचन-विधान, ज्योतिष विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान पर विस्तृत 
विवेचन मिलता है । 


बौद्ध तन्त्र मुख्यतया चार प्रकार के है--च्छिया, चर्या, योग ओर अनुत्तर १ 


तन्त्र । अनुत्तर तन्त्र के तीन अवान्तर भेद टहै--महा, अनु ओर अतियोग तन्त्र । 
बौद्ध तन्त्रो की साधना सर्वाधिक ओौर व्यापक सूप मे तिब्बत मे हई है । 


नाम कै एक तान्तिकं ने 'लाम-रिम छेनमो' नाम: 
का विशाल तन्त्र ग्रन्थ रचकर उसमें बौद्ध तस्त्रो की साधनां का क्रमबद्ध विवरण दिया 
है । क ह-ग्युर' नाम का एक महाग्रन्थ है, जिसमें ठेते-एेसे चमत्कारी तन्वो का संग्र 
है, जिन्हें अपूर्वं कहा जा सकता है । इस ग्रन्थ मे मन्त्रसिद्धि $ विधान, पूजन-विधान्‌, ` 


7 
४ १ 
लि, ` 
॥ ४१ 


तेते साधक से साक्षात्कार करने 


| शक्ति-साधना 


॥ देव्यथ्वक्णोष को साधना 
। वेदो, जागम, पुराणों ओर तन्त्रशास्त्र में अनेकानेक तन्त्रविषयक साधनाएं 
बरहा की चित्‌ शक्ति महामाया के सगुण ओौर निर्गुण स्वरूप यथावत्‌ 
शं तथा उसका ध्यान, मन्त ओौर स्तोत्र का वर्णन करने वाला अत्यन्त साध्य, 
तिका शिरोभाग देव्यववेशीष' अत्यन्त फलब्ररः तेजस्वी भौर अमोघ 
( | । 
। अथवशीष" का अथं है--अथरवेवेद का शिरोभाग । वेद के संहिता, ब्राह्म 
आरण्यक तीन अंग हं। उपनिषद्‌ प्रायः आरण्यक के अन्तगेत मानीजातीदहै। 
वेद की उपनिषद्‌ होती ह । अथववेद की उपनिषद्‌ “अथव शीषं है । अथवं- 
धानतया पाँच है, जिनमे देग्यथववंशीषे सर्वश्च ष्ठ माना गवा है क्योकि केवल 


॥ पठन से इसके अनुष्ठान से पाचों अथवशीष का फल त्राति होता है) मेरा 


अनुभव है कि --देगष्यथवंशीषं से पाप-ताप का नाश होता दै, कृत्या का परि 
होता दै, महासङ्धटो से मुक्ति मिलती है, देव-सा्ञिद्धय प्राप्त होता हे \ मु 
का अवसर भिला है, जिन्ोने ` देव्यथवं शीष 
धना द्वारा वाकसिदधि प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त अत्रिः, शंखः ओर 
ष्ठऽ स्मृतिकारो ने "शतसद्रीयमथवंशि रस्त्रिसुपर्णं महाव्रतम्‌ कटुकर सद्र आदि के 
ही "अथवशीष" का निदेश करिया है ओर गौतम धमेसूत्र^ मे अधघमषंणमथवे- 
नैदद्रः का उल्लेख मिलता दहै । 

अधिक विवरण न देकर हम प्राचीन हस्तलिखित प्रियो से पाठानुशोलन 
ं अर्थानुसन्धान करके सर्वा ग शुध देव्यथवंशीषः हिन्दी भाषान्तर सर्हित प्रस्तुत 
रहे है । इसकी साधना, उपासना या नित्य ५१5 करना सकाम प्रमोजन के लिए 


ही हितकर एवं फलप्रद है । 


4 


# अत्रिस्मृति ६।३ । 


शं खस्मृति ११।४ । 


। वशिष्ठ स्मृति २८।१४। 


गौतमधरमंसू त्र ३।१।१२ । 
फा०-११ 
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श्रो देव्यथवं्लीष म्‌ रथ ---हविर्थज्ञ करने वाले सोमपायी यजमान के लिए मै हविष्यान्च युक्त द्रव्य 
ध्वारण करती हूं । मै समस्त विश्व कौ अधीश्वरी अपने उपासको कोश्री 
वाली हं । मे ब्रह्मरूप हूं ओर यज्ञभाग प्राप्त करने वाले देवों मे सर्वं- 
अथ 11) ५8 

थं सभी देवगण भगवती महाशक्ति के समीप स्थित होकर बोले महा- रखती ह । अपने ही (स्व) खूप पर मँ आकाशादि का निर्माण करती 


देवि | तुम कौनहो? | 
तुम कौन हो रूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति मेमेरा स्थानदहै। 
२. साऽब्रवोत्‌--अहं ब्रह्म्वरूपिणी । मत्तः प्रकृति-पुरषात्मकं जगत्‌ । शः ॥ ३ 
त्राशन्यं च । । =. ते देवा अब्नवन्‌ --नमो देग्यं महादेव्यं शिवायं सततं नमः । 


नमः प्रकृत्य भद्रायं नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 


१. ॐ सवे वे देवा देवीमुपतस्थः कासि त्वं महादेवीति । 


जथं--भगवती ने कहा- मैं ब्रह्मस्वरूपिणी हूं । मुभमे ही प्रकृति-पुरुषात्मङ 
सत्‌-असत्‌ रूप जगत्‌ उत्पन्न हृ है । 


३. अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविज्ञाने । अहं ब्रह्मब्रह्मणो वेदितव्ये । 
अहं पञ्चभतान्यपञ्चभ्‌तानि । अहमखिलं जगत्‌ । 


अथं - भगवती द्वारा उनका आत्मपरिचय सुनकर वे देवगण बोले--देवि 
। नमस्कार है। हि महादेवि ! आपको नमस्कारदै। हे शिवे ! आपको बार- 
मस्कारहै। हे महामये ! अपको नमस्कारदहै। दे गुणसाम्यावस्थारूपिणि 
| | देवि ! आपको नमस्कार है। हे कल्याण-कारिणि देवि ! हम नियम-युक्त 
अथं-मँ आनन्द ओर अनानन्दरूपा हूं । मँ विज्ञान गौर अविज्ञानसूपा ह| हं प्रणाम करते हं । 
अवश्य जानने योग्य ब्रह्म ओर अब्रह्म ही हुं । पचचमहाभ्रुत ओर अपञ्चमहाभूतर्गे 
ही हं । अखिल विश्व ब्रह्माण्डे हूं। 


४. वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । विद्याऽहमवि्याऽहम्‌ । अजाहमनजाहम्‌ । अधश्चो्वं 
च तिर्यक्चाहम्‌ । 


&. तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं 

॥ वैरोचनीं कमंफलेषु जुष्टाम्‌ । 

दुर्गा देवीं शरण प्रपद्या - 
महेऽसुरान्नाशयिध्ये ते नमः ॥ 


अथं- अग्नि के समान जाञ्वल्य वणंवाली, तप से प्रदीप्त क्मंफलःप्राप्ति के 
आराधना की जाने वाली भगवति दुर्गे ! हम आपकी शरणमे हँ) हे असुर 
५, अहं ददेभिवसुभिश्चरामि । अहमादितयेरत विश्वदेवेः । अहं मित्रावरुण; [िन्दिनी देवि । आपको नमस्कार हे । 
वुभौ विभि । अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनावुभौ । । १०. देवीं वाचमजनबन्त देवास्तां 
अथं- रुरो गौर वसुओंके रूपमे सञ्चरण करती हं । मै आदित्यो ओर ॥ विश्वरूपाः, .. पशवो : वदन्ति | 
विश्वेदेवों के रूप में भ्रमण करती हं । मै मित्र-वरुण का, इन्द्र-जभ्नि का ओर च. 140. त 
अश्िवनद्रय का पोषण करती हूं । धेनुर्वागस्मानुप १. 


६. अहं सोमं त्वष्टारं पुषणं भगं दधामि । अहं विष्णुमुरुकरमं ब्रह्माणभूः अथं प्राण-अपान रूप देवों ने जिस वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे. 
प्रजापति दधामि । # श्राणी बोलते है । वह आनन्ददायिनी, अन्न-धन देने व ली कामदुवा वाणी 
णी भगवती महाशक्ति हम उत्तम स्तुति से सन्तुष्ट होकर समीप आए । 


अथं-- वेद ओौर अवेद हूं । विद्या ओर अविद्या हूं । अजा ओर अनजा, 
नै हं । नीचे भौर ऊपर, दाएु-बाए, टेदे-तिरछे सर्वत्र मँ हू । 


अथं सोम, त्वष्टा, पूषा ओर भग को धारण करती हं । तीनों लोक 
का अतिक्रमण करने के लिए लंबे डग धरने वाले, विष्णु, ब्रह्मदेव ओौर प्रजापति क 
मही धारण करतीहु । 


११. कालरात्री ब्रह्मस्तुतां वे्णवीं स्कन्दमातरम्‌ 
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌ ॥ 


७-- अहं दधामि द्रविणम्‌ हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । अहं रट 


सङ्कमनी वसूनां चिकितुषो प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । अहं सुवे पितरमस्य मुद्धन्मम योनि 
प्स्वन्तः समूद्रे। य एवं वेद । स देवींसम्पदमाप्नोति । 


। अ्थं- वेदों द्वारा स्तुत्य भगवती कालरात्रि विष्णुशक्ति, शिवशक्ति, ब्रह्म 
क्ति, देवमाता अदिति ओौर दक्षकन्या सती, पापापहारिणी केल्याणकारिणी भगवति ! 
म्हें प्रणाम करते ह । 
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५: नत ॥ (५ ०५०५ च, | | एषात्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिलो । पाशाद शधनुर्वाणध रा । एषा 
म । ( श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोकं तरति । 






अथं--हम उस महाशक्ति के महालक्ष्मी रूप को जानते है ओौर उसी सुव | 
शक्तिरूपिणी देवी का ध्यान करते ह । वह देवी हमे सत्कर्मो में प्रदृतत करे । 
१३.  अदितिह्य जनिष्ट दक्ष या दृहिता तव। 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृत बन्धवः ॥ , 
अथं- हे दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति है, वह प्रसूता हुई भौर उसको 
स्तुति करने योग्य एवं जरा-मरण रहित देव उत्पन्न हए । 
१४. काभो योनिः कमला वच्रपाणि-- 
गृहा हसा मातरिश्वाश्यमिद्रः । 
पुनर्गहा सकला मायया च 
पुरूच्यंषा विश्वमातादिविद्योम्‌ ॥ 
अथं- काम (क), योनि (ए), कमला (ई), वज्रपाणि (इन्दर = ल), गृहा 
(ह) । ह, स वणे, मातरिश्वा-वायु (क) अघ (ह्‌), इन्द्र (ल), पुनः गुहा (ही) । 
स, क, ल वर्ण, गौर माया (हीं), यह सर्वात्मिका जगन्माता कीमूल विद्याहै ओर 
यह्‌ ब्रह्मरूपिणी है । 
इस शलोक से पचचदशी मन्त्र भौर पदशी यन्तर का उद्धार होता है । त | 
शास्त्र मे प्चदशिकादिश्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इस श्लोक के छह प्रकार 
के भावाथ, वाच्यार्थं, सम्प्रदाय अथं, कौलिक अथं, रहस्यार्थं ओर तत्त्वाथे "निता 
षोडशिकाणंव' ग्रन्थ मे बताए गए रँ । 
उपर्युक्त बीजाक्षरों से यह भावाथ निकलता है-- 
,िव-शक्ति अभेदरूपा, ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती-लक्ष्मी-गौ री रूप 
अशुद्ध-मिश्च-शुद्धोपासकात्मिका, समरसौभूत शिवशक््थात्मक ब्रह्मस्वरूप का निवि 
कल्प ज्ञान देने वाली सर्व॑तत्तवात्मिका महात्रिपुरमुन्दरी । 
वस्तुतः इस श्लोक (मन्व) मे रहस्य विद्या निहित है । यह परम गोपनीय 
है । गुरुभं द्वारा ही इसका रहस्य बोध प्राप्त किया जाता हे । मन्त को गोपनीय रख 
के लिए इस मन्त्र मँ कहीं लक्षणा है, कीं जदेल्लक्षणा, कीं अजहल्लक्षणा, की 
स्वरूपोच्चार, कहीं वणं विपयंय, कहीं वर्णं के पृथक्‌ अवथव प्रस्तुत कर गोपनीय 
बनाया गयाहे। 





--यह्‌ परमात्मशक्ति है । यह विश्वविमोहिनी है । पाश, भद्भू.श, धनुष, 
[रण करने वाली है । बह श्रीमहाविद्या" है । जो एेसा जानता ह, वह शोक 
हकर जाता टे । 

१६. नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌. पाहि संतः । 

बर्थ- ठे भगवति ! तुम्हे नमस्कार है । हे मातः ¦ सब प्रकार से हमारी 
^ निः | 


| 


| 
हि ९७. 











सैषाष्टौ वसवः । संषंकादश रद्राः! संघा द्वादशादित्याः । सषा 
विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि 
॑ विशाचा यक्षाः सिद्धाः । सैषा सत्त्वरजस्तमांसि । सेषा ब्ह्मविष्णु- 
( खररूपिणो । सैषा प्रजापतीनदरमनवः । सैषा ग्रहनकषत्रजयोर्तीषि । 

॥ कलाकाष्ठादिकालरूपिणी । तमहं प्रणौमि नित्यम्‌ । 

| पापापहारिणीं देवों भूक्तिुक्तिपरवायिनोमु । 

अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ॥ 












। 4 ॥ / 4 
॥ ।। 

|. 
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। अथं--वही देवी अष्टवसु है, वही यह एकादशं श्द् है । वही यह दवादश 
त्य है । वह यह सोमपान करने वाले मौर सोमषान न करने वाले विश्वेदेव है । 
रह यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष मौर सिद्ध है । वही यह्‌ सत्व, रज 
। तम है । वही यह ब्रहम-विष्णु-रद्ररूपिणी ह । वही यह प्रजापति, इन्द्र मनु है, 
ह ग्रह, नक्षत्र ओौर तारा है । पापापहारिणी, भुक्ति-मुक्ति प्रदायिनी दै । वही 
कलाकाष्ठादिकालरूपिणी है ओर वही यह्‌ अन्तहित, विजयाधिष्ठात्री, निदेषि, 
श लेने योग्य, कल्याणकारिणी, मङ्गलरूपिणी हैँ । ठेसी उन देवी को हम सदा 
| न करते है । 
१८. वियदीकार संयुक्तं वोतिहोत्रसमन्वितमू । 

अर्धेनदु लसितं देव्या बीजं सर्वाथसाधकम्‌ ।\ 
अथं --वियत्‌--माकाश (ह) तथा 'ई' कार से युक्त, वीतिहोत्र--अग्नि (र) 

















सिद्ध करता है । 


१६. एकमेवाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः । 
ध्यायन्ति षरमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥ 








१, हमने अपनी पुस्तक “त्रिपुर सुन्दरी साधना” (अभी प्रकाशित) मे इस रट 
विद्या का उद्घाटन कर विस्तृत विवेचनपूवेक साधना-विधि दी दहै। 


त, अर्धचन्द्र () से अलंकृत जो देवी का बीज (ही) है, वह सभी मनोरथो 
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~; , अथे--दसः एकाक्षर (हीं) ब्रह्य का ६्गान एसे यति करते हैँ जिनका चित ३. यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया । यस्या 
यं है, नो प्रसतननदनमः सि हः 1.4 | + अन्तोःन लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता ! यस्याः लक्ष्यं नोपलक्ष्यन्ते 
२०.  . वाङ माया ब्रह्मसुस्तस्मात्‌ षष्ठं वक्त्रसमन्वितम्‌ । 19 तस्माठुच्यते अलक्ष्या । यस्याः जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा । 
 सूर्योऽवाम श्नोत्रचिन्दुसंयुक्तष्टातृतीयकः ॥। एकैव सर्वत्र वतते तस्मादुच्यते एका । एकैव विश्वरूपिणी तस्मा- 


नारायणेन संमिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः । 4 ॥ दुच्यते नैका । अतएवोच्यते अज्ञ यानन्ता लक्ष्याजेका नेकेति ॥ 
/५ 


७१ ९५७६; पी ॥ | अथं - जिसके वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मा आदि नहीं जानते, इसलिए वह्‌ 

अथं-- वाक्‌ (ए), माया (हीं), ब्रह्यसू (काम-- क्लीं), इसके आगे क! चय ज्ञ अज्ञेया कही जाती है । जिसका कोई अन्त नहीं है, अतः वह अनन्ता कही 
व्यञ्जन (च) वक्त्र (आ) से समन्वित (चा), सूयं (म), अवाम श्रोत्र (दक्षिण कणं उ} है | जिसका कोई लक्षय नहीं देखा जा सका, अतः उसे अलक्ष्या कहा गया । 
ओर बिन्दुसे युक्त (म्‌), टकार से तीसरा वणं (ड), वही नारायण (आ) से मिश्र ॥ अविज्ञात है) अतः उसे अजा कहा जाता है, जो सदा सवत्र अकेलीदही 
(डा), वायु (य), वही अधर (ए) से युक्त (यै) भौर “विच्चे यह नवाणं मन्त्र महान्‌ उसे एका कहा जाता है, जो अकेली ही विष्व रूप मे सजी हुई है अतः उक 
आनन्द (ब्रह्म सायुज्य) देने वाला है । | । ह जाता है। वह इसलिए अज्ञया, जनन्ता, जजा, एक ओर नेका 


इस मन्त्र.का. भावाथं इस प्रकार है-- | 
५1 . | | | ५ मन्त्राणां मातृकादेवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 

हे चित्स्वरूपिणी महासरस्वति ! हे सदूरूपिणी महालक्िमि ¦ हे आनन्द 1 जञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी । 
रूपिणि महाकालि ! ब्रह्मविद्या-पराति के लिए हम तुम्हारा ध्यान "करते है । टे मदा ऋ । यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा भ्रकीतिता ॥ 
सरस्वती महालक्ष्मी-महाकाली स्वरूपिणी चण्डिके ! तुम्हं नमस्कार हे । ॥:; 

1 प्राणिति । 0 14 | । अथं सभी मन्त्रों मे मातृका रूप से रहने वाली, शब्दों मे अर्थंरूप से निहित 

२१. ह्पुण्डरीवः (ण 1100001 बाली, सभी प्रकार के ज्ञानो मे चिन्मयातीता, शून्यो में शून्यसाक्षिणी तथा 

` पाशाङुः शधरा सौोभ्यां वरदाभयहस्तकम्‌ । । ‹ ॥ ओर कु भी श्रेष्ठ नहीं है, वह्‌ महाशक्ति ' दुर्गां नाम से प्रसिद्ध दहै) 

त्रिनेत्रां रक्तवसनां . भक्तकामदुघां भजे । "च ॥. | | 
५४ (6६ । 6 +) . वि २६५. तां दुर्गां दुगमा देवीं दुराचारविघातिनीम्‌ । 

`; अथं --हृदय-कमल के मध्य स्थित, प्रातःकाल के सूये कौ कान्ति के समान्‌ ५ नमामि भवभीतोऽहं संसाराणेवतारिणीम्‌ ॥ 

द्युतिम॒ती, पाश ओर अङ्कुश धारण करने वाली, सौम्यवदना, हाथो में वरद मुद्रा `: 1) | | (91 
ओर अभय.मूद्रा धारण करने वाली, तीन नेत्रो वाली रक्त वसना, भक्तों कौ कामनाओं [हि अथं--दुरित-दुगेमनाशिनी, दुविज्ञंय । दुराचार विनाशिनी एवं भवसागर से 
को पूणं करने वाली देवी कौ म आराधना करता हं । | ५ ॥. ` 4 कराने वाली भगवती दुर्गा देवी को भवभय भीत मै नमस्कार करताहूं। 


२२. नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनीम्‌ । 00; ॥ । २६. ददमथवंशीषं योऽधीते स पञ जाथवंशोषंफलमाप्नोति । इदमथवंशीष- 
महाद्गं प्रशमनं सहाकारुण्यरूपिणीम्‌ ।\ | ( मज्ञात्वा योऽर्चा' स्थापयति--शतलक्षप्रजप्त्वापि सोऽ्चासिद्धि न 
| | ॥ विन्दति । शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः । 
अथं - महाभय को नाश करने वाली, महासंकट को शान्त करने वाली, | | दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते । 
करुणामयी हे महादेवि ! तुम्हे नमस्कार दै। | 4 महादर्मि तरति महादेव्या प्रातः ॥ 


5 ही 1 ५३ | | ४16... 5 ॥ ४ * (-णीषं 
१, ही" यह बीजमन्त्र देवी प्रणव माना जातादहै। जिस तरह ॐ व्यापकं अथ. [व अय इस देव्यथ्वंशीषं का जो अध्ययन करता है, उसे गणपत्यथवंशीषं आदि 
शण है, उसी प्रकार यह देवी प्रणव भी अनेक रहस्यार्थो ओर विपुल भावों पोच अथवंशीर्षो के जप का फल ब्रात होता है । इस अथववंशीषं की उपेक्षा कर जो 
पूणं है । ह्वीं बीज का सार .अथं है--इच्छा-ज्ञान-क्रियाधार, अद्रेत अखण्ड, [क्त चक्र-पजाः प्रतिमा-अर्चा आदि करता है, वह सैकड़ों लक्ष संख्या मे जप करके 
सच्चिदानन्द समरसीभूतशिव-शक्ति स्फुरण ।  :“ ~ # अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता । 
9 
५ 
































१६८ | तन्व्र-सिद्धान्त ओौर साधना 


भगवती महाशक्ति को स्थापना कर इस अथर्व शीषे का १०८ बार पाठ 
तथा मूलमन्त्र एं हीं क्लीं चामृण्डायै विच्चे) का १०८ बार जप करनेसेइ 
पुरश्चरण विधि पूणं होती है । 


जो साधक इस देग्यथवंशीषं का दस बार पाठ करता है, वह॒ उसी क्षण पापौ 
से मुक्त हो जाता है ओर महादेवी की अनुकम्पासे घोर संकटों से छुटकारा पाता है। 


सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । 
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति) 
सायं प्रातः प्रयुज्ञानो अपापो भवति। 
निशोथे तुरीय सन्ध्यायां जप्त्वा वाक्‌ सिद्धिभवं ति । 


नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्य भवति । प्राण प्रतिष्ठायां 
जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भौमारिवन्यां महादेवो सन्निधो 


जप्त्वा महामृत्युं तरति । स महामृत्युं तरति य एवं वेद । इत्युपनिषद्‌ । 


अथं- देव्यथवंशीषं का सायंकाल में सविधि पाठ करने से साधकके दिनम 
किए गए ज्ञाताज्ञात पापों का क्षयहोता है। प्रातः काल पाठ करनेसे रातमें किष 
गए ज्ञाताज्ञात पापों का शमन होताहै। सायंकाल ओौर प्रातःकाल पाठकरनेषे 


साधक निष्पाप होतादहै। 


तुरीया सन्ध्या (मध्यरात्रि) मे पाठ करने से वाकूसिद्धि प्राप्त होती दै, । 


भगवती की नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठापितकर अचंनापूवंक पाठ करने से महाशक्ति के 
प्रत्यक्ष दर्शन होते हैँ । भौमाश्विनी--अमृतसिद्धि योग मे मातादेवी के आयतनं 
उनकी सन्निधि मे पाठ करने से साधक महामृत्युसे तर जाता है। वह निश्चयही 
महामृत्युसे तर जाताहै । | 


इस प्रकार यह्‌ देव्यथवंशीर्षं अविद्या अन्धकार को निरस्त करने वाली ब्रह 
विद्या है। 


लाक्तमन्त्र ओर उनकी साधना-विधि 


शाक्तमन्वों की साधना में साधक को लाल रेणमौ वस्त्र पहनना चाहिए । 
साधना का समय ब्राह्यमृहृत्तं या आधी रात उपयुक्त होता है । गरहस्थ साधक को 
मृग चमं याग्याध्र चमं पर बैठकर साधना नहीं करनी चादिए। ये दोनों आसन 
ज्ञान प्रधान होने से केवल विरक्तं के लिए उपयुक्त होते हैँ । गृहस्थ साधक के लिए 
कुशासन, दर्भासिन, कौशेयासन, शरपत्रजासन ओर ऊ्णसिन विहित हैँ । 


हने से शरासन बनता है । 


णक्ति-साधना | १६६ 


कौशेथासन (रेशमी आसन) पर वैठ कर साधना करनेसे व्याधियोंकानाश 
। सूत से बने आसन पर वैठने से साधना विफल होती है। ऊन के आसन 
से दुःख, दारिद्र का नाश होता है। कुशासन पर बैठने से आयु, आरोग्य 
होती है, मृगचमे पर बैठने से ज्ञान-सिद्धि मिलती है ओौर व्याघ्रचर्मासन पर 
मोक्ष -साधन होता है । 


| शान्ति कमं की साधना मे धवल वर्णं का आसन सिद्धि प्रदान करता है । कई 

कै ऊनी आसन पर बैठने से साधना सफल होती है, महाकाली, त्रिपुर सुन्दरी 

ता ओर दुर्गा भगवती की साधनामे लाल रंग के आसन का व्यवहार करना 

हए । 

। आसन दो हाथ लम्बा, डद हाथ चौडा ओौर तीन अंगुल से अधिक लम्बा- 

ओर मोटा नहीं होना चाहिए । लकड़ी कें बने हुर्‌ आक्तन पर वैठ कर साधना 

करनी चाहिए । इस आसन से विपरीत फल मिलता है । 

। महामाया की साधनामें उन का आसन, कामाख्या देवी को सधनामें 

चमे, त्रिपुर सुन्दरी, शिव, विष्णु की साधना में कुश का आसन उत्तम माना 

1 2। 

। साधना के प्रमुख पांच आसन--साधनाकाल मे भूमि पर विद्धाए जने वलि 
के अतिरिक्त साधक के बैठने के आसन का अधिक महत्व है। विभिन्न उदेश्यों 

लए की जाने बाली साधनाभों कै लिए पांच प्रकार के बैठने के आसन है :- 


। १-पद्मासन, २--स्वस्तिक आसन, ३--श्द्रासन, ४-- वज्रासन गौर 
वीरासन । 
 १-बायां वैर दाहनी जंघा के जोड़ पर रखकर दाहने पैर को बाई जंघा के 


ड पर रखने से पद्मासन बनता है । जप करने मे, ध्यान करने में यह जासन बहुत 


होता है । 
 २-जानु तथा दोनों जंधाओं के मध्यदोनों वैर रखकर शरीर की सीधा 
बैठने से स्वस्तिक आसन बनता है । 


३ -अण्डकोश के अधोभागमें सीवनी के दोनों पार्श्वो मेवैरों के दोनों गुल्फ 
करते हृए दोनों हाथों सेदोनों पैरों के पाश्वेभागः बाध कर निश्चल 
0. 
४--दोनों वैरो के अग्रभाग को पीछे मोड कर घुटनों पर दोनों हाथोंकी 
परां उलट कर रखने से वज्रासन बनता है । 






























१७० | तन्त्र-सिद्धान्त. ओर साधना 


५--दाहिना वैर बाई जंघा पर भौर बाया पैर दाहिनी जंघा पर रखकर । 
णरीर को सीधा करके बैठने से बीरासन बनतादहे। | 


१- कालो मन्त्र की साधना- दश महाविद्याओों मे महाकाली आद्या विया है। । 
महाकाली का मन्त्र सभी प्रकारके दुःखों का निवारण कर अभीष्ट-सिद्धि प्रदान 
करता, 

मल मन्त्र-्क्रींक्रीक्रींहुं हही हीं 

दक्षिणकालिके क्रींक्रींक्रींहंहं हीं हीं स्वाहा । 

साधक को चाहिए कि मन्त्र के अन्तर्गत आए हुए बीजाक्षरों के स्वरूप अथं 
समभ कर मन्त्रका जप करे। मन्त्रां समते हृए जप करने से शीघ्र सिद्धि 
भिलती है । 

कालीमन्तर मे आए हुए वर्णो का अथं इस प्रकार है :-- 

जलरूपी "क' मोक्षदायक है । अगनिरूपी ^रेफ' सर्वतेजोमय है । 


 क्रींक्रींक्रीं ये तीनों बीजाक्षर सृष्टि, स्थिति, प्रलय के प्रतीक है। इनका विन्दु 
मृक्ति प्रद है ओौरदहंहुंये दोनों बीजाक्षर ज्ञानप्रद! हीही ये दोनों बीजा्र 
सृष्टि, स्थिति ओौर्‌ प्रलय करने में समथे हैँ । दक्षिणकालिके सम्बोधन शब्द है । यह्‌ 
सम्बोधन भगवती महाकाली का साल्निध्य प्राप्त कराने का बोधक है भौर स्वाहा ग वद 
उच्चारण करने मात्र से सब पापोंका क्षव करतादहै)। 





























साधना प्रारंभ करनेसे पूवं क्रीं बीज कातीन बार उच्चारण करते हुए 
तीन बार आचमन करना च।हिए । तदनन्तर ॐ काल्यं नमः ॐ क्षाल्यं नमः दो 
बरार कह कर दोनों ओठों का माजन करे, फिर कल्यायै नमः कह कर हस्त प्रक्नालत्‌ 
करे । तदनन्तर ॐ कुरु कुल्पायै नमः से मुख, ॐ विरोधन्ये नमः से दाहिनी नासिका, 
ॐ विश्वचित्तायै नमः से वाम नासिका, ॐ उग्राय नमः से दाहिनी आंख, ॐ उग्र 
प्रभाये नम: से बाई आल, ॐ दीप्तायै नमः से दाहना कान, ॐ नीलाय नमः से वाया 
कान, ॐ घनायै नमः से नाभि, ॐ बलाकायै नमः मे हृद्य, ॐ मात्रायै नमः से मस्तक, 
ॐ मुद्रायं नमः से दाहिना कन्धा ओर मितायै नमः से बायां कन्धा स्पशं करे । 


इसके बाद तत्वशुद्धि ओर भूत शुद्धि करके प्राणायाम करे । हीं इसं एका- 
क्षर बीज को १६ बार जपते हए पुरक प्राणायाम ६४ बार जप कर कुम्भक प्राणायाम 
जौर ३२ बार जप काम. रेचक प्राणायाम करना चाहिए । इस विधिसे तीन बार 
प्रणायाम करना चा्तिरुं 1 तत्पश्चात्‌ विनियोग करे -- 


विनिोग--अस्य कालीमत्तरस्य भैरव ऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः, दक्षिण कालिका 
देवता, हीं बीजम्‌, क्रीं कीलकम्‌, हुं शक्तिः, सवं पुरुषार्थं सिद्धये जये विनियोगः । 


॥ 
0 णक्ति-साधना | १७१ 
^ कि 
+ ऋष्यादि न्यास--शिरसि भैरव ऋषये नमः । उष्णिक्‌ छन्दसे नमः हदि । 
कालिकायै देवतायै नमः गुह्यं । हीं बीजाय नमः पादयोः । हं शक्तये नमः 
#ं कीलकाय नमः सर्वागे ।. 


। 










कथां नमः) ॐ द्व अनामिकाभ्यां वषट्‌ । ॐ नै कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 


६ करतलकरपृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट्‌ । 

















। षडङ्धन्यास-3ॐ क्रां हृदयाय नमः । ॐ क्रां शिरसे स्वाहा ! ॐ क्रं शिखायै 
1 ॐ क्र कवचाय हुं । क्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ क्रा अस्त्राय फट्‌ । 


॥ वणन्यास-अंञांइंई उंञंऋ ऋ लु. ल. नमः हृदि। ॐ ए 
री अंअःकंखंगं घंनमः दक्षिण वाहौ । ॐ ड चंदं जं ज टं 
॥: 


ट 
वामबाहौ । ॐणंतंथंदंधंनंपंफंवं भंनमः दक्षिण पादे। अमं 
षंसंदहंक्षं त्रं नमः वामपादे। 






॥, + 


| ¶) | 













¶ ॐ अं ॐ ललाटे --सब मातृका वर्णो का मातृका न्यास करे । 
+ अं ॐ अं आं ॐ आं-ललाट आदि मातृकन्यास स्थानों मे न्यास करे । 

श्रीं अंश्री--ललाट आदि का मातृकान्यास आदि स्थानों मे न्यास करे । 

¢ अश्री अं-ललाट आदि मातृका न्यास स्थानों मे न्यास करे । 

1 , क्लीं अं क्लीं ललाट आदि मातृका न्यास स्थानो मे न्यास करे। 

, अं क्लीं अं-ललाट आदि मातृका न्यास स्थानों में न्यास करे । 

७. हीं अं ह्वी ललाट आदि मातृका न्या स्थानों में न्यास करे । 

अं ह्वीं अं--ललाट आदि मातृका न्यास स्थानों मे न्यास करे \ 

६ क्रीकरीच्छ क्छ लल. क्रींकरींञंक्गींक्रीं् ऋ.ल्‌ ल्‌ क्रीं क्रीं नमः का 
ललाट आदि मातुका न्यासो में न्यास करे । | 
ह. अक्रीक्रीऋऋ. लं लु. अं नमः काललाट आदि मातृका न्यास स्थानों 
मरे न्यास करे। | 
व्‌. क्रींञं क्रीं का ललाट आदि मातृका न्यास स्थानों में न्यास करे । 
ह. अंक्रींअं का ललाट आदि मातृका न्यास स्थानो में न्यास करे । 
हि. क्रं हं क्रीं का विलोम क्रम से मातृका न्थास स्थानों मँ न्या कर । कि 
४. हंक्रींहं का विलोम क्रम से मातृका न्यास स्थानों मे न्यास करे । | +| ` ¢. 
[५ उपयुक्त २२ अक्षरों केक्रममें मूल मन्त्रसे १९८ वार व्यापक न्या करे.। ` \ भि 
तदनन्तर तत्व न्यास, बीज न्यास करे । 




































१७२ | तन्त्र-सिद्धान्त गौर साधना । 
तत्व न्यस क्रींक्रीक्रींहृंहुं ह्वीं हीं ॐ आत्मतत्वाय स्वाहा । इस मन्वे 
` सेपैरसे नाभि तक न्यास करे। 


दक्षिण कालिके ॐ विद्यातत्वाय स्वाहा--इस मन्त्र ते हृदय से लेकर मस्तकं 
तक न्यास करे । 


बीजन्यास-- ब्रह्मरन्ध्रे क्रीं नमः । श्न मध्ये क्रीं नमः ललाटे क्रीं नमः। नामौ 
हं नमः । मखे हीं नमः । सर्वाङ्ग हीं नमः । 


. तदनन्तर मून मन्त्रसे सात बार व्यापक न्यास करके श्री महाकालीका ` 


ध्यान करे । ध्यान के बाद मूल मन्त्र का जप द््राक्ष की माला से करे । नित्य नियम 
संयम ओर विधिपूर्वक १०८ बार मूलमन्त्र का जप करते हुए जब २१००० जप संख्या 
पूरीहो जाए तो जप संख्या का दशांश हवन किया जाए 

इस विधि से काली मन्त्र सिद्धहो जाता है। 


२ महाकालीमन्त्र 


महाकाली का सिद्ध मन्त्र इस प्रकार है- 


एक्लीं्टींश्रीं टसौःश्रींह्लीं क्लींणएजंक्लींसंलंश्रींरःअंञआं ह 
ई६ञउञऊंऋऋ.लृलृ.एषएओं भौं अः कंखंगंषं 
ञ्डढणतथदंधंनपंफबंभंमंयरंलेवंशंषंसंहक्षंत्रं महाकाल्य नमः। 
ध्यान 

विरंचिः पंचत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरति, 
विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनं । 
वितन्द्रा माहेन्द्री विततिरपि सम्मोलित दृशाम्‌, 
महासंहारेऽस्मिन्‌ विलसति सतित्वत्पतिरसौ । 


इस मन्त्र की साधनामे पहले ध्याम किया जाए तब मूल मन्त्र काजप 


१०८ बार करिया जाए । साधना में भगवती महाकाली की प्रतिमा का सान्निध्य 
अनिवायं है । प्रतिमा पूजन करके घृतदीपज्योति जलाकर ध्यान करके मन्त जपना 
चाहिए । स्थान पवित्र गौर एकान्त हो । समय रात ११ बजेसे १ बजे तक 


नियमित रूप से साधना ५१ दिनि तक करने पर महाकाली का अनुग्रह 
भ्रत्यक्ष मिलता है । 


नवाणंमन्त्र की साधना-- दुरगसिप्तशती का मूलमन्त्र नवाणं मन्त्र है । इसमे नौ 
अक्षर होने से यह नवाणं कहा जाता है । नवाणंमन्त्र॒के सम्बन्धमे गुरुपरम्परा से 
यह्‌ मत प्रचलित है कि “निर्गुण ओर सगुण दोनों प्रकारके ब्रह्मतत्वों का प्रकाश शक्ति 
मन्त्र नवाणं मन््रसेही होता । निर्गृण ब्रह्यका प्रकाश गायत्री मन्त्रमेहै गौर 


॥ शक्ति-साधना | १७३ 


्ह प्र का प्रकाश (रूप) दुर्गा के इस नवाणं मन्त्रमेंदहै। दोनोंही शक्ति मन्त्र 
दोनों की साधना से जितने भी मन्त्र (३३ करोड़) है, वे सब सिद्ध होते है । 


॥ नवाण मन्त्र- ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे । 


। साधना विधि- एक चौरष ताञ्रपत्र बनवाकर उस पर अनार की कलम 
ल चन्दन से षट्कोण बनाया जाए । मध्यमेए हीं क्लीं लिखा जाए। 
को छह कोणो में लिखा जाए । यन्त्र के मध्य में फूल, बत्ती का दीपक रख 
देवी दोपाधाराय यन्त्राय नमः पठते हुए यन्त्र का पूजन पंचोपचारसे करे । 
णे मन्त्र से दीप-ज्योति मे भगवती दुर्गा का आवाहन, प्राणप्रतिष्ठा अक्षत 

ति हृए को जाए । 


॥ तदनन्तर 


नमो देव्यं महादेग्यं शिवाये सततं नमः । 
नमः प्रकृत्य भद्रायं नियताः प्रणताःस्म ताम्‌ ॥ 
भगवती का षोडशोपचार पुजन किया जाए । पुजन के बाद नवाणं मन्त्र 
न्यास, करन्यास आदि करके भगवती दुर्गा का ध्यान किया जाए । 


विद्य॒हाम समभ्रभां मरगपतिस्कःधस्थितां भीषणाम्‌ । 
कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ ॥ 
हस्तैश्चक्र गदालिखेट विशिखांश्चापं गुणं तजंनीम्‌ । 
विश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेन्रांभजे ॥ 


ध्यान के बाद नवाणं मन्त्र का जप करना चाहिए । जप एक नियत संख्या 
्रतिदिन इतना किथा जाएकि २१ दिन में एक लाख जप पूरा हो जाए । एक 
ख जप पूराहोने के बाद दशांश हवन करना चाहिए । 

 नवार्णं मन्त्र की यह साधना कभी विफल नहीं होती है । चाहे जिस प्रयोजन 
लिए की जाए वह्‌ अवश्य पूराहोतादहै। साधना करते समय अनेक चमत्कारिक 


नुभरूतियां हुआ करती हँ । 


दारिद्रय-दुःख-भयहारो दर्गामन््र-- एकान्त, शुद्ध स्थान मे कुशासन पर पद्मा- 


नि से वैठ कर आसन-गुदधि, तत्वशुद्धि, ओौर भूतशुद्धि करके हाथ में कुंश-जल लेकर 


प करे । तत्पश्चात्‌ विनियोग करे । 
विनियोग--अस्य श्री दुरगस्मृतेति मन्त्रस्य विष्णुकः षिः, अनुष्टुपछछन्दः, श्री 


हालक्ष्मी देवता, शाकम्भरी शक्तिः, वायुः कोलकं, मम सकल संकेत कष्ट दारिद्र 
दःखभयपरिहारार्थं जपे विनियोगः । 








| ॥ | | शक्ति-साधना | १७५ 


॥ 


4७४ | तन्व्-सिद्धान्त ओर साधना 


, .  ऋष्यादिन्यास--श्री विष्णु ऋषये नमः शिरसि । अचुष्टुप्‌ छन्दसे नमः ¦ ॥ यह्‌ प्रयोग अनुभूत ओौर अमोघहै । प्रतिदिन इसका थोड़ाभी जप करनेसे 
मुखे 1 महालक्ष्मी देवतायै नमः हदि । शाकभ्भरी शक्त्यै नमः नाभो 1 वायुः कीलकाय शष, भय, संकट, दुःख-दारिद्रय का नाश होता है । 
नमः पादयोः । मम॒ सकल संकेत कष्ट दारिद्रय परिहारा विनियोगाय नमः ४ तारिणी मन्त्र साधना- तन्त्रशास्त्र में तारिणी मन्त्र को महाविद्या का दोष 
कराञ्जली । न्तर कदा गया है, किन्तु तिब्बत के बौद्ध लामाभों कै यहाँ तारिणी मन्तरका 
| करन्यास-दर्गेस्मृता हरसि भीति मशेषजन्तोः यदन्ति यच्च दूरके भयं. श है गौरवे तारिणी मन्त्र की साधना कर अदभुत शक्तियाँ प्राप्त करतेथे। 
विन्दति मामिह अंगुष्ठाभ्यां नमः| | ॥ | काकुं अश जैनमतावलंबियों केपासभी है । अनेक जैनाचा्यं तारिणी 
स्वस्थैः स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि यदम्ति यच्च दरे भयं विन्दति । (रीती ॥ महानु सिद प्रसिद्ध हुए है । तिवत लामाओं का मत है कि 
मामिह तजेनीभ्यां नमः । णी मन्त का त्रीं भगवती तारणी मां का स्वबीज' है। इसे तारिणी मन्त्रकी 
| : विन नामे किसी भी रीतिसे मूल मन्त्र से पथक्‌ नहीं करना चाहिए । 
दारिदय दुःखभयहारिणि कात्वदन्या यदग्तियच्चदूरके भयं न्दति मामिह ॥ ( 0.0 | 
पवमानवीतं जहि मध्यमाभ्यां नमः । ॥ तारिणी मन्त्र स्वतः सिद्धहै। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पडती 
+ | : विन केवल जपमात्र से अभीष्ट सिद्धहोताहै। तारिणीदेवी का मूल मन्त्र यह है- 
सर्वोपकार करणाय सदाद्रं चित्ता यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह. ॥ हीं त्री 01 । 
पवमानवीतं जहि अनामिकाभ्यां नमः । ॥ हुंफट्‌ स्व्रींहीं ॐ. 
। स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि द्गामन्त्र-साधना 


२, ८ ध 
यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह पवंमानवीतं जदहिदारिद्रय दुःखभयहारिणि ¦ ॥ र 1 
पी । कनिष्ठिकाभ्यां नमः। | | / जयदुर्गा का दशाक्षर मन्त्र बहुत ही सिद्धिप्रद है । अंगन्यासं, करन्यास ओौर 
का त्वदन्या - | 


पूवंक इस मन्त्र का जप करना चाहिए । जपसंख्या एक लाख है । 
मुलमन्त्र--ॐ दुगे दुर्गे रक्षिणि ठः ठः स्वाहा । 


ॐ हं दुं दुेस्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृतां मतिमतीव शुभा 
ददासि मदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह पवमानवीतं जहि । दारिद्रय दुःख 1 ॥॥ 
भयहारिणि का त्वदन्या स्वाहा करतलं करपृष्टाभ्यां नम. । इसके वाद ध्यान करे । | | करन्यास 3 दुगं अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ दुर्गे तजंनीभ्यां स्वाहा । ॐ दुगि 
्रमाभ्पां वषट्‌ । ॐ भूतरक्षिणी अनामिकाभ्यां हूं। ॐ दुगे दुगे रक्षिणि 


ध्यान । 
विदयदामसमभ्रभां मृगपतिस्कन्ध॒ स्थितां भौषणाम्‌ । 
कन्याभिः करबालखेट विलसद्धस्ताभिरसेविताम्‌ ॥। 
हस्तेश्चक्र गदालिखेटवि विशिलाश्चापं गुणं तजजनीम्‌ । 
विश्राणामनसात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे \\ | + 
तदनन्तर १०८ बार निम्नांकित मन्त्र का जप करे। | कालाच्राभां कटाक्षे ररिकूुलभयवां 
ह्वी दु दुर्गस्मृता हरसिभीतिमशेष जन्तोः, शि मोलि वदन्द रेखां 
स्वस्थैः स्पृतामतिमतीव  शुभांददासि ५ शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे-- 
यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह 4 रद्वहन्ती चरिनन्राम्‌ । 
पवमानवीतंजहि दारिद्रय दुःखभय हारिणिकात्वदन्या | सिरस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनमखिलं 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्तां स्वाहा ।' ॥ ॥ परयन्तीम्‌ । 
टस प्रकार सविधि साधना करते हए १० हजार मन्व्-जप-संख्या-पूरी होते | ध्यायेदृदुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां 
पर यह मन्त्र सिद्ध होता है । प सेवितां सिद्धिकामैः ।! 


] फट्‌ | 


। करन्यास करने के बादहूदयादिन्यास करके ध्यान किया जाए । ध्यान के 
द जप किया जाए । | 





१७६ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 1 ॥ शक्ति-साधना | १७७ 
सवंमङ्कला मन्त्र 1 ॥ ¦ ` १५ 4 5 न पर चक्क-स्थापना अधिक सुविधाजनक होता 
| स्पत पर श्रीयंत्र अंकित कराकर उसी का पजन 
स्व॑मङ्गला देवी अपने साधक का सदा वव॑दा कल्याण मंगल ही करती है। + हिए । 
सभी मनोरथ सिद्ध कराने वाला यह मन्त्र बहुत ही समथ है। इस मन्त्रको । र्गा-मन्त्र--रात के बारह बजे ऊन के आसन पर बैठकर सिह-वाहिनी 
दसं हजार जप कर अन्त नने अष्टांग हवन सामग्री से जप संख्या का दशमांश हवन ` प्रस्तर मिटटी की मूति अथवा चित्रपट सामने रख करधीका दीप जला 
करे से मन्त्र सिद्ध हो जाता है फिर नित्य एक माला जप करते रहना चाहिए \ । ठ १७९ मे लिखित सिंहवाहिनी दुर्गा का ध्यान करे । 


ध्यान ओर जपयेही इसकी साधना में मुख्य है । | यान के अनन्तर मूलमन्त्र का जप ८० माला नित्य करे । ४१ दिन में बह दुर्गा 


[१ कर सिद्ध होता है 1 ४१ दिन पूरे हौ जाने के बाद ई 
कं प्रतिदिन ८ माला जपते हुए मूलमन ते १०८ बार हवन करने.से मन्त्र पूणं 
स १1 मे दन्तश्छदरचः । | हो जता है! किसी प्रकारके संकट, भूतग्रह, तरेत-पिशाच वाधा, दुभाग्यग्रस्त, 
प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फल विद्रुमलता । ४४६३०१५५ | श्त व्यक्ति पर दूर्वादल ते जलं चिडकते हृए मन्त्र पठने से सारी बाधां तरकाल 


कव बिम्बं त्वद्‌ विम्बप्र ॥ ॥ जातीर्टै । 
तुलामध्यारोढ्‌ कथमपि 9 त | | | मूलमन्त्र हीं दु दुगायैनमः 
स्वमङ्खलाये नित्याय स्वाहा , ॥ अटिषर्मादिनो दर्गामन्त्र--यह मन्त शत्रूबाधा-निवारण मे अद्वितीय है । इसे 


ध्र मारण प्रयोग भी किया जाता है । कर-बल-छल-सम्पन्न णक्तिशाली णव. 


शूलिनी दुर्गा-मन्त्र- इ मत की साधना मे अंगन्यास, करन्यासः ; 
न्यास करके ध्यान किया जए, इसके बाद मूल मन्त्र का जप ब्रतिदिन ११०० करे \ ` रास्त करने के लिए इस मन्त्र कौ साधना की जाती है । इस मन्त्र का पुरश्चरण 
कया जाता है । पुरश्चरग करते से ऋष्यादिन्यास पूववत्‌ किए जाँ । केवल 


कुल जप संख्या सवा लाखरहै। ॥ 
कन्धास मे अन्तर दै । कराङ्कन्यास इस प्रकार किया जाए 


मन्त्र--ॐ क्लीं सं 
हृदयादि- 


(\ 


अन्त्र--ॐ> ज्वल-ज्वल शूलिनि दष्टगरहं हुं फट्‌ 1 ॥ | ौ 
करन्यास --ॐ शूलिनी दुगे हुं फट अंगुष्ठाभ्यां नमः । [शि कराङ्खन्यास्त- महिष हिसके हं फट अंगुष्ठाभ्या नमः । महिषशत्रोः हं फट्‌ 
ॐ शूलिनी वरदे हुं फट्‌ तजंनीभ्यां नमः । (िलितीभ्धां नमः । महिषं ह्वोषय हं षय हं फट्‌ मध्यमाश्यां वट्‌ । महिषं हन हन देवि 
ॐ शूलिनि विन्ध्यवासिनि हं फट्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌ | ह फः अनामिकाभ्यां हुं फट्‌ स्वाहा । महिषसूदिनि ह फट्‌ कनिष्ठिकास्थां वौषट्‌ । 
ॐ शूलिनि असुरमदिनि यदप्रिये त्रासय त्रासय हं फट्‌ अनामिकाभ्यां हं । [वि पात केही मन्तरं से अंगन्यास क्रिया जाद जैसे-महिष हिसके हं ९९ 
ॐ शूलिनि देवसिद्धपुजिते नन्दिनि रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुंफट्‌ कनिभ्ठि- श तनः इत्यादि । 


काभ्यां वौषट्‌ । | ध्या 
इसी प्रकार हृदयादिन्यास कर्त चािएं । | वाख्डोपलसन्निभां मणिमोलि कुण्डल मण्डिताम्‌ 
| नौमि भालविलोचनां महिषोत्तमाङ्धनिषेदृषोम्‌ ॥। 


शं चक्र क बाणसखेटक वाणकार्मुक शूलकाम्‌ । 
तर्जनसपि विश्च लिजबाहृभिः शशिशेलराम्‌ ॥\ 


अध्यारूढां मृगेन्द्रं सजल जलधरश्यामलां हस्तपश्चा । | 
; बाणं कृपाणं त्वसि जलजगदा चापपाशान्‌ वहन्ती \\ ( 
2 । ^ चितसूणिःर{सिमादटक वि्तीभि ४ छि ध्यान के बाद पीठ-पूजन करे । 
४. क ५८ 1. (ष संख्या ८ लाख हं ओर = लाख आहति भी देनी चाहिए । 
कन्याभिः सेव्यमाना प्रतिभट भयदां शूलिनी भावयामः \\ । 1५ 
॥ सूलमंत्र--ॐ हीं क्लीं ठ मटिषर्मदनि स्वाहा । 


घ्यान के बाद पीठ-पूजन कर ज्‌ करा चाहिए । जप की संख्या १५ ल द [ऋ ^ 
† ५ | भुवनेश्वरी सनतर-साधना--भगवती भुवनेश्वरी का परम।स< मन्त्र यह है-- 


है । हवन दशांश करना चाहिए । हि 


तटनन्तर मूल मन्त्र का जप करना चाहिए । 


























१७८ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना । ॥ शक्ति-साधना | १७५ 


ॐ हर न्रिपुर हर भवानो बाला 

राजा प्रजा मोहिनी सवंशत्र- | ॥ 

विध्वंसिनो मम चिन्तितं फलं ।  वालरविदयुतिमिन्दु किरीटां 

देहि देहि भुवनेश्वरी स्वाहा ॥ ्‌ ॥ तुद्धकुचां  नयनत्रययुक्तां । 


नं । स्मरेमलीं वरदाङ्क पाशां 
हस मन्त्र का प्रयोग सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है । य मु ङ्ध. 


भोतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 
धन, समृद्धि की कामना रखकर साधना कीजाएतो पद्माक्षया रेशम की माला > ¢ 
ज्ञप किया जाए । शत्र निवारण के लिए हल्दी कीमाला से, संकट-विपत्ति निवारणं पणता 110 
के लिए लाल चन्दन की मालासे, विद्या प्राप्ति के लिए स्फटिकं की मालासे जु हरता जाए । २१ दिनि मे जप-हवन करने से मन्त्र सिद्धहो जाताहै। 
किया जाए । सभी प्रकार के प्रयोजनके लिए स्द्राक्ष की मालासे जप करनेन प्रतिदिन १०८ बार जप करते रहना चाहिए । कोई विशेष प्रयोजन भा 
कामनापू्ति होती दै । ( सफलता के लिए १०८ बार हवन करदेनेमत्रसे कायं सिद्धहो 
। ५ 
1 गा 9) वज्रे श्वरी मन््र-ॐ रए ह्वींश्रीं वज्रेश्वरी पुर निवासिनि मम~कार्यं साधय 
भगवती वन दुर्गा का मंत्र महामते माना जाता है जौर यह सद्यः फलप्रद | साधय स्वाहा । 
है । वन दुर्गा की उपासना मौर सिद्धि साधक को त्रिकालज्ञ बना देती है भौर उसकी 
हर प्रकार से रक्षा करती हुई श्री-कीति एेश्वयं प्रदान करती है । वन दुर्गां कौ 
यदि वनदुर्गा के सिद्ध पीठपरकी जाए तोतीन दिनमेंही सिद्धिप्राप्त ही 

हे । हमने अभी तक केवल दो स्थानों पर वन दुर्गा के पीठ स्थानों के दशंन किषएह। 


इस मन्त्र को २१ दिनमें सिद्ध किया जाता है । प्रतिदिन १०८ बार जप 
हृए । अन्तिम दिन दशांश हवन किया जाए । २१ दिन तक संयम-नियम 
हना चाहिए । जप करने से पूवे नित्य ध्यान किया जाए-- 


एक तो हिमालय मेँ स्थित देवसर (म।णासे २० मौल उत्तर पवत शिखर 
पर) ओर दूसरा चित्रकूट (जिला बाँदा, यू° पी०) में सीतापुर से मन्दाकिनी 
कर हनुमान धारा के रास्ते मे सवन जंगल में एक छोटी सी मद्या वन दुर्गा कीहै। 


अरालंते पाली युगलमगराजन्य तनये । 
न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदण्ड कुतुकं ॥। 


। तिरश्चीनो यत्र श्रवण पथमृल्लंघ्य विलस- 
०१0१0 (1011 91001011 || त्पांगव्यासंगो दिशति शरसन्धानधिषणाम्‌ ॥ 


॥ 
(11 111 । वाग्बादिनो मन्त्र-भगवती वाक्‌ का मन्त्र पूणं सिद्ध है । केवल ४१ दिनः 
ध्यान | तदिन १०८ बार इसका जप करना चाहिए । ब्राह्य-मृहृत्तं में कुशासन पर 
गुरुत्वं विस्तारक्षितिधरपति पार्वति निजा । स से वैठ कर जप किया जाए । रुद्राक्ष अथवा हल्दी की मालासे जप करना 
चितं बादाच्छिद्य त्वयि भरणरूपेण निदधे ॥ | जपकालमें पीलावस्त्र धारण किया जाए ओर दीप-ज्योति जलाकर ज्योति 
अतस्तेषां विस्तीर्णो गुररयशमेषां वसुमती । ॥ ती का आवाहन, पूजन कर जप प्रारम्भ करना चाहिए 
नितम्बप्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं च नयति ॥ | 


== [तः 


= 
| 1 चनः 


। इस मन्त्र की सिद्धिसे वाणी सिद्ध हो जाती है । भविष्य कौ बातोंकाज्ञान 
महामत्र-3ॐ हुं क्रौ सहाभयपरिपंथिनि वनविहा रिणि दुर्गे देवि धन! है । शत मित्र वनते दै । सभी प्रकारके संकटों से मुक्ति मिलती है । 


| व 4 + ©> म 
110 म (कि सन्त्र ््एंवद वद वाग्वादिनि मम जिह्वाग्रे स्थिराभाव सवेसत्ववरशकरि 
प्रथोगविधि- ब्राह्म मूहृत्तं मे अथवा रात दस बजे के बाद से इसको आरः हा । | 


| † 
करनी चाहिए । पूवं की ओर मंहं करके कुशासन पर पद्मसन लगाकर वैठा जा" [ऋ ५ 
घी का दीप जला लिषा जाए । दीपकञ्योति में भगवती का आवाहन, पूजन ॥ न्य-भेदिनौ मन््-साघना--भगवती त्रिपुर सुन्दरी दीनता-दरिद्रता को दुर 
ध्यान किया जाए । # है, इसलिए उन्हें दैन्यभेदिनी भी कहा जाता है । मन्त्र की साधना नवरात्रमें 


,4 
॥ 


1 
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| ॥ | शक्ति-साधना | १८१ 
१८० | तन्त्र-सिद्धान्त भौर साधना । । 
च क्षीर गोपय गोरक्षी रक्षमाक्ष क्षमः क्षरः । 
करनी चाहिए । ब्राह्म शृहृत्तं में कुशासन पर बैठ कर सिद्धासन लगाकर जप शवि "ती 
जाए । दीप ज्योति मेँ भगवती का अवहन कर पूजन क्रिपा जाए । पश्चात्‌ & ३ वारण-ननतर 
किया जाए) १ 


॥, र बीमारी मे, प्रतिष्ठा भंग होने की स्थिति मे, न्यायालय मे मुकदमा 
ध्यान 


वा जो भी संकटपूणं स्थिति हो, उसमें निम्नांकित मन्त्र से श्रीदुर्गा-सप्तशती 
ददाने दीनेभ्यः ियमनिशमाशानुसहशी- ¶ ॑ पाठ & दिन पर्यन्त करने से ६ दिन के अन्दर ही कार्थं ओौर मनोरथ सिद्ध 


५ र ५ ॥ 
ममन्दं सौन्दथं प्रकरमकरन्दं विकरति। | 


1 ` 


तवास्मिन्‌ मन्दारस्तवकसुभगे यातु चरणे, | तं मन्त्रों की भाति संकल्प, विनियोग, स भ प्रकार के न्पास् करके पाठ किया 
निमज्जन्मज्जीवः करणचरणैःषट्‌चरणताम्‌ ॥ दि देवी ङी प्रतिमानहो तोदेवीका पीठ स्थापित कर आवाहन किया 
ॐ गीं [प क 1 # # र है ति ॥ । त | | [1 
मन्र-््श्रीएयंरंलं वं दुगंतारिण्यै दैन्यभेदिन्यै स्वाहा । र षोडशोपचार पुजन किया जाए । ज्योति अवश्य जलाई जाए । 


नवरात्र मे & दिनोंमें सवा लक्ष जपपूरा करके दशमांश हवन करने से मच ं क --सर्वावाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितोऽपि वा । 
सिद्ध हो जाता है। ॥ 


४ हां हं वनीं लं स्मरन्ममैतच्चरितं, नरो मृच्येत्‌ संकटात्‌ ॥ 
अन्नपूर्णा मन््र--ॐ हां हीं क्लीं लं अन्नपृणय भवान्यै स्वाहा । 


इस मन्त्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है । प्रतिदिन भगवती अश्नपू 0 1 | ¶-मन्त्र 
का ध्यान करके पाँच जप नियमित खूप से करते रहने से दीनता, दरिद्रता दृरहं यहाँ पर वशीकरण का तात्पर्य सीमित हे । यह वशीकरण प्रयोग उ व्यक्ति 
है । ऋण भार से मुक्ति मिलती है । धन-धान्य-सम्पदा समृद्धि कौ बृद्धि होती है 14 व्यक्तियों पर ही किया जाना चाहिए, जो पहले मित्र रहे है, बाद मे अमित्र 


ध्धान मन्त्र | # उपस्थित करते है । 


भवानि त्वं दासे मथि वितर दृष्टिं सकरुणा-- [ऋ ˆ 
मिति स्तोतु वाञ्छन्‌ कथयति भवानी त्वमिति । । (निटटी कौ वेदी बनाकर उस पर मिट्टी का एकं सकोरा रखना चाटिए । 


तदैव त्वं तस्मै दिशसि-निजसायुज्यपदवीं, | हीरे की भीतरी पदी पर ऊपर से नीचे भीर बाणे से दाँ चार सीधी रेखाए 

मुकुन्द ब्रह्य द्रस्फुट मुकूट-नी राजित पदम्‌ ॥ व (प्वेत चन्दन, लाल चन्दन, केशरः, कस्तुरी, गोरोचन, कपूर, अम्बर, अगर) 
२--हसौःपफवंभं मं रः भवानि स्वाहा। [नरकौ लेनी से लिखी जाए । यदि कोई अष्ट्गध सामभ्री न खरीद सके 

भ र ओर गोदृत का उपयोग किया जाए 1 रेलाभो से दै कोष्ठ बनेगे + उन कोष्ठो 
किरीटं वैरं चं परिहर चुरः कैटभरभिदः। न्दर अनुलोम, विलोम क्रम से अथवा सर्पाकारगति से नवार्णं मन्त्र के प्रत्येक 

कठोरे कोटीरे स्वलंसि जहि जम्भारि मुकुटं ॥ [क्षर को एक-एक कोष्ठक मे पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे । यन्त्र के नीचे उस व्यक्ति का 

प्रणम्येष्वेतेषु प्रसभमभि या तस्य भवनं । (से, जिसे वश मेँ करना हो, फिर उस सकोरे को दूसरे वय क्ति ढक कर उसके 

हरस्थाभ्युत्थाने तव॒ परिजनोक्तिविजयते ॥ हल पर पटले सकोरे की भांति यन्त्र लिला जाए । ततश्चा जिसे वश मे करना 

इसकी विधि उपयुक्त है । एक वषं तक नित्य नियमित जप, थ्यान ठ सके नाम-रूप का ध्यान करे ओर उसका आवाहन, प्राणप्रतिष्ठो कुश के ऊपर 


के वाद अन्नपूर्णा का अनुग्रह प्राप्त हो जाने पर इस मन्त्र से अक्षय पात्र सिढ ॥ इसके वाद दोनों सकोरो को लाल रेशमी वस्व से भ्रली-भांति ढक दिया जाए । 

जाता है। - न्‌ ज्योति जला कर ज्योति का ओर सकोरे मँ लिखित यन्त्र क्रा (कपडेमेढका 
बालग्रह-निवारण मन्त्र--इस मन्त्र को सूर्यग्रहण या चन्द्ग्रहण मे ११० दे) पूजन, आवाहन करके निम्नाकित मन्त्र का जप १००८ बार किया जाद्‌ । 

बार जप करके १०८ वार हवन करके सिद्ध कर लिया जाए । सिद्ध हौ जाने! (0  मन््र-ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि, देवी भगवतो हि सा) 

पाचि वषं की आयु तक के बच्चों को करिसीप्रकारकौभी बाधा होने पर मन्त्र 4 ५ बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥\ 

हए मोरपंल से कड दिया जाए । हरं प्रकार की बाधा दूर होती हे। 
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जप पूराहोने पर इसी मन्त्र के अन्त में स्वाहा लगाकर मन्त्र को पद्तते इ 
विपरीत क्रम से (बाएं से दाँ) अपने अभिमुखसातयानौ वार घुमाया जाए । ब 
हुए यह भावना रखनी चाहिये किं वशीभूत किये जाने वाले व्यक्ति को मै अपने 
अन्तनिहित जगदम्बा की दुलर्लध्य आत्मशक्ति से अपने अनुकूल करता हँ । इसके बाद 
१०८ बार इसी मन्त्र से हवन कर भगवती की प्राथेना करनी चाहिए । | 


सायंकाल आरती करके १००८ बार नवाणं मन्त्र का जप किया जाए । यह 


अनुष्ठान इसी क्रम से & दिन तक करने से अभीष्ट सिद्ध होता है । | 
वज्ञीकरणविद्या 


किसीभी प्रकारके पुरुषयास्त्रीको वश करने मे यह्‌ विद्या मन्त्र उपयोगी 
है । यह मन्त्र कुल सुन्दरी देवी का है जो वशीकरण की अधिष्ठातृ देवी मानी जातीदै। 
इस मन्त्र को नित्य ध्यान पूवेक १००० जपना चाहिए ६४ दिन मे यह मन्त्र जाग्रत 
होकर सिद्ध हो जाता है। अन्तिम दिन धी, गुग्गुल, तिल, जौ, सहदेवी, जटामांसी, 


नागरमोथा से आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्ज्वलित कर जप की दशांश स्यामे 


आहति देनी चाहिए, फिर नित्य १०८ बार जपते रहना चाटिए । 
ध्यान 


शिवे श्चुंगारार्द्र तदितर मृखे कुत्सनपरा । 

सरोषा गंगायां गिरिश चरिते विस्मयवती ॥ 
हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौरभ्यजयिनी । 
सखीषु स्मेराते मयिजननि दृष्टिः सकरुणा ॥ 


मन्त्र 
ॐ ए क्लीं सौः कुलसुन्दरी नित्या सरुह सकल रूपे स्वाहा । 


मन्त्र सिद्ध कर लेने के बाद मन्त्र को जाग्रत रखने के लिए नित्यं १०८ बाः । 
जपते रहना चाहिए । जिसे वश में करना हो, रात ११ वजेसे १२ बजेके बीच 


उक्त हवन सामग्री २१ बार उक्तं मन्त्र से हवन करना चाहिए । हवन करते समय 


मन्त्रके अन्तम जिसे वशमें करना हो उसका नाम द्वितीयान्त (जैसे रामं) लेकर! 
वशमानय स्वाहा कह कर आहुति दे अथवा २१ वार मन्त्र पडंजल या ताम्बूल | 


अभिमंतरित करके पिलादे, खिलादं। 
कवच-साधघना 


श्रीदुर्गा सप्तशती का कवच स्वयं सिद्ध है । घी की ज्योति जला कर केवल 
कवच का पाठ करने मात्र से असाध्य कायं सिद्ध होते है । पहले शापोद्धार किर्या 


॥. शक्ति-साधना | १८३ 


0 


| ठ कवच के प्रत्येक मन्त्र से हवन कर दिया जाए । केवल नौ दिन के पाठ 
से दुस्तर कायं सिद्ध होते दै \ 


सरस्वती-मन्त् कौ साधना--गुंगापन, तुतलाना, बुद्धिहीनता, अविकसितं 
| ओर जडता को दूर कर मेधाशक्ति, स्मृतिशक्ति, बुद्धिवद्धंक यह सरस्वती 

भव सिद्ध है। 

भन्त्र- हीं एे हीं सरस्वत्यै नमः । 

 चन्दरग्रहण प्रारम्भ होने के साथही कश की जड़ ओर मधु से चीभ पर ए” 
न्ति लिखकर हीं ए हीं सरस्वत्यै नमः का जप चन््रग्रहण पर्यन्त करते रहने से 
सिद्ध हो जाताहै। 
| इसके बाद नित्य त्राह्यमुहृत्त मे स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर वेत रंग 
कै आसन पर बैठ कर भगवती सरस्वती का ध्यान करे । 


धवल नलिनराजच्चन्द्र संस्थां प्रसन्नां । 
घवलवसनभूषा माल्यदेहां त्रिनेत्राम्‌ ।। 
कमलयुगव राभीत्युत्लसद्‌ . बाहुपदयां । 
कुमुदरमणचूडां भारतीं भावयामि ॥ 


। ध्यान के बाद मन्त्र का जप १०८ बारकरे । | 
॥ गंगे गौर तुतला कर बोलने वाले व्यक्ति प्रातःकाल ३ बजे उठ कर हाथ, 
ध्ोकर पवित्र जगह मे सिद्धासन लगाकर वैरे ओर जिह्वा का अग्रभाग उलट कर 
से सटा कर ए" इस बीज का उच्चारण करे । तीन महीना में हकलाना भौर 
वषं के अन्दर गंगापन दुर हो जाता है । 
रस्वती-साधना मन्त्र 
सरस्वती-मन्त्र कौ साधना में प्रातः ब्राह्ममुहृतत मे भगवती सरस्वती की प्रतिमा 
वि के सामने सिद्धासन से वैठकर पहले ध्यान करे 1 फिर मन्व का जप १०८ बार 
॥ बिना नागा नित्य नियमानुसार ध्यान जप करते रहने से वाणी सिद्ध होती है \ 
का विकास होता है ओर अल्प प्रयास ते विद्या-वैभव प्राप्त होता है । अध्ययन- 
| छात्रो के लिए अध्ययन मे सफलता प्राप्त करानि में यह मन्त्र अनुभव सिद्ध दै। 


कदाकालिे मातः कथय कलितालक्तकस्सं। ` 
विनयं विद्यार्थी तव चरण निर्णेजन जलं ॥ 
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॥ जिसे मुक्त कराना हो उसके नाम संकल्प किया जाए, फिर विनियोग करके 
का ध्यान करिया जाए › तत्पश्चात्‌ १०८ बार नित्य जप किया जाए । दस 
( प संख्या पूरी होने पर दशांश हवन किया जाए । 

॥ प्रतिदिन मनर का जप करने के बाद बन्दीमोचन-स्तोत्र का पाठ भवश्च 
जाए । 


प्रकृत्यामूकानामपि च कविताकारणतया । 
यदादत्ते वाणीं मुखकमल ताम्ब्रूलरसनाम्‌ ॥ 

मन्त्र 
| ॐ ए वाण्यै स्वाहा । 

ङस मन्त्र को हमने कई कण्ठ विकारग्रस्त रोगियों ओर गगों तथा कलानि 
बाले व्यक्तियों में प्रयुक्त करिया है, बहुत ही प्रभावशाली सफल हुजा है । जो बालकं ` 
बोल नहीं पाते है, उन्हें इस मन्त्र से अभिर्भत्रित जल पिलाने से वाणी का अवरो | 
दूर होता है । जिन बच्चो का मस्तिष्क विकसित नहीं हो अथवा जो उद्ण्डहो,या 
परीक्षा मैः बार-बार अनुक्तीणं होते हो, पठने से जी चुराते हों, उनको बुद्धिमान, 
विद्वान्‌ बनाने मँ यह मन्त्र बहुत सफल हुआ हे । 

देश्वयंप्रद कालो का बीज मन्त्र--सभी कामनाजों की पूति करने वाले दो बौज | 
मन्व ह । नित्य १०८ बार ५१ दिन तक हवन करने से सिद्ध हो जाति ह । इसके गद 
नित्य नियमानुसार इनका जप करते रहना चाहिए । | 

१. मन्त्र--हुं हूं 

२. ॐ दक्षिण कालिके क्रींक्रौंहं हुं हीं ह्वीं स्वाहा) 

बालग्रह-निवारक सिद्धमन्त्र 

^ किसी बालक को अकस्मात्‌ मूर्च्छा आ जाए, बेहोश हो जाए अथवां अज्ञात 
बीमारी हो जाए । उसेनीरोग करने के लिए नीचे लिखा मन्त्र पठ़ कर बालक के 
सर्वाग शरीर पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरे अथवा कुश से जल चिडकने सेया | 
हवन कर देने से सभी प्रकार के ज्वर, अतिसार, खासी आदि रोग दूरहो जते । 


मरत 


॥ मन्त्र--ॐ हीं हीं हं बन्दीदेव्यं नमः । 

। संकल्प के बाद यहु विनियोग किया जाए 

॥1 | = 

॥ विनियोग ॐ अस्य श्री बन्दीमोचनविद्याधाः विराट्‌ छन्दः, के एव ऋषिः, 
1 रजं, हं कीलकम्‌, बन्धमोचने विनियोगः । 

वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभार तिमिर 
त्विषां बृन्दैवन्दी कृतमिव नवीनाकं किरणं- 
तनोतु क्षेमं नस्तव बदनसौन्दयं लहरी । 
परीवाहस्रोतः सरणिरिव सीमान्त सरणिः ॥ 


स्तोत्र 


बन्दी देवीं * नमस्कृत्य वरदाऽभय शोभितां । 
त्वां बन्दी शरणं गत्वा शीघ्र मोक्षं ददातु मे 
बन्दी कमलपत्राक्षी लौहश्णुबल भञ्जना। 
प्रसादं कुमे देवि शीघ्र मोक्षं ददातुमे ॥ 
त्वं बन्दी त्वं महामाया त्वं दुर्गा त्वं सरस्वती । 
॥॥ त्वं देवि रजनी चैव शीघ्र मोक्षं ददातुमे॥ 
0 संसारतारिणी बन्दी सवैकाम प्रदायिनी । 


ठँ हीं क्लीं बालग्रहादि भूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 
संघातभेदे च वरणां नैत्रीकरणमूत्तमम्‌ । क्लीं हीं एं। 


शोतला-प्रकोप शामक मन्त्र-बच्चों को शीतला (चेचक) का प्रकोप टोने | ५ + 
वर नीचे लिखे मन्त्र से बालक की चारपाई के पास १०८ वार तीन दिन हवन करे | | स्वंलोकेश्वरी बन्दी शीघ्र मोक्षं ददातु मे ॥ 
से चेचक का प्रभाव दूर हो जाता है। | त्वचै्रौ चेश्वरी चैव ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी । 
मन्त्र शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता | त्वं च कल्पक्षये तावत्‌ शीघ्र मोक्षं ददातु ने ॥ 

शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमोनमः ॥ [हि दिविधात्री धरित्री च धर्मेशास्त्रादिभाविनी । 

ए हां क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा । | (॥ दुःखहा भंगिनी देवि शीघ्र मोक्ष ६४ ७/ ॥ 

बन्दीमो 00. ने र ( नमस्कृत्य महालक्ष्मीं रत्नकुण्डल भूषता । 

चन न्त्र कोई व्यक्ति कारागार मेहो उसे मुक्त कराने के लिए ॥ विवस्याद्ङ्गवासिनी शीध्' मोक्षं ददातु ४ 


इस मन्त्र का पुरश्चरण अथवा जप करना चार्िए । यह मन्त्र अमोघ है । इसका नमस्कृत्य महादुगे महादुस्तरतारिणी । 
प्रयोग विफल नहीं होता है। | ५1.. तः 
¢ महादुःखहरणी च शीध्रं मोक्षं ददातुमे॥ 





षि 












१८६ | तन्व-सिद्धान्त ओर साधना 
शनुबाधा विनाशिनी विद्या 


द ५). से महान्‌ प्रभावशाली, शक्तिशाली शत्र. पर विजय प्राप्त कराने में यह्‌ ईं 
करं ४१ विफल नहीं हृई है । सामान्यतया नित्य इस विद्या के मूल मन्त्र का १०६ 
र जप करने मात्र से शत्रूगण हताश, निराश रहते है । एक सरी | 


विधि है, जिससे गों 
नहीं है । शत्र का क्षय होताहे। उस विधि को लिखना हमें अभीष्ट 


शक्ति-साधना | १८७ 








शा-कवच 
विनियोग--ॐ गङ्गायै नमः} अस्यश्री गंगा कवचस्य विष्णुक्रःषिविराद्‌ ध 
बतुदंश पुरुषोद्धारणाथं पाठे विनियोगः । ४ 









ॐ द्रवरूपा महाभागा स्नाने च तपणेऽपि च। 
अभिषेके पूजने च पातु माम्‌ शुक्लरूपिणी ।॥१। 
विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवीनामधारिणी । ` 
पाहि मां सवतो रक्षेत्‌ गंगा त्रिपथगामिनी । २॥ 
मन्दाकिनी सदापातु देहान्ते सवेवल्लभा । 
अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां पातु तिष्ठति ॥२३॥ 
भोगवती च पाताले स्वगे मन्दाकिनी तथा। 
प्वाक्षरमिमं मन्त्रं यः पडेच्छूणुयादपि ।॥४॥ 
रोगी रोगात्‌ प्रमुच्येत बद्धोमच्येत्‌ बन्धनात्‌ ) 
गर्भिणी जनयेत्‌ पुत्रं बन्ध्या पृत्रवती भवेत्‌ \।५॥ 
गंगास्नानमात्रेण निष्पापो जायते नरः । 
यः पठेत्‌ गृहमध्येतु गंगा स्नानफलं लभेत्‌ ॥६॥ 
स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत्‌ । 
ध्यान के पूवं विनियोग करना चाहिए \ विनियोगके बाद जप करना चाहिए ¦ ¶ष्ी । /. यः पठेत्‌ प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलंः सहः ।\७\। 
क पधोशीण 1 श्री शब्रक्षयं करीविद्यायाः कटोल ऋषिः जगती छन्दः | शत्र-वशोकरण मन्त्र-- जिसे प्रबल शत्रू, का भय बना रहता हो, शत्र, हारा 
ताह बीजंन्न कीलकम्‌ ठः शक्तिः शत्र क्षयंकरणे विनियोगः । कायं मे विघ्न डाला जाए; एसे शत्रू. को वशमें करने के लिए, उसकी हरकत 
। अगर किसी व्यक्ति विशेष से भय, बाधा हो तो विनियोग मे शत्रक्षय करने दकरते के लिए इस मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए । 

९ ।१,५ नाम जोड़ना चाहिए । | | # । मन्न-ॐ चामुण्डेक्रां हींठं ठः ठः फट्‌ स्वाहा 4 
भरी गंगाष्टाक्षर मन्त्र । पहले इस मन्त्र से तीन दिन तक १०८ माहृति्यां देनी चारिए्‌ । फिर एक | 
शार जप करके इसी मन्त्र को सफेद भोजपत्र पर धी जौर सिन्दूर से. लिख कर 
हृद मे डाल दे । जब तक भोजपत्र शहद में पड़ा रहेगा, तज तक शतु निश्चेष्ट वना 
ठ । 

॥ चिन्ता निवारण मन्त्र-- क लोगो को अकारण चिन्ताएं घेरे रहती है ओर ॥ 

च लोग अभाववश, संकटापन्न हालत में चिन्तित रहते दै । सभी प्रकार की चिन्ताभं 

ण दूर करने के लिए नीचे लिखा मन्त्र बहुत ही लाभदायक ह \ 

। मन्त्र--अ््वंवंवंनमोर्द्रोभ्योष्ष्रं्षरां क्ष्रीं स्वाहा 

| इस मन्त्र का जप नित्य १०८ बार जपते रहने स चिन्ता मिट जाती हं । 0 
ग्याधियों, चिताओं का निवारण मन्त्र- कु लोग माला लेकर जपते में १. 

या संकोच करते हैँ ओर व्याधिषों, चिन्ताओं के कारण अन्दर ही घुलते रहते 

























ध्यान 


धरवोमिध्येकिचिद्‌ भुवनभयभंग व्यसनिनि । 
त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्यां धृतशरं ॥ 
धनुमेन्ये सथ्येतरकरग्रहीतरतिपतेः । 
प्रकोष्ठो मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे ॥ 


























मन्त्र 















८ ॐ क्लीं ह.सोौँ सवं संक्षोभणि सवं विद्रावणि रिपुगणं कवलय-कवलय हु 
< ह: ठः प्रभञ्जने स्वाहा । | 




























क श्री गंगाजी का अष्टाक्षरं मन्त्र बहुत शक्तिशाली है । रोग-दोष, दारिद्रय, 
इल निवारण के लिए तथा सन्तान-सुख, दाम्पत्य-सुख, गाहस्थ्य-सुख प्राप्त करे ` 


धः "भ के पापोंकोदूर करने मे यहं मन्त्र ओौर गंगा कवच अमोघ सिदध 
। 


नन्त्र-ॐ हीं श्रीं गङ्धायै स्वाहा 








भ ध इस अष्टाक्षर मन्त्र का जप गंगातट पर बैठकर नित्य १०८ 

से ४१ दिनमें कामना पूरीहो जाती है। जहाँ गंगा जीन हों, यहां 

भी सरिता, सरोवर के तट पर गंगा जी की भावना करके जप करना चाहिए । 
1०5 बार जप करने के वाद नीचे लिखा गंगा-कवच का पाठ करना चाहिए । 












१८८ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना शक्ति-साधना | १८६ 


4 || 

1. 
` 
14: 

+ 


क्षिणी विद्या 

14914 चह सर्वाकपिणी विद्या अमोच है । इषकौ दो विधिर्ा है । एक तो सर्वाकषिणी 
मनत्र--उ्ह्‌श णा उ छा फट्‌ स्वाहा । करा ध्यात करके नित्य १०८ बार विद्या मन्त्र काजपदूसरा पुरश्चरण है । पुर- 
एकान्त में बैठकर इस मन्त्र का जप मन ही मन करना चाहिए । जव तक ौ &१ दिन तक करना होता है । प्रतिदिन १० हजार जप करे ओर नित्य 

मन लगे, तभी तक जप किया जाए । | श हवन करे । विधिपूर्वक पुरश्चरण के नियम सवंसाधारण के लिए कठिन हं । 

ल्होने पर क्षति होने का भय रहता है। सरल उपय यहीदै कि ध्यान ओर 

मृत्युहरी विद्या १ क रहने से यइ विद्या जाग्रत हो जाती है, फिर चाहै जिस किसी को अपनी 
यह मन्् मृतयुहरी विद्या नाम से ख्यात है । विष खा लेने पर, विषैले जीव जन्तु | [कृष्ट करना हो उसका स्मरणकर रात मं इस मन्त का जप, ध्वा करे दूसरे 

के काटने पर, किसी के द्वारा मूठ मारे जाने पर, मारण प्रयोग किए जाने पर, हृदय वित वह व्यक्ति ्लिचा चला आता ट्‌ भववा उसका कोई समाचार अतादहै। 

का दौरा पड़ने पर इत्यादि आक्रस्मिक बीमारियों मौर घटनाओं से जब मृत्युहोनेका ¦ र 

अथ उपस्थित हो जाता दै, उस समय इस मन्त्र दवारा अभिमन्त्रित जल पिला देने से #, अरालैः स्वाभाग्यादलि कलभस श्रीभिरलकैः । 

मृत्यु भय दुर हो जाता हे। दीघंकाल तक बेहोशी रहैया असाध्य बीमारीहोतो ॥ परीतं ते वक्त्रं परिभवति पंकेरुहरुचि ।। 

तावि के पात्र में जल भर कर २१ बार मन्त पदृते हए उस जल को अभिमन्तित कर ॥ दरस्मेरे वास्मिन्‌ दशनरुचि किंजल्क रुचिरे । 

अचमनी से थोडी -थोडी देर में पिलति रहना चाहिए । कृश-अपामण से अभिमन्त्रित ॥ सुगन्धौ माद्यन्ति स्मर मथन चक्षुभिरम॑धु लिहः ।\ 

जल से मन्त्र पढते हए मार्जन करने से भी मृत्यु भय दर होता है) { 


११५ 
॥ 


है, किसी से कुछ कहते भी नहीं है । छृत्रिमता का आवरण ओढ़ने वले या अन्तमुललौ 
व्यक्तियों के लिए नीचे लिखा मन्त्र बहुत ही लाभदायक है । । 


॥ ॐ अस्य सर्वाकरषिणी मन्त्रस्य भृगुः ऋषि: अनुष्टुप्‌ छन्दः स्वकिषिणी देवता 
ब्लोजं क्लीं - : काकर्षणे ोगः 
अं जाडंई उड ल्‌ लु. एः नोंरजौभंभः अमृत भि | | नौ ५५ क (0 ५५५१ ॥) 
स्वाहा । | मन्त्र जाग्रत होने के वाद किसी का आकर्षण करना हो तो विनियोग मे सवं 
इस मन्त्र को १००० रोज जपा जाए तो सिद्धहोजाता है। जप से पूवं 0 क्षणे को जगह उस व्यक्तिका नाम आकषणे विनियोगः कहना चाहिए । 
ध्यान करना नादिषए । ध्यान मन्व यहं दै । त बाधा निवारण सन्त्र 
सुधामप्यास्वाच्च प्रतिभय जरा मृत्यु हरिणीं । ॥, मन्त्र 
विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविषदः 1 ॥ उ््हंक्ष हं सः स्वाहा 
करालं यतक्ष्वेडं कवलितवतः कालकलना । || ® इन बीजाक्षरो का जप करते हुए प्रेत बाधाग्रस्त व्यक्ति के पास इन्हीं मन्तो 
न॒ शम्भोस्तन्मूलं तव॒ जननि ताटंकमहिमा ॥ ॑ हवन कर के हवन का धुँ उक्षके णरीर मे स्पशं कराते रहने से तुरन्त भूत बाघ 
र हो जाती हे । 
| लिंवारण सन्त्र 
दरिद्रता, निधनता आदि आर्थिक संकटों के निवारण के लिए यहं अमोघ 


मन्त्र 


दाम्पत्य-सुखवद्धंक मन्त्र--आजकल अधिकतर पति-पत्नी के बीच मनमुटाव, 
खिचाव-तनाव बना रहता है । विशुद्ध प्रम प्राप्त करने कौ भावना रल कर इस मन्त्र 
का जप नित्य १०८ बारतेरह दिन तक करने से पति-पत्नी के बीच सौमनस्य 
बढता है । स. 
9 ५१८1.) । ¶ ॐ नमः कालिके ह्वां ह्वी छ स्वाहा । 
त 4, वव क. | ॥ पहले २१ दिन तक १०८ बार नित्य इस मन्त्र से हवन करना चाहिए । फिर 
1 


) खाली जगह में नाम बोलना चाहिए । पत्नी पति कंहे भौर पति नित्य प्रति १००० इसका जप करते रहने से उत्तरोत्तर सुख संपत्ति की वृद्धि होती दहै। 





११ श्रीगणपति मन्त्र साधना 


रद्र के मरूतगणों के कई गण थे । उन गणो के नायक गणपति--गणेशये। ॥. 
अथर्वेद ने रद्र की तुलना करई देवताओं मौर शक्तियों से कौ है। उनमें एक प्रमु | 


नाम "विनायकः आता है । महाभारत क अनुसार विनायक ओर गणेश्वर उन देवताओं 
भेसेह, जो मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मो को देखते हैँ गौर जो सवत्र निवास करते हं 
शतरुद्रिय मे विनायको की संस्था बहुत बड़ी है । 


गृह्यसूत्र मे चार प्रकार के विनायक बताए गणु है । मानवगरह्यसूत्र मे बताया | 


गया है कि जव क्रिसी व्यक्ति पर विनायकं प्रवेश कर ज) तेटैतो उस व्यक्ति की 
अभिलषित वस्तु उसे नहीं मिलती है, विद्यार्थी को विद्या अध्ययन मे विक्षेप पडताहै। 
आचाय को पढ़ाने के लिए विद्यार्थी नहीं मिलते दहै ओर कुमारी कन्थाओों के विवाह 
मे अवरोध उत्पन्न होता है। 

गृह्यसूत्र मे एसे व्यक्तियों के लिए विधियां भी बताई ग्दटहै- 

जिस व्यक्ति मे विनायक का प्रवेश हो, उसे चार तीर्थोसे लाएुगएुजलमसे 
स्नान करना चाहिए । स्नान के बाद राई का तेल चार विनायकं को अलग-अलग 


चटढाना चाहिए । याज्ञवल्क्य स्मृति भी इसी का समर्थेन केरती है । | 
इस चार विनायकों को मिलाकर एक नाम गणपति विनायक प्राचीन धम- 


शास्त्रों मे मिलता है गौर इनकी माता का नाम अम्बिका बताया गयाहे। गणपति 
विनायक अपने मूलरूप मे विघ्नकर्ता, अपवित्र, अभ्रसन्न ओर अनुपलब्ध होने वाला 
देवता है, किन्तु उपासना साधना से यही देवता जब प्रसन्न हो जाता है तो विघ्न 
विनायक ओौर पुनीत बन जाता है । ठीक रुद्र देवता के समान गणपति विनायक का 
स्वभाव है । 

गाणपत्य सस्ब्रदाय 


गणपति की उपासना करने बालों के छह सम्प्रदाय हैँ । प्रत्येकं कौ उपासना- 
विधि अलग-अलग है-- 

१. महागणपति सम्भ्रदाय--इस सम्प्रदाय के लोग महागणपति की उपासना 
करते हँ । उनके अनुसार महागणपति जगत्‌ के स्रष्टा हैँ । जब सृष्टि काप्रलयहो 
जाता है तो सिफं महागणपति ही शेष रहते हैँ । महागणपति की शक्ति मेही ब्रह्मा 
की उत्पत्ति होती है । 

२. गणपतिक्रुमार सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के अनुयायी हरिद्रागणपति की 
उपासना करते हैँ । इनकी मान्यता है कि हरिद्रागणेश रख, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र तथा 
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॥ 


हृ के नायक हैँ ओौर यहः सृष्टि कासेन करते हैँ । इस सम्प्रदाय के अनुपाय 
हनो हाथों मे गणपति के मस्तक को चित्रित कराते हैँ । 

॥ ३. उच्छिष्टगणपति सम्प्रदाय-- यह वाममर्गी सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदाय मे 

धवस्था नहीं है ओर मद्यपान, मांस भोजन विहित है। इस सम्प्रदायके लोग 
थे पर गोला चौडा लाल रंग का टीका लगाते हैं । 


। ४. नवनोत, ५. संतान, ६. सवणं सम्प्रदाय--इन तीनों सम्प्रदायो के अनु- 
अपने-अपने सम्भ्रदाय के नवनीत गणपति, संतान गणपति भौर सवणंगणपति 
इपासना शुद्धाचार दवारा वैदिक विधिसे करते है । प्रत्येक शुभ कायं के प्रारम्भ 
शपति का पूजन करते है। 


॥ । कदाचित्‌ एसे ही प्रमाणो के आधार पर बरहुभ्र्‌त विद्वान्‌ स्व० सम्पूर्णानन्द जी 
शेश जौ को अनार्यो का देवता कहा है । किन्तु हम इस विचार से सहमत नदीं 
थोकि गणेश उपासना ऋण्वेद कालस अब्र तक प्रचलितदहै। गणेश काजो 
कात्मक स्वरूप है, उसका रहस्यबोध न होने से लोग अभद्र कल्पनाए' करते हैँ । 

॥ 

¶पति तत्व 

। ऋग्वेद मे गणपति की स्तुति मे कहा गया है-- 

॥ गणानां स्वा गणपति .“ हवामहे । 
कवि कवीनामुपश्रवस्तमम्‌ ॥ 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्यस्पत आ नः । 
श्यृण्वन्नुतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 


गणानां त्वा गणपति. हवामहे । 
्रियाणां त्वा प्रियपति. हवामहे । 
निधीनां त्वा निधिपति. "हवामहे । 


। जब देवताओं के नाम से उपनिषदों की रचना प्रारम्भ हुई तो 'गणपत्यु- 
षद्‌" भी बना । इसी का दूरा नाम “गणपत्यथवंशीषे' भी है । 


। इनके अतिरिक्त अठरहों पुराणो, उपपुराणोंमे गणेश जी को प्रधान देवता 
ना गया है । योगशास्त्र में षट्‌चक्र-निरूपण ५ “श वे मूलाधार चक्र के अधिष्ठातर 
ब श्री गणपति कोमना गया है। मूलाधार ~ (८4 “ चार दलीं वाले कमल कौ चारों 


¶खुड्यों पर व, श, ष, सये चार वणे अवस्थित हैं । इस कमल की कणिका (मध्य 
भाग) मे (त्रिकोण' है ओर उक्षके बौचमें लं' बीज है उस बीज पर रक्त वणं गणेश 


स्थत हें । 





॥ 
, 
6 7. 
 ¶ 
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गणेश जी का शिर हाथी का है, यह शिर लगाने की कथाएं पृराणोमेङै, 
उन कथाओं में रहस्य है, प्रतीकवाद है । हाथी के शिर का तत्व बोध यहरैकि 
पशुओं से लेकर देवताओं तक सब मे एक सच्चिद्‌ ब्रह्म है, दूसरा नहीं है, इस बातको. 
गणेश अपने गजानन स्वरूप से प्रत्यक्ष करते ह । 1 


गणपति की विभिन्न कलाएं है, उन कलाओं के विभिन्न साधनामनत्त्र दै, किन्तु । 
एक ही ध्यान मन्त्र से ओर एक ही षडद्ध मन्त्रो से प्रत्येक मन्त्र की साधनामे अंग- 


न्यास, कराङ्घन्यास, हृदयादिन्यास किया जा सकता है । 


गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है । सब प्रकार के मनोरथ पूराक्ये | 


ह । सम्पूर्णं विघ्नो के नाशक, मंगलकारी देवता हं । इनकी साधना भी सुगमरे। 
यदि कोई गणेश जी के किी मन्त्र का पुरश्चरण करना चहे तो पुरश्चरण का गयम 
यह्‌ है कि जिस मन्त्र का पुरश्चरण क्िथा जाए उत्त मन्त्र मे जितने अक्षर हों उतने 


हजार या उतने लाख मन्त्र का जपकरना चाहिए । पुरश्चरण मे आठ हवन द्रव्यो . 


से हवन किया जातादहै-- 

मोदक (पका हआ कपित्थ-(कैथा), पृथुक (गेहं का परमल), लाजा (धान के 
ला ग), सक्त, (सत्त), इक्षुपवं (गन्नं की गांठ), नारिकेल (नारियल), तिल (काले 
तिल) ओर कदलीरल (पका केला) । 


इन आठ द्रव्यो को मधु (शहद), क्षीर (गाय का दूध) भौर घृत (गाय का 
घी) में मिलाकर हवन करना चदि । 


विशेष मोदक शब्द का सामान्य प्रचलित अथं लड. है । अधिकांश लोग 


मोदक का कपित्य अर्थ न जानकर लड. का भोग लगाते है ओर उसका हवन कः ते 
है । हवन ओौर भोगम पका कैथाका प्रयोग करना चाहिए । 


जिस प्रकार गणेश जी के अनेकविध मन्त्र है, उसी प्रकार उनकी मूतियां भी 
विविध प्रकार की है मन्त्रमहोदधि, तन्वक्षार, मन्त्रमहाणंवमाला आदि तांच्चिक्र ग्रन्था 
से गणेश जी की ५१ प्रकार की मूतिधों का उल्नेव मिलता हे। 


मन्त्रो मौर मूरतियो की तर गणेश जी के यन्त्र भौ सेकड़ोँ प्रकार के ६। 
ससे प्रसिद्ध गणपति यन्तर है । गणपति यन्तर मे पहले बिन्दु, फिर त्रिकोण, इसके 
वाद षट्कोण, तब वृत्त के सहित अष्टदल कमल तत्पश्चात्‌ भूपुर्‌ बनाया जाता हे । 
हरिद्रागणपति की साधना में आगमी, पृष्ठों मे इस यन्त्र को उद्धूत क्रिथा गथा है । 

गणेश जी की गायत्री भीटहै :- 


ॐ तत्पुरुषाय विद्यते वक्रतुण्डाय धीमहि 
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ । 


. 
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स गणेश गयत्री मन्त्रके ऋषि गशक रहै, छन्द दृचितगायत्री भौर देवता 
गणपति हैँ । गायत्री के पुरश्चरण में इन्दी का विनियोग करना चाहिए । 


गायत्री पुरश्चरण का ध्यान यह है-- 


ततो हृदन्जे शोणाङद्क वामोत्सङ्कविभ्रूषया, 

सिद्धलक्ष्म्या समाश्लष्टपाश्वंमरधेन्दुशेखरम्‌ । 

वामाधः करतो दक्षाधः करान्ते तु पुष्करे, 

परिष्कृतं मातुलंगगदापुण्डेक्षुकामुकैः । 

शूलेन शंखचक्राभ्यां पाशोत्पलयुगेन च 

शालमचरिका स्वीयदन्ता्लमणीघटः ।) 

तपति धरणिबीजं कणिकायां त्रिकोणे । 

तदुपरिगज वक्त्रो राजते लोहिताङ्गः ॥ 

द्रवति सकलविष्नं यस्य॒ सदुभावनेन । 

स॒ हि गणपतिरेष तीक्ष्णो वक्रतुण्डः ॥ 

अभयवरदहस्तश्चापपाशाङ्कुशाद्यो । 

जयति विविधभ्रूषो रत्नकलत्पोज्ज्वलाङ्खो ॥ 
(१) एकाक्षर गणेश मन्त्र--गं यह्‌ गणेश मन्त्र है । सवंसिद्धिप्रद है । चार 
से इसका पुरश्चरण होता हे ) 
(२) अट्ठाइस अक्षरी गणेश मन््र--ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर 
जनं मे वशमानय । 


॥ चार लाख चौवालिस हजार जप से इसका पुरश्चरण होता है । यह महा- 
मन्त है । अपने अनुकूल बनाने क लिये यह वशीकरण मन्त्र है । 


(३) १२ अक्षरो का महागणेश मन्त्र --हीं गं हीं महागणपतये स्वाहा । 


ति 
(9 त 
^ 
॥ 


वा रण के लिए किया जाता है। 
१२ 
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एक लाख जप से इसका पुरश्चरण संकट नाश के लिये किया जता है । 
(४) ११ अन्ञरो का महागणेश मन््र-ॐ हीं यं हीं वशमानय स्वाह । 
तीन लाख जप से इसका पुरश्चरण सम्मोहन कायं के लिए होता है । 
(५) चार अक्षरों का हेरम्ब मनत्र--ॐ गू नमः 


तीन लाख जप से इसका पुरश्चरण धन, पद, समृद्धि-वृद्धि के लिए किया 
| 


(६) दश अक्षर का हेरम्ब मन्त्र-गं क्षिप्रप्रसादनाय नमः 
एक लाख जपय से इसका पुरश्चरण कर्मजग्याधियो, कु्॑स्कारो भौर दुभत्य 
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(७) एकाक्षर हरिद्रागणेश मन्त्र-- ग्लौं | र यह्‌ प्रयोग विस्तारसे दिया गयादहै, इसलिए इसप्रयोगकोभी 
इसका पुरश्चरण ४ लाख जप से होता ल्प कहा जाने लगा है । 


„8 | [कं आक-मदार वृक्ष कीदो जातियां दँ । एक लाल एूल का मन्दार 
(८) दवयृक्षर हरिद्रागणेश मन्त्र-- एकाक्षर मन्व लौ" मेँ रमा बीज लगाने द पृष्प का । सफेद एल के मन्दार के पत्त, डंठल, फल सभौ श्वेत वर्ण के 

से श्रीं ग्लो | पाच कल्पवृक्षो मंसे श्वेत मन्दार (अर्कं) एक कल्पवृक्ष है । 

कुचं बीज लगाने से “हूं ग्लौं!" 4 

माया बीज लगाने से “^ ग्लौः" | ए प्राचीन हस्तलिखित तन्त्र-ग्रन्थ का प्रमाण है-- 

काम बीज लगाने से क्लीं ग्लौँ'' ध्वेताकं की जड़ की सातवीं गाँठ में स्वयम्भू गणपति प्रकट होते हैँ । रवि- 

बधू बीज लगाने से “स्रीं ग्लौँ'' त्र के योग में इन स्वयम्भु गणपति को लाकर तिजोड़ी या खजाना में रखने 

प्रणव बीज लगाने से "ॐ ग्लौं ' हद्धि-सिद्धि का वास होता है-- 


(ग 1 0 थ तत्र पएष्याकं एवेताकंस्य सप्तमी ग्रन्थिः गणेशाकारा भवति । तां गृहीत्वा 
दो अक्षर के सात बीज मन्त्र धनते हैँ ओर इन दो अक्षरोंके मन्त्रों के अन्तमे ` रक्षितमष्टसिद्धिः । 
“फट्‌ ५५९ तीन अक्षरों ॥ मन्त्र बनते हं भौर तीन अक्षरों के मन्त्र के अन्तमें (ण्डे हिन्दमद्रास' के १६५२ ई० के २४ अगस्त के अङ्क मे दक्षिणावतं सूंड 
^ ५000010) 1/1 ताक गणपति का चित्र प्रकाशित कर लिखा गया है कि श्वेतां गणपति 
(१) श्रीं ग्लौ फट्‌ ] कग काएकहीहोताहै, जो हालदही में मैसूरमें पाया गया है । कहा जाता है 
(२) हं म्लौं फट्‌ | शिविताकं गणेश पाच सौसालमें एक बार श्वेत अकं की जड़ में प्रकट 
( ३ ) हीं ग्लौं | | 2 
(४) वेलीं ग्लौं फट्‌ > क्षर बीज मन्त्र ॥. भः 
(५) स्त्रीं ग्लौ फट्‌ | हिनाकं गणपति को प्राप् करने का उपाय 
५1 द्‌ | रविवार के दिन जव पुष्य नक्षत्र हो, उससे एक दिन पूवं शनिवार को सायं- 
(७) गं ग्लौं फट्‌ ॥ 
हाँ वेत मन्दार का पौधा हो उसके समीप जाकर भगवान्‌ श्वेताकं गणपति से 
इन त्र्यक्षर बीज मन्त्रो के अन्तमे स्वाहा लगनेसे श्रीं ग्लौं फट्‌ स्वाहा, ह करे कि वह हमारे घरमे निवास कर ओर दूसरे दिन रविवार को उन्हँले 
ग्लो फट्‌ स्वाहा आदि चार अक्षरों के बीज मन्त्र बनते । निमन्त्रण देकर उसी दिन रात १२ बजे के बाद श्वेत अकंके चारों ओर 
#ैप देकर अक्षत बिखेर कर वृक्ष के आस-पास की मिटरी खोदकर सावधानी से 
की जड खोदे । जड खोदते समय गं गणेशायनमः का जप श्रद्धापूवंक जपते 
। 


ये गणपति बीज मन्त्र बहुत दुर्लभ हैँ । अथं, धर्मं, काम ओौर मोक्ष इनकी ` 
साधना से मिलता है । एकाक्षर, द्रयुक्षर, उक्षर ओौर चतुरक्षर-ये चारों प्रकारके 
मन्वोंमेसे किसी एकं की साधना से अभीष्ट कामना सिद्ध होती है, महापातक का ` 
नाश होता है। | । श्वेतां जड़ क्रिस धातुके बने ओजार सेन खोदकर शौशम की बनी हुई 
की करवाल से पहले शाखां, पत्तियां काट-छाट कर अलग कर फिर तना 
दिया जाए इसके बाद बहुत सावधानी से जड़ को खोदे । श्वेताकं की जड बहुत 
हमे होती है । धेयं ओरश्चद्धा रखकर खोदाई करनी चाहिए । जड निकल आने 
द काष्ठ की टेक लगाकर जड़ सदत पूरे पेड को निकाल लिया जाए । फिर 
मे लाकर जड सहित उसे शुद्ध जल से स्नान कराकर स्वच्छकर लिया जाए । 
[च्छ हो जाने पर खोदे हृए॒ गड्ढे मेँ उतर कर देखे तो वृक्ष की सातवीं गाँठ पर 
इसी को शवेतार्क कल्प प्रयोग भी कहा जाता है । श्वेता कल्प नाम काएक व्णजी का आकार दिखाई पडेगा । | 


इनमे से चाहे जिसे बीज मन्त्रकी साधना की जाए उसकी ४ लाख जप 
संख्या है । हवन सामग्री में घृत, मधु, शर्करा ओर हरिद्राच्रूणं भिधित तण्डुल 
प्रधान है । | 


चिन्तामणि गणपति प्रयोग 


| 
॥ (८ 


॥ 
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जब रवि-पुष्य का योग आ जाए ठीक उसी समथ पर गणेश की उस स्व 
मूति को ग्रहण कर लिया जाए भौर उसौ योग के अन्तगंत घर लाकर उस प्रतिमा श 
विधिवत्‌ प्राण प्रतिष्ठा की जाए । ठ 


श्वेताकं गणेश का ही पूजन नित्य षोडशोपचार से करके यह्‌ मन्व र! 
जाए :- | 
ॐ नमस्ते श्वेताकंगणपतये ॐ 
यदि कोई व्यक्ति उवेताकं गणेश की साधना की अन्यान्य विधियो ओर उनक्षौ 


उपलब्धियों का साक्षात्कार करना चाहे तो '“चिन्तामणिगणपति प्रयोग नाम 
पुस्तक पदृकर अथवा किसी विशेषज्ञ से अपना समाधान प्राप्त करे । 


यह पुस्तक रसशाला ओषधालय गोंडल (काटियावाड) से प्रकाशित है ओर 
वहीं बिकती भीदहै। 
एकाक्षर गणपति-मंत्र साधना 
मूल-मन्त्र --ॐ गं गणपतये नमः । 
साधना-विधि -- स्नानादि प्रातः क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र एवं एकाक 


स्थान पर ऊर्णासन या कुशासन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय फिर आचमन गौर्‌ 
प्राणायाम करके संकल्प करे । | 


संकल्प -- ॐ अद्येतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयपराद्े शुभपुण्यतिथौ" 
अमुक गोत्रः अमुक" “` (शर्मा वर्मा, गुप्तः दासोऽहं) श्री चिन्तामणि गणप 
देवता प्रीत्यर्थं मम सकल पुरुषाथं सिद्धचर्थमेकाक्षर गणपति मन्त्र जपमहं करिष्ये । 

इस प्रकार संकल्प पढ़कर जल को पृथिवी पर गिरा दें । तत्पश्चात्‌ सर्वात 
शुद्धि के लिए आसन विधि, भरु शुद्धि, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मात्रका न्यास करे। 
इसके बाद शिखा बांध कर या शिखा स्थान को स्पशं करके सिद्धासन लगा कर वैठे। 
पहले विनियोग करे । | 


विनियोग-- ॐ अस्य श्री एकाक्षर गणपति मन्त्रस्य गणक ऋषिः निचृत्‌ गायत्र 
छन्दः, एकाक्षर गणपतिर्देवता, ॐ गं बीजं ॐ आं अः शक्तिः ॐ ग्लौं कीलकम्‌, मा 
श्री चिन्तामणि गणपति प्रसाद सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 


चऋष्यारिन्यास 


ॐ गणक ऋषये नमः शिरसि । 
ॐ निचृद्गायत्री छन्दसेनमः मुखे । 
ॐ एकाक्षर गणपति देवतायै नमःहूदि । 
ॐ गं बीजाय नमः मूलाधारे (गह्य ) । 


श्री गणपति मन्त्र-साधना | १६७ 


आं अः शक्तये नमः पादयोः । 
ग्लौ कीलकाय नमः सर्वाङ्क । 


करन्यास 


गां अंगुष्ठाभ्यांनमः । 

गीं तजंनीभ्यांनमः । 

ग्‌ मध्यमाभ्यां नमः । 

गे अनामिकाभ्यां नमः। 

ग: करतलकरपृष्ठास्थां नमः । 


हृदयादिन्यास 


गां हृदयायनमः । 
४ गीं शिरसे स्वाहा । 
ॐ गूं शिखायै वषट्‌ । 
ॐ गै कवचाय हुम्‌ । 
ॐ गौ नेत्रत्रपाय वौषट्‌ । 
४ गः अस्त्राय फट्‌ । 
॥ इसके वाद ॐ भूर्भुवः स्वरोम्‌ बोलकर अपने चारों ओर चुटकी बजाकर 
ष करे । 
। फिर मस्तक पर हाथ रखकर नीचे लिखे शाप विमोचन मन्त्र को तीन बार 
1 शापविमोचन करे-- 


। शापविमोचन मन्त्र-ॐ श्रीं ह्वीं क्लीं ह गं रे' क्रों कौलय-कालय स्वाहा । 


ह. 
1 ई 
1 । 
0 ॥1 
५ 


(+ च 
' पी 


। इसके शापोद्धार के लिए निम्नांकित मत्र पठते हए यथास्थान न्यास करे । 


शापोद्धार मन्त्र तथा स्यास-ञ गं गीं हीं फट्‌ कल्पा्यायनमः स्वाहा । 


गं गणपतये नमः । 

सेतवे नमः मुखे । 

ॐ हीं गं महासेतवे नमः कण्ठे । 
अंगंषेअंओंइंईइयंऊंकऋछ ऋलु नल्‌ 

एंरेओंभओौंअःकखंगंघंङ चंछंजं भन 

ट्ठंडंदंणंतंथंदंधं नेपंफबंभं मयर 

लं वंशंषंसंदहंलंषक्षंत्रं ज्ञः ॐ निर्वाणाय नमः 

नाभौ । 
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ॐ कामराजाय नमः लिङ्क । 

ॐ गं महाकूण्डलिन्ये नमः मूलाधारे 

ञ््रांरींरु रूरंररोंरींरः शाकिन्यै नप, 
मूध्नि । 


ॐ ग्लौ गजानन मन्त्र-शापं मोचय-मोचय गं स्वाहा । फिर एकाग्रचित्त 
निम्नांकित ध्यान करे- 


ध्यान 


रक्ताम्भोधिस्थपीतोल्लसदरुण सरोजाधिरूढ़ त्रिनेत्रं । 
पाशं चैवाङ्कु.शाद्य वरदमभयदं बाहुभिर्धारयन्तम्‌ । 
शक्त्या युक्त गजास्यं पृथुतरजठरं नागयज्ञोपवीतम्‌ । 
देवं चन्द्राकं चूडं सकलभय हरं विघ्नराजं नमामि । 
इसके बाद मूलमन्त्र ॐ गं गणपतये नमः का १०८ बार जप करे । 


इस विधि से प्रतिदिन जप करते रहने से कभी कोई संकट या अभाव 
जाता है । कार्यो में सफलता मिलती है । धन, सम्पत्ति ओौर यश की उत्तरोत्तर बद 


होती है । 


विशेष प्रयोजन के लिए यदिक्रिया जाएतो इसी विधिसे १००० निल 
जप किया जाए । २१ दिन में कायं सिद्धि होती है। २१००० जपपूराहोनेषर 
मूल मन्त्र से ११०० आहृतियां दी जाएं । दुर्वादल, कपित्थ, रक्त पष्प आदि से गणः 
पति पूजन किया जाए । मंगलवार से प्रारम्भ कर मंगलवार को समाप्त करता, 
चाहिए । । 


हरिद्रागणपति मन्त्र-साधना 


हरिद्रागणपति की साधना, उपासना ओौर आराधना सै सभी मनः कामन 
पूरी होती हैँ । नित्य अर्चन से सभी प्रकार के विघ्नोंका शमन होता है, शुभ, मं 
ओर आनन्द की सृष्टि होती है । हरिद्रा गणेश के मूल मन््रसेही हरिद्रागणप^ 
यन्त्र निमित होता है । इस साधना मे मन्त्र का जप ओर यन्त्र का पूजन किया ज्वा 
है । हरिद्रागणपति मन्त्र बत्तीस अक्षरोंकाहोतादहै। 


हरिद्रागणपति मन्त्र -ॐ हूं गं ग्लौ हरिद्रागणपतये वर वरद बवंजन हः 
स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा । | 


इस मन्त्र के आधार पर निमित हरिद्रागणपति का यन्वर इस प्रकार है-- 


0} 


| 


श्रीगणपति मन्त्र-साधना | १६६९ 


साधना-विधि- स्नान आदि कर के पवित्र स्थान पर शुद्ध आसन पर पूवं 
ओर मुंहकर के बैठ जाए । कुश ओौर पवित्र जलसे शरीर को अभिर्सिचित कर 


' बार आचमन कर के तीन प्राणायाम करे । फिर गौरी-गणेश ओौर कलश की 


पना कर हरिद्रागणपति का अनुग्रह प्राप्त करने का संकल्प कर गौरी, गणेश ओौर , 


3 ` 


लश का पूजन करना चाहिए । इसके बाद अभीष्ट सिद्धिके लिए विनियोग करे । 


विनियोग--अस्य हरिद्रागण नायक मन्त्रस्य मदन ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः 


द्वा गणनायको देवता मम अभीष्ट सिद्धचर्थे जपे विनियोगः । 


इसके बाद अंगन्यास, करन्यास करना चाहिए-- 
ऋष्यादिन्यास 


मदन ऋषये नमः शिरसि । 
अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मूखे । 
हरिद्रागणनायक देवतायै नमः हदि । 


+ # 7 
कैक + 
॥ 
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विनियोगाय नमः सर्बङ्किं । 
करन्यास 

ॐ हु ग्‌ ग्लौं अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
ह्‌ रिद्रागणपतये नमः तजंनीभ्यां नमः । 
वरवरद मध्यमाभ्यां नमः। 
सवंजन हदयं अनामिकाभ्यां नमः । 
स्तम्भय स्तम्भय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
स्वाहा करतल करपृष्टाभ्यां नमः । 


हूदयादिन्यास 


ॐ हंग ग्लो हृदयाय नमः । 
हरिद्रा गणपतये शिरसे स्वाहा । 
वरवरद शिखायै वषट्‌ 
सवेजन हदयं कवचाय हुम्‌ । 
स्तम्भय स्तम्भय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 

इसके बाद हरिद्रा गणपति का ध्यानं करना चाहिए । 


ध्यान 


पाशाङ्कुशौ मोदकमेक दन्तं 
क रदेधानं कनकासनस्थम्‌ । 
हारिद्र खण्ड प्रतिमं त्रिनेत्रं 
पीतांशुक रात्रि गणेशमीडचम्‌ । 
इसके बाद काष्ठ पीठ पर निमित सवेतोभद्र मंडल में पीठ देवताओं की 
स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा करके परोपचार से उनका पुजन करे । तदनन्तर पूर्वादिक्रम 
से आों दिशाओं मे पीठ शक्तियों की पूजा निम्नांकित मन्त्रो से करे 
१. ॐ तीव्रायै नमः, २. ॐ चालिन्यै नमः, ३. ॐ नन्दायै नमः, ४. ॐ भोगदायै 
नमः, ५. ॐ कामरूपिण्यै नमः, ६. ॐ उग्रायै नमः, ७. ॐ तेजोवत्यै नमः, ठ. ॐ 
सत्यायै नमः, €. ॐ विध्ननाशिन्यै नमः । 
इसके बाद पीठ के मध्य स्थानं पर ॐ सवं शक्ति कमलासनाय नमः पदकर 
` पुष्प ओर अक्षत का आसन प्रदान कर यन््रको उस पर स्थापित करे (यन्तर सोने 
या तबि के पत्रमे अथवा भोज पत्रमे निमित कराना चाहिए । भोजपत्रमे यत्त्र 


। 


अनार की कलम गौर अष्टमंघसे लिखा जाए । स्वणं पत्र, यातान्र पत्रमे यन्त्र 


श्रीगणपति मन्त्र. साधना | २०१ 


॥ 
। लिया जाए । इसके बाद हरिद्रागणपति के मूल मन्त्रसे २१ बार हवन कर 
वं आहूति के धुँ से धूपित कर लिया जाए) इसके बाद पीठके मध्यभागे 
ं यन्त की प्राण प्रतिष्ठा करे । 

॥ प्राणप्रतिष्ठा--ॐ ह गं ग्लौ हरिद्रागणपतये वरवरद सवंजनहू दयं स्तम्भय 
रय स्वाहा । दस मन्त्र का उच्चारण करके दाहिने हाथ कौ अनामिका अंगुली से 
का स्पशं करे | 

| इसके बाद यन्त्र के केन्द्र में स्थित देवताओं का पूजन करे, यत्त्र के अन्त- 
वरणो मे स्थित देवताओं का पूजन करके दसों दिग्पालों ओर आयुधो का पूजन 


८ र 


न चाहिए । 
/ केन्द्र मे स्थित देवताओं का पजन --यन्त्र के केन्द्र स्थल मे जहाँ हरिद्रागणपति 


॥ 


) 1 | ५4 

„ '¶# 

¢. र 
#. 


= लिखा है, वहां श्री हरिद्रागणपति के विग्रह की भावना करके गन्ध, अक्षत, 
षं से पूजन करना चाहिए । पुजन करते समय हरिद्रागणपति मन्त्र काही उच्चारण 
रना चादिए अन्य वैदिक या पौराणिक पूजन मन्त्रो का नहीं । 


। आवरण पजन, प्रथम आवरण (यन्त्र के षट्कोण में) स्थित देवताओं का 
लन हरिद्रागणपति मन्त्र--ॐ हुं गं ग्लौ हृदयायनमः हृदि श्री पादुकां पजयामि 
यामि नमः बोले । 

| 

॥ , ॐ हरिद्रागणपतये शिरसे स्वाहा शिरसि श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः! 


ॐ वर वरद शिखायै बषट्‌ शिखायां श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
ॐ .सर्वेजन हृदयं कवचाय हुम कवचे श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
ॐ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ अस्त्रे श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 

#॥ इसके बाद दोनों हाथों की अंजलि में पुष्प लेकर पुष्पांजलि अपित करे । 

ष्पांजलि 

1 अभीष्ट सिद्धि मे देहि, शरणागतवत्सल । 

। भक्त्या समपंये तुभ्यं प्रथमावरणाचंनम्‌ ॥ 

दवितीय आवरण स्थित देवताओं क! पूजन--यन्तर के अष्टदल कमल में स्थित 


श क्तियो का पूजन दाहने हाथ की तजनी ओर अंगूठे से गंधपुष्पादि अपित करते हुए 


कित मन्त्र पठने चाहिए । 
ॐ वामायै नमः वामा श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः । 
ॐ ज्येष्ठायै नमः ज्येष्ठा श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
ॐ रौद्रायै नमः रौद्री श्रीपादुकां पूजथामि तपयामि नमः । 
ॐ काल्यै नमः काली श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः| 





२०२ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना  ॥ 
1 ध ॥ श्रीगणपति मन्व-साधना | २०३ 


ॐ कलपदादिकायं नमः कलपदादिका श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ` [~ मी पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

ॐ विकरिण्यं नमः विकरिणी श्रीपादुकां पुजयामि तपयामि नमः । # | ॥ ॐ निऋतये ५ : निति श्री पादुकां पूजयामि शती नमः । 
ॐ बलायै नमः बला श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । । ॐ वरुणाय नमः वरुण श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

ॐ प्रमथिन्यै नमः प्रमथिनी श्री पादुकां पूजमामि तप यामि नमः । । र ॐ वायत नमः ८५ श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नम ॥ । 
इसके बाद देवाग्रस्थित देवताओं का पजन करे । | | ॐ कुवेराय नमः कुवेर श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

ॐ सरवंभरूत दमन्यैनमः सवंभ्रूतदमनी श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामिभ्नमः। ॥ (# ॐ ईशानाय नमः ईशान श्री पादुकां पुजणामि तपेयामि नमः। 
ॐ मनोन्मन्यै नमः मनोन्मनी श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । | 1 ब्रह्मणे नमः ब्रह्म श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

इसके बाद चारों दिशाओं मे स्थित देवताओं का पूजन करे । ॥ ॐ अनन्ताय नमः अनन्त श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


ॐ प्रमोदाय नमः प्रमोद श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । । । इसके बाद पुष्पाञ्जलि अवित करे-- 
ॐ सुमुखाय नमः सुमुख श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । ॥ अभीष्ट सिद्धिमे देहि शरणागत वत्सल । 
ॐ दुम खाय नमः दुमुख श्री पादुकां पजयोमि तपेयामि नमः । | भक्त्या समपंये तुभ्यं चतुर्थावरणाचंनम्‌ ॥ 
ॐ विध्ननाशाय नमः । विघ्ननाश श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । १ । इसके बाद आयुध पूजन करे । 
इसके बाद नीचे लिखे मन्त्र से पुष्पांजलि दे । ॥ 

पजन 


ह ५. ८4 
८३१० कव | # 4 गन्ध, अकषत, पुष्प आदि ॥॥ नीचे लिखे मन्तो से आयुध 00 | ॐ 
तृतीय आवरण स्थित देवताओं का पुजन बजाय नमः। ॐ श तये नमः 0 खड्गाय नम ; । ॐ 0) 
च ९ तमः । ॐ अङ्कु णाय नमः । ॐ गदायै नमः । ॐ त्रिशूलाय नमः । ॐ पञ्चाय नमः । 
ॐ आं ब्राहम्यै नमः ब्राह्मी श्री पादुकां पूजयामि तपेयामि नमः । । ॐ चक्राय नम ५ | 
ई । मादेश्व्य नमः माहेश्वरी श्रौ पादुकां पूजयामि तपयामि ५ ॥ । 4 इसके बाद पष्याज्जलि भपित करे-- 
ऊ कौमार्ये नमः कमारी श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 1 
ॐ ऋ वैषणव्यं नमः वैष्णवी श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । अभीष्ट सिद्धिमे देहिः शरणागतवत्सल । 
# लु वाराह्यौ नमः वाराही श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । भक्त्या समपेये तुभ्यमायुक्षानामचनम्‌ ॥। 
ॐ ए इन्द्राण्यै नमः इन्द्राणी श्री पादुकां पूजयामि तपेयामि नमः । व आवरणों का पूजन समाप्त होने पर हरिद्रागणपति यन्त्र का पंचोपचार पुजन 
ॐ ओँ चामुण्डायै नमः चामुण्डा श्री पाडकां पूजयामि तपयामि नमः । [द मूल मन्वरसे करके आरती करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ मूल मन्त्र का जप एक माला 
ॐ अः महालक्ष्म्यै नमः महालक्ष्मी श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः) षवि करना चाहिए । 
इसके बाद पृष्पाञ्जलि अपित करे । 6 मूलमन््र--ॐ हुं गं म्लौँ हरिद्रागणपतये वर वरद सवंजनहदयं स्तम्भय- 


अभीष्ट सिद्धिंमे देहि शरणागतवत्सल । | । 1 स्तम्भय स्वाहा । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं तृतीयावरणाचनम्‌ ॥ हि विशेष--हरिद्रागणपति यन्त्र ओौर मन्त्र का नित्य पूजन भौर जप करते 
अन्तिम अएवरण स्थित दिक्पाल पुजन । से अभीष्ट सिद्ध होते ह । यदि कोई इस मन्त्र गौर यन्तर को सिद्ध करना चाहे तो 
र ५. @ अनुष्ठान के रूप में संयम नियमपूरवेक पूजन भौर जप करे । चार लाख जप करने षे 
भूपुर के बहिर्भाग में स्थित दसो दिग्पालों का पूजन गन्ध, अक्षत आदिते [क 
> । यन्त्र ओर मन्त्र सिद्ध होते दै । 
नीचे लिखे मन्व से करे 4 ४ ; 
> “कां 0 । [ह किसी भी अभीष्ट कायं की सिद्धि के लिए अथवा मन््-यन्त्र की सिद्धि के 
४4 १ ।५॥4 श्री ५५४ ना | ५ ५४ {ॐ लिए किए गए पूजन भौर जप के समाप्त होने पर हवन अवश्य करना चाहिए । 
भि तत ति # क तिरति त्क) @ जितना जप किया जाए उसका दशांश हवन हल्दी के चरणं मेँ घी भौर चावल मिलाकर 


ॐ 
32 





श्रीगणपति मन्वर-साधना । २०४ 
२०४ | तत्त्र-सिद्धान्त गौर साधना 


प्रतिदिन अष्टोत्तरशत संख्याकां आहतिमहं करिष्ये । अनेन भगवान्‌ 
आम को लकडियों में आहुति देनी चाहिए । हवन के बाद हवन के दशांश संख्या में । । गणाधिपति देवता प्रीयतां न मम । 
तपंण मौर तपंणके दशांश संख्या में मार्जन ओर माजन के दशांश संख्याम गायो को | 
या ब्राह्मणों को या गरीबों को भोजन कराया जाए । इस विधान से मन्रसिदहो 
जाता है, फिर प्रत्येक प्रयोजन में यह सफलता प्रदान करता है । 


 विनियोग--अस्य श्रीमहागणाधिपति माला मन्त्रस्य गणक ऋषिः अनुष्टुप्‌ 
दः ्रीमहागणाधिपति देवता श्रीं वीजं हवीं शक्तिः क्लीं कौलकम्‌ श्रीमन्महागणाधि- 
त देवता प्रसाद सिद्धचथें जपे विनियोगः । 


महागणाधिपति माला मनत्र-साधना--गणपति का माला मन्व धन-धान्य, 
यश, एेग्वये की श्वी बृद्धि करता है । ऋग ओर रोग को नाश करने मेय ह्‌ अद्वितीय च ¶ | 
दे । किसी भौ प्रयोजन के लिए किसी व्यक्तिके पास जाएतो इस मन््रकास्मरण ` | { गणक ऋषयेनमः शिरसि । 
कर उससे सक्षात्कार करने पर निश्चित ही कायं सिद्धहोताहै। प्रतियोगिता ॥ ^ अचम्‌ छन्दसे नमः भूखे । 
परीक्षाओं के साक्षात्कार मे, अर्थोपाजन मे, पदोन्नति मे, उद्योग-व्यवसाय मे यह मन्न {श ` ” महागणाधिपतये देवतायै नमः हदि । 
पूणं सफलता प्रदान करता है । । ॥ ॐ श्रीं बीजाय नमः गुह्य । 


सको # नित्यस | ¢ हीं शक्त्यै नमः पादयोः । 
इसक। साधना भो सरल है । नित्य संकत्प करके विनियोग करके गणपति | ॥ 0 8, 


का ध्यान पूवक मन्त्र को १०८ बार जपते रहने से कायं सिद्ध होते रहते हैँ भौर ॐ श्रीमन्महागणाधिपति प्रसाद सिद्धचर्थे जपे विनियोगः इति सर्वाङ्ग । 
संकटों का निवारण होता रहता है । 


यदि कोई इस मन्त्र की सिद्धि के लिए साधना करना चाहता हो तो यह साधना | 
२१ दिनमे पूरीहोती है गौर मन््र सिद्ध होकर साधक का इष्ट वन जाता दहै । | ॥ 


1. 
%। | 
कि 7, # । 
# ति 
॥ 
॥ 
॥ 


श्रीं गं अङ्धू.ष्ठाभ्यां नमः। 
विधि-- भाद्रपद कृष्ण पश्च की चतुर्थी अथवा माघ मास की संकटा चतुर्थी से हीं ग्लो तजेनीभ्थां नमः । 
साधना जारम्भ करनी चाहिए । २१ दिनि की साधनामें २८ हजार मूल मन्त्रका | ॥ ॐ क्लीं गु मध्यमाभ्यां नमः । 
जप पूरा करना चाहिए । साधना कालावधि मँ पुणं ब्रह्मचयं तथा अन्तर्वाह्य पवित्रता ॥ ॐ ग्लो ग्लीं अनामिकाभ्यां नमः । 
नितान्त अवेक्षित है । | शि ॐ गं गणपतये वरवरद सवजनं मे वशमानय स्वाहा इति करतल 


तवि के पत्र में गणपरति यन्वर॒ (हरिद्रागणपति मन्त्र साधनामें जो यन्त्र ॥ कमा तः 
उद्धृत है) बनवाकर उस पर गणपति की प्रतिमा स्थापित कर यन्त्र-पूजा ओर गण- | 
पति पूजन (हरिद्रागणपति मन्त्र साधना मे बताई गई विधि के अनुसार) की जानी 
चाहिए । प्रारम्भ में संकल्प करे, फिर विनियोग, फिर अंगन्यास, करन्यास करके 
ध्यान करे, तत्पश्चात्‌ पूजन करके गणपति स्तवन करे । इसके बाद मूल मन्त्र का जप 
करे । जपके वाद नित्य मूल मन्त्र से १०८ आहृतियां कैथा (कपित्थ), गेहूं का 
परमल (पुथुक), धान के लावा (लाजा), सत्त्‌ जौ के (सक्त) गन्ने की गाँठ (इक्षुपववं) 
नारियल (नारिकेल) काले तिल ओौर पके केला इन आढ दर्यो को मधु, गायके 
दूध, मायके घी में मिलाकर देनी चाहिए । 


५९ 


रक्ताम्भोधिस्थ पीतोत्लसदरुण सरोजाधिरूढु त्रिनेत्रम्‌ । 

पाशं चैवाडःकुशा्य वरदमभयदं बाहुभिर्धारयन्तम्‌ ॥ 

शक्त्यायुक्त गजास्यं पृथुतरजधरे नागयज्ञोपवीतम्‌ । 

देगं चन्द्राधंचूडं सकलभयहरं विघ्नराजं नमामि ॥ 

मूलमन््र--ञ श्रीं ह्वीं क्लीं ग्लौ गं गणपतये वरवरद सवेजन पे वशमानय 
स्वाहा । 
| इस मन्त्र का जप करने के बाद स्तुति करनी चाहिए । 
अमुक नामाह ` ` ` ` सकला- ॥. 5 

रिष्ट शान्त्यथे धनधान्य समृद्धि वद्धेना्थे, ऋण रोग दारिद्रय नानार्थे सकलाभीष्ट हि सगल अर्वन 
सिद्धयथं श्रीमन्महागणाधिपति देवता प्रत्ये विनियोग, अंगन्यास, करन्यासपूवैक ॥ अविरलमदधारा धौतकुम्भः शरण्यः 
श्रौमन्महागणाधिपति देवतायाः ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे फणिवरदृतगात्रः सिद्ध साध्यादिवन््यः । 
वशमानय स्वाहेति मूलमन्त्रस्य एकविशति दिनान्तगेते अष्टाविशतसाहस्रकं जपं 


«4 
(9 
| 

4१५ 
| 
॥ 
# 
¢ 


# 
|\ ४. ॥ | # 
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त्रिभुवन जनविष्नध्वान्त विध्नं दक्षो | 4 शशिना कान्ति सिद्धचर्थं पूजितो गणनायकः । 
| वितरतु गजवक्त्रः सततं मंगलं नः ॥ | ( सदैव पावंतीपुत्र ऋणनाशं करोतु मे॥ 
ऋणहर्ता गणेश मन्त्र | ॥ पालनाय च तपसा विश्वामित्रेण पुजितः। 
। सदैव पावेतीपुत्र ऋणनाशं करोतु मे।। 
कृष्णयामल तन्त्र मे ऋणहर्ता गणेश मन्त्र की महिमा का अत्यधिक बान ` ॥ इदं त्वृणहरं स्तोत्र तीतव्रदारिद्रचनाशनम्‌ । 
है । इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्तियों के अनुभव भीसाक्षी हैँजो घोर दरिद्रता के 38 | एकबारं पठेन्नित्यं वषमेक समाहितः ॥ 
दल दल में फंसे हुए थे, कुचं लोगों के ऊपर इतना ऋण भार था कि उन्हे अपने । ॥ दारिद्र दारुणं त्यक्त्वा कृबेरसमतां ब्रजेत्‌ । 
जीवन-काल में ऋण से मूक्त होना असम्भव प्रतीत हो रहा था । एसे दुःखी, दरिद्र, ` ॥ पठन्तोऽयं महामन्त्रः साधंपचदशाक्षरम्‌ ॥ 
ऋण ग्रस्त व्यक्तियों ने स्वयं ऋणहर्ता गणेश मन्त्र की साधना की तो वे सम्पत्ति | | | अनुष्ठान विधि - पहले संकल्प किथा जाए, फिर विनिधोग । इसके बाद 
णाली 1 बन गए ओर गणेश जी ने उनके इष्टदेवता बन कर उन्हं अपने दिन्यास, करन्यास, हृदथादिन्याक्च करके गणपति का ध्यान किया जाए । ध्यान 
अनुग्रह से सिद्धि प्रदान कर दीहै। । [द स्तोत्र का एक बार पाठ किथा जाए । फिर महामन्त्र का एक सहस्र (१० 
|, जप किया जाए । 
। संकल्प अपनी भाषामें शुद्ध हृदय से श्रद्धापूवंक किया जाए । संकल्प का 
है-- निश्चय । अपने ऋण, रोग, दुःख, दारिद्र को दुर करने के लिए ऋणहर्ता 
अनुष्ठान व्धि- दारुण दरिद्रता कानाश करने वाले ऋण-हरस्तोत्रका णि स्तोत्र का पाठ मौर महामन्त्र के जप करने का निश्चय मन ही मन करनेका 
पाठ प्रतिदिन एकाग्रचित्त से करने के बाद गणेश मन््र का जप एक सहस्ल करे । एक मानसिक संकल्प है । पत्रित्रता, शुचिता, श्रद्धा भावना कौ अपेक्षा सर्वत्र 
वषं तक का यह्‌ अनुष्ठान है किन्तु छह मास के अन्दर ही दरिद्रता कादारुणदुःख है । 
दूरहो जातादह तथा ऋण से दुटकारा मिल जाता है । एक वषः नियमितसरूपसे + 
यहु अनुष्ठन करते रहना च।हिए । एक वषं पुरा होने के बाद चाहे करता रहे चाह 1 
॥ ॐ अस्यश्री ऋण हरण कतं गणपति स्तोत्र मन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप्‌ 


बन्द करदे । । ॥ 
व््दः श्री ऋण हरण कतृ गणेश देवता ग्लौँ बीजम्‌, गः शक्तिः, गौं कोलकम्‌, मम 


ऋणहर्ता गणेज्ञ स्तोत्र {कल ऋणनाशने जपे विनियोगः । 


सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक्‌ पूजितः फलसिद्धये । | ऋष्यादिन्यास 

सदैव पावेतीपृत्र ऋणनाशं करोतु मे॥ [ह 6 | 

त्रिपुरस्य वधात्‌ पूवं शभ्भुना सम्यगचितः । [हि ॐ सदाशिवऋषयेनमः शिरसि । 

सदैव पावती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे॥ हि 3.6 च । 

हिरण्यकश्यपादीनां वधार्थे विष्णुनाचितः । वि शर ऋगहत्‌ 044 4.4 

सदैव पावंतीपुत्र ऋणनाशं करोतु मे॥ लो बीजाय नमः गुह । (मूलाधार, 

महिषस्यबधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः । १ ४ व ङ्ग 

सदैव पावेतीपुत्र ऋणनाशं करोतु मे॥ गों कौलकाय नमः सवां । 

तारकस्य वधात्‌ पूवं कूमारेण प्रपुजितः। 

सदैव पार्वतीपुत्र ऋणनाशं करोतु मे॥ | 9 ॐ गणेश अंगुष्ठाभ्या नमः । 
भास्करेण गणेशस्तु पुजितश्छवि सिद्धये । ॥ ऋणं चिन्धि तजनीभ्यां नमः । 

सदैव पावतीपुत्र ऋणनाशं करोतु मे॥ | हम्‌ अनामिकाभ्यां नमः । 


गणेशा मन्त्र 


ॐ गणेश ऋणं च्छिन्धि वरेण्यं हं नम: फट्‌ । 
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नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
फट्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


हृदयादिन्यास 
ॐ गणेश हृदयाय नमः । 
ऋणं छिन्धि शिरसे स्वाहा । 
वरेण्यं शिखायै वषट्‌ । 
हं कवचाय हृम्‌ । 
नमः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
फट्‌ अस्त्राय फट्‌ । 


सिन्दूरवणं द्विभुजं गणेशं 
लम्बोदरं पद्मतलेनिविष्टम्‌ । 
ब्रहमादिदेवैः परिसेव्यमानं 
सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्‌ ॥ 
महामन्त्र--(जप के लिए) ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हं नमः फट्‌ । 
स्तोत्र पाठ ओर जप पूरा होने के बाद भगवान्‌ गणपतिसे मंगल कामना के 
लिए प्राथंना करे । 
अविरल मदधारा धौतकुम्भः शरण्यः, फणिवरदृत्तगात्रः सिद्धसाध्यादि वन्यः । 
त्रिभुवनजनविघ्नध्वान्तविष्वंसदक्षो, वितरतुगजवक्त्रः संततं मंगलं नः । 


। 


4॥ । 7 ह 


| सूर्यादि नवग्रहु-साधना मन्त 
विश्व के चराचर प्राणियों के जीवनदाता सूयं हैँ । सूर्य सम्बन्धी अनेक 


लव, तन्व तथा स्तोत्र ओर कवच है । यहां पर कतिपय तत्काल सफलता देते 
त्वि, यन्त्र, स्तोत्र ओर कवच दिएजा रहे है । 


'आरोग्यप्रद सूयं सन्त्र 


| । ) 4 3। [भ गिं 
ॐ दीं घृणिः सूर्यः आदित्यः क्लीं ॐ 


५ 
।# 


(सख -सोभाग्य की दद्धि के लिए, दारिदय-दुःख को दूर करने के लिए रोग, 
शमन के लिए इस प्रभावकारी सन्तर की साधना रविवार के दिन से करनी 
रविवार के दिन खुले आकाश में पुवं की गोर मुह करके शुद्ध ऊउर्णसिन या 
¶ में बैठकर काले तिल, जौ, गगल, कपुर ओर घौ मिला हुमा शाकल्य तैयार 
माम कौ लक्यां से अग्नि को प्रदीप्त कर उक्त मन्त्र से १०८ बार हुवन 
सिन लगाकर इसी मन्त्र का १०० बार जप करे। जप करते समय दोनों 
॥ मध्य भागमें सूयंकाषध्यान करता रहै। इस तरह ११ दिन में यहु मन्त 
॥ जाता है । रविवार का व्रत अनिवायं है । 

| षके बाद प्रतिदिन स्नान के बाद इसी मन्त्रसेताप्न पात्र मे जल भर कर 
म त तान्न पात्र रखकर सूर्यं को अघ्यं दे तत्पश्चात्‌ इस मन्त्र का १०८ 
करे । | 


सात्र इतना करने से आयुष्य, आरोग्य, एेष्वयं, सम्पत्ति ओर कीति की 


र बृद्धि होती है। 
पशक रयं मन्त्र 


॥| 


| ॐ हीं तिग्मरश्मये आरोग्धदाय सूयय स्वाहा । 


(किसी प्रकारका शारीरिक या मानसिकं रोग कष्ट साध्य हो या असाध्य 
॥ से सूयं को नित्य अघ्यं देने से नष्ट हो जाता है। जल दानदेने के बाद १०८ 


जप अवश्य किया जाए | रविवार का त्रेत साल भर तक करना आव- 
शष निवारण सुयं मन्त्र 
/ ५4 

१. ०८्धी हीं सूर्याय नमः। 





9 । 1: (/ + | 
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| ऋष्यादिन्यास --ॐ अगस्त्य ऋषये नमः शि 


५ ¢ रसि । ॐ अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः 
“त हर्य शरुत रद्य देव \ 


तायं नमः हरि । ॐ बीजाय नमः गुह्य । 
गक्तये नमः पादयोः । ॐ तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः 


वंशानुगत क्षेत्रिय रोग, महा व्याधियों तथा सूरं ग्रह॒ के अनिष्ट कारक होने 
पर सूयं की अनिष्टकारी महा दशा में एवं जन्म कुण्डली या वषं कुण्डली मे लसन 
आठवें, दसवें स्थान क स्वामी यदि सूयं हों ओौर छव्वे, आठवें या बारदट्वे स्थानम 


4 । | 
सूयं बैठा हो तो सूयं सम्बन्धी समस्त दोष इस मन्त्र कौ साधना से दर हौ जतेरहै। ^ 


॥ 
प्रति दिन रनान के बाद ताच्र पात्र जल, लाल फूल रखकर नीचे जमीनप्र्‌ ` ॥ करन्यास ॐ रश्मिने अंगुष्ठाभ्यां नमः } ॐ समुयते तजनीभ्यां नम: । ॐ 

ताञ्र पत्र रखकर उक्त मन्त्र को पृते हुए सूर्य को जल दे। जल धारा कीओर > ` ठता मञ्यमाभ्धां नमः। ॐ विवस्वते अनामिक)भ्यां नमः । ॐ 

हृष्टि रते । जल दान के बाद १०८ बार इसी मन्त्र का जप किया जाय | रविवार ॥/ स्पा नमः । ॐ भुवनेश्वराय करतल करपृष्ठाभ्यां नमः । 

का व्रत रखा जाए । रोग-दोष चाहे कु ही दिन मेँ दूर हो जाएँ किन्तु यह उपासना ॥ हरयादिन्या् --ॐ> रषमिने पात प 

लगातार साल भर तक करते रहना चाहिए । [सुर नमः्कताय शिवायै वौषट्‌ । 


भास्कराय 
५५ ॐ समुयते शिरसे स्वाहा । ॐ 
(सि ॐ विवस्वते कवचाय हुम्‌ । ॐ भास्कराय नेत्र 

२. ॐ ह्वीं क्लीं आं ग्रहाधिराजाय । शि र| भुवनेश्वराय अस्त्राय फट्‌ । 
आरोग्यदाय आदित्याय सूर्याय स्वाहा ॥ | | । सुय का ध्यान, नमस्कार भमु वः स्वः तः 

यह मन्त्र भी समस्त रोग॒ दोष, व्याधिं ६० दिन के अन्दर दूर करता वी यो नः प्रचोदयात्‌ । 

है । विधि उपयुक्त है। [ह इसफ़े बाद आदित्य हदय का पाड करना चाहिए । 
आदित्य हदय 


वाल्मीकीय रामायण के अन्तगंत आदित्य हृदय का पाठ मिलता दे, उक्त. 
रामायणसेज्ञात हैक 'रावणसे युद्ध करते हुए राम जब उसे पराजित न कर सक | 
तो युद्ध से थककर चिन्तित श्रीराम युद्धक्षेत्र मँ चुपचाप खड़े हौ गए । रावण युढ+ मं पिलत ताले! भवय 
लिए सामने उद्यत खडा था । राम-रावण का अभूतपूव युद्ध देखने के लिए देव-दानव वारक । (१ 6 म्‌ 
ऋषि-मूनि भी गये ये| श्रीराम को चिन्तिति ओर परिश्रान्त देखकर अगस्य वह क कतरी । 
ऋषि उनके पास जाकर बोले-महाबाहो राम ! चिन्तितिन होमँ तुम्हे एक गौपनीष | (५ २, ट्लाक्ान्‌ पतिगभ स्तिभिः ॥ 
स्तवन बतलाता हं, जिसका पाठ तीन बार युद्धक्षे्रमेही करो तो महाबली, दुद ख्वज्रह्याच ति ५, (गः) स्कन्दः प्रजापतिः । 
योद्धा रावण पर विजय प्राप्त करोगे । | 1 महेन्द्रो धनदःकालो यमः सोमो ह्यपोपतिः ॥। 
अगस्त्य ने बताया कि इस गोपनीय स्तोत्र का नाम आदित्य हृदय है । इर ह 19 आ | 1 मर्तो मनुः । 
जप से, पाठसे शत्र. पर सहज ही विजय प्राप्त होती है । यह स्तोत्र नित्य है, मंगत | ` (14414 यु १ ५५ | : प्राण ५४ प्रभाकरः ॥ 
मय है, परम कल्याण प्रद है । इससे चिन्ता ओौर शोक मिट जाते है ओौर दीर्घाय | | : स, ५५१ खगः पषा गभस्तिमान्‌ । 
प्राप्त होता है। | हि ॥.  सहशो भानुर परेता दिवाकरः ॥ 
आदित्य हृदय का पाठ करने से पहले जिस प्रयोजन के लिए पाठ करना ध ह / (1 ॑ समिमं रीचिमान्‌ । 
` उसं प्रयोजन का संकत्प करना चाहिए । संकल्प के बाद विनियोग, फिर न्यास क वही + (1.1 ५ शम्भं स्त्वष्टामार्तण्डकोशुमान्‌ ॥ 
पाठ आरम्भ करना चाहिए । दरण्यगभः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः । 


छन्दः | अग्निगभोऽदितेः पत्रः शंवः 
विनियोग--ॐ अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप्‌ छ ॥ ९५॥ ५५१; दितेः पुत्रः शंखः शिशिर नाशनः ॥ 
आदि हृदय भूतो भगवान्‌ ब्रह्मा देवताः निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रहवि्यासिद्धो ऽ" ह नाथस्तमोभे् ऋग्यजुः । सामपारगः । 
जय सिद्धौ च विनियोगः । । हि घनदृष्टिरपां मित्रो विन्ध्य वीथी प्लवंगमः ॥ 


सिदुरैरेण्यं भगेदिवस्य धीमहि 


दित्य हदय 


रङ्मिमन्तं समूचन्तं देवासुर नमस्कृतम्‌ । 
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आतपी मण्डली मृत्युः पिद्खलः सवतापनः। 
कविधिष्वो महातेजा रक्तः सवंभवोद्‌भवः ॥। 

ताराणामधिपो विश्वभावनः । 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्ते ॥ 

नमः पूर्रायगिरये पश्चिमायाद्रये नमः । 
ज्यो तिमंणानांपतये दिनाधिपतये नभः, 


जयाय जयभद्राय हयंश्वाय नमो नमः; । 
नमो नमः सहश्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥ 


नम: उग्राय बीराय सारङ्गाय नमो नमः। 

नम: पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमो नमः॥ 
इहां शानाच्युतेशाय सूराथादित्यवचैसे । 

भास्वते सर्वभक्षाय रौद्रायवपुषे नमः॥ 


तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्र. घ्नायामितात्मने । 
कृतघ्न घ्नाय देवाय अयोतिषां पतये नमः । 


नक्षत्र 


तप्चामीकराभाय हरये विश्वकम्मणे । 
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥! 

नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः । 
पायत्येष तपत्येष वेत्येष गभस्तिभिः ॥ 

एष सुप्तेषु जागति भरतेषु परिनिष्ठितः । 
एष चैवाग्नि होत्रं च पलं चैवाग्नि होतृणाम्‌ ॥ 

क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभु ॥ 

एनमापत्सु ङच्छषु कान्तारेषु भयेषु च। 
कीतेयन्‌ पुरुष कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ 


देवाश्च 


इस स्तोत्र का तीन बार जप करने के बादश्रीरामने रावणस युद्ध कि 
ओौर विजयी हुए । यह्‌ स्तोत्र तत्काल फल प्रद है । | 


4 


सुयनमस्कार 


सौरमत की तन््र-सधाना में दीर्घायुष्य, वचस्व की बृद्धि के लिए तथा आरो 


लाभ के लिए सूयं नमस्कार का प्रमुख स्थान है । सूयेनमस्कार प्रातः सूयाभिमू 
खडे होकर नौ आसनो द्वारा किया जाताहै। 


सूर्यादि नवग्रह-साधनां मन्तरं / २१३ 


। नमस्कार विधि प्रातःकाल की क्रियाओं से निदत्त होकर खान करके सूरय 
र प्रदान कर २७ आहुतियाँ अगिन में छोडे । अघ्यं ओर आहुति मन्त्र यह है- 


ॐ हीं घृणि सूयं जादित्योम्‌ । 


॥। 

। इसके बाद तीन बार गायत्री (ॐ भभु वःस्वः तत्सवितुवंरेण्यं भगदिवस्य 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌) का उच्चारण करते हुए सूयं का ध्यान करे ।तत्प- 
निम्नांकित आसन मुद्राओं द्वारा सूयं को नमस्कार करे । 


(1. 
(1, 


॥ १. नमस्कार मृद्रा- पूवे कीओर मुह्‌ करके सीधे खडे होकर दोनों हाथ 
सूयं कौ ओर अभिमुख होकर 'महापापहरंदेव तं सूयं प्रणमाम्यहम्‌" कहे । 


२. उर्वनमस्कार भुद्रा-दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तथा एडी उठा कर 
हर देवं त सुय प्रणम।म्यहभ्‌' कटे । 


| ३. हस्तपादासन मुद्रा--दोनों हाथो को नीचे लाकर पैरों को भूमि में सटा- 
नो हाथो की अगुलिथों से पृथ्वी को स्पशं करते हुए सीधे भुककर 'सवपापहर 
सुय प्रणमाम्यहम्‌" कहे । 

। ४. एकपाद प्रसारणाघन मुद्रा--बाां वैर भूमि पर रखकर दाएं वैर को 


| क टो सङरे पीले जकर 'महापावहुरं देवं तं सुयं प्रणमाम्यहम्‌ ' कहे । 


। ५. द्विपादश्रसारणासन मुद्रा--रोनों हाथों को पृथ्वी से सटाकर दोनों वैरो 
नितना हो सके पीले ले जाकर “महापापहरं देवं तं सुय प्रणमाम्यहम्‌" कटे । 

। ६. भधरास्तन मुद्रा--दोनों हाथों, दोनों वैरों को कु दुरी पर भूमि पर 
रु पेट को अन्दर सटते हुए (बहापापहरं देवं तं सुयं प्रणमाम्यहम्‌ कहे । 


। ७. अष्टाङ्कश्रणिपातासन सृद्रा--पेट के बल जमीन परनलेट जाएं । मुख, हाथ, 
सब जमीन को स्पशं करं ओर 'महापाषहरं देवतं युयं प्रणमाभ्यहम्‌' कहे । 
दण्डवत की मुद्रा में लेटना चाहिए । 


१. 


८. सर्पासिन मुद्रा-हाथों, पैरों को भूमि पर रखकर सर्पाकरार लेट जाएं 
त छाती ओर मस्तक को ऊपर उठा रहना चाहिए ओर 


“महापाप हरं देवं तं सुथं प्रणमाम्पहम्‌' कहे । 


&. उपवेशापतन मुद्रा--पु(सन ते बैठकर महापावहरदेवं तं सूयं प्र णमाम्यहू 


जप करे । 


॥. 


सब प्रकार के चमेरोग कूष्ठरोग नाशक्र 





२१४ / तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


सूय मनत्त्र 

किसी प्रकार का चमंरोग या असाध्य कुष्ठरोग होने पर रोगी को मैनसिल 
छोटी इलायची, देवदार, कू कुम (केसर), खश, मूलहटी, मधु ओर लालचन्दनं 
मिश्चित नदी जल या कुप-जल से स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर पर्वाभिमूब 


बैठाकर सूयंअथर्वाशीषं अथवा आदित्यहृदय स्तोत्र द्वारा कुश ओौर अपामागंस्े . 


जलाभिषेचन कर इन्हीं मंत्रों से अभिमन्त्रित कर जलं पिला देना चाहिए 


रोगी को चाहिए किं वह प्रतिदिन नीचे लिखे मन्व से ताञ्जपात्र मे जलभर 


कर लालफूल छोडकर सूय को अध्यंदे फिर इसी मन्त्र को १०८ बार जपे। 
मन्त 


येन सूय ज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियषि भानुना 
तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुतिमपामीवामप दुष्वप्न्यं सुव ॥ 


ऋर्वेद १०।३७।४ ` 


असाध्य से असाध्यरोग ६० दिनमे ठीक हो जाते हैँ। 
यह अनुभूत प्रयोग है । 


` ने्रोग विनाराक मन्त 


किसी भी प्रकारका नेत्र रोग हो ओर डक्टरों, वैद्यो द्वारा असाध्य घोषित. 
किया गयाहोतो नेच्र रोगी स्वयः अथवा किसी के माध्यमसे नीचे लिखा प्रयोग कर 


अनुभव करे । 
नेत्ररोग-पीडित को चाहिए किं प्रतिदिन प्रातः काल हल्दी को चन्दन कौ 
71711 | तरह धिस कर अनारकी कलम सेकसिके पात्रे 
८ | १५ | २ यह यन्त्र लिखे । फिर इसी यन्त्रके उपर तिके 
दीपक में चार ब्रयां चारों ओर रखकर धी डाल 


१९ | ११ से यन्त्र का पूजनकर पूवं कीओर मुह करके हल्दी 
की मालासे ॐ ह्लीं हंसः इसं बीज मन्त का 


| कर जलाकर रख दे । तदनन्तर गंध, अक्षत, पुष्प 
| जप १२०० करे । 


(1/५. {.* | १० १३ गया है । 


मम चक्षरोगान्‌ शमय-शमय 


इस प्रयोग का अद्भूत लाभप्रद प्रभाव देवा 


॥ सूयादि नवग्रह-साधना मन्त्र ' २१५ 
भ्र साधक यन्त्र 


॥ ट सूय यन्त्र हर प्रकार की कार्य सिद्धि में अमोघ सिद्ध हुआ है । यन्त्र 
ण विधि, धारण विधि इस प्रकार है-- 


१ | | जब गुरु अस्त हों, शुक्रास्त हो, 

|) | २५ | ९५|१ | गर्वादित्य योग हो बौर मलमास 

] ---- (अधिकमास) का महीना हौ तब इस 

| ११ | २७ | १ यन्तर का निर्माण करना, इसे धारण 

करना निषिद्धिहै। इन्हें छोडकर किसी 

भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार को 

जिस दिन कृत्रिका नक्षत्र हो उस रवि- 

कृत्तिका योग में आक (आक = मंदार) 

के दूध, केशर, गोरोचन भौर आक के 

पत्तो के रसे स्याही बनाकर आक 

की कलम से इस यन्त्र को भोजपत्र पर 

लिखे । फिर ञ््ह््ींह्‌ सः घृणिः सूयय 

नमः इष मन्त्र से यत्त्र को १०८ अष्ट 

| गंध से हवन करके यन्त्र को अभिमन्त्रित 

३९।। 1 # '1///२ | ३१ | करे । इसके बाद सोनेया तवि की 

+. 1.0.11 + ताबीज। ये यत्वे को, रलकर्‌ लाल 

# धागासे दाहिनी भजाम धारण करने से सभी कायं सिद्ध होते है। 

॥ उपयुक्त रवि-कृत्तिका योग मे इस यन्त्र को सोने यातनि के तास्रपत्र में 

कराकर उपयुक्त मन्त्रसे १०८ बार हवन कर अभिमन्त्रित कर पवित्र स्थान 

पित कर नित्य यन्त्रका पजन ओर उक्त मन्त्र का १०८ बार जप करनेसे 

धास सभी समस्याओं का समाधान होता रहता है । हर कायं सिद्ध होते हैँ, 
ओर शान्ति प्राप्त होती है । यह अनुभ्रत ओर परीक्षित यन्त्र है । 


-कवच्‌ 


नवग्रहकवच बहुत ही शक्तिणाली कवच है । इसमें सूयं, चन्द्र, भौम, बुध 


। शुक्र, शनि, राहु ओौर केतु इन नवग्रहों के अतिरिक्त प्रत्येक तिथि, नक्षत्र, सातों 


॥ 


। 


' सत्ताइस नक्षत्रों तथा राशियों ओर योगों का न्यास है । प्रतिदिन इस कवच का 
करते हुए शरीर के अंगों का न्थास (स्पशं) करके हर ग्रह नक्षत्र तिथि, वार 

ओौर योगो की शक्तियां शरीर में प्रविष्ट होकर रोग, दोष, भय, शक्ति 
दुर करती हैँ । संकल्प शक्ति, आत्मशक्ति बढती है । सुख सौभाग्य की इद्धि 
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होती है । हर कायं में सफलता मिलती है । दीर्घायुष्य श्री कीति ओौर विजय प्रा | । 
होती है । १ 


हमारी जानकारी मे जिन लोगों ने नियमपूवेक इस कवच कापाठ किया 
है, उन्हे किसी यन्त्र-मन्तर ब्रत, उपवास के विना उपयु क्त॒फल-सफलताये प्राप्त हई 
है । हम कवच ओौर उसकी क्रिया एक साथदे रहै 


कवच क्रिया 


. शिरो में पातु मात्तंण्डः-मेरे शिर की रक्ता मात्तेण्ड (सूये) करे । 
शिर का स्पर्शं करे । 
. कपालं रोहिणी पतिः-- रोहिणी पति (चन्द्रमा) मेरे कपाल (माथे) कौ 
रक्षा करे । माथे का स्पशं करे। 
--मेरे मुख की रक्षा मंगल ग्रह करे । मूखका 
स्पशे करे । । 
. कण्ठं च शशिनन्दनः --जुध ग्रह मेरे कण्ठ की रक्षा करे। कण्ठका | 
स्पशं । | 
. बुद्धि जीवः सदा पातु --जीव (गुरु) नक्षत्र मेरी बुद्धि की रक्षा करे। 
मस्तिष्क का स्पशं । 
. हृदयं पातु भृगुनन्दनः--भृगुन्दन (शुक्र) मेरे हदय की रक्षा कर।. 
हदय का स्पशं । | 
. जठरं च शनिः पातु -शनि ग्रह मेरे पेटमें स्थित जठरान्ति कौ रक्षा 
करे । पेट का स्पशं । 
, जिह्वां म दिततिनन्दनः--दितिनन्दन राहु मेरी जीभ की रक्नाकरे। 
जीभ का स्पशं । 


&. पादौ केतुः सदा पातु-केतु ग्रह मेरे दोनों चरणोंकी रक्षा करे । 
दोनो पैरो का स्पशं) 

१०. वाराः सर्वाङ्गमेव च-सातों वार (दिन) मेरे सभी अंगोँकी रभा 
करं । सभी अंगों का स्पशं । | 

११. तिथयोऽष्टौदिशः पान्तु-सभी तिथियाँ आलो दिशाओं की रक्षा करं । , 
शरीरके चारों ओर हाथ घुमाना। 

१२. नक्षत्राणिवपुः सदा --सभी नक्षत्र सम्पूणं शरीर की रक्षा करे । 
सम्पूणं शरीर का स्पश । 

३. अंसौराशिः सदा पातु-सभी राशियां मेरे दोनो कन्धों को रक्ना कर । 

दोनों कन्धों का स्पशं । 


. मूखमङ्गारकः पातु 


सूर्यादि नवग्रह-साधना मन्त | २१७ 


१४. योगाश्च स्थैयंमेवच --ओौर सभी योग मुभ स्थिरता प्रदान करें । 
स्थिर होकर ध्यानस्थ बैठ जाना। 


भौम-यन्त्र 


क रो 


| 
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| 
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यन््र-धारण विधि- किसी व्यक्तिकी जन्म कुण्डली मे जिसग्रह की दशा 


| चल रही हो अथवा अकारक या नीचके ग्रहके कारण काययं-जौीवन मे असफलता ` 
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सूर्यादि नवग्रह-साधना मन्त्र | २१४ 


मिलती हौ अथवा संकट संघषं फलने पड रहे हों तो उस ग्रह काजो दिन हो उस 
दिन ऊपर लिखे हृए उस ग्रह॒ का यन्त्र बनवाकर ताबीज मे भरकर उस प्रह के बीज 
मन्त्र से १०८ बार हवन कर यन्वरको सिद्ध करके दाहिनी भुजाय गलेमे धारण 


करे । एक वषं तक उस ग्रह काजो दिन हो उस व्नित्रत किया जाए । यह अनुभूत 
प्रयोग है । बहुत ही फलदायक है । 


२ , चन्द्रमा मन्त्र- ॐ शां श्रीं श्रौ सः चन्द्रायनमः। 
जप-संख्या ११००० 
रत्न धारण--मुक्ता या चन्द्रक्रान्तमणि । 


उपासना--शिव की 

| दान चावल, एवेतवस्त्र, चाँदी, शंख, श्वेत चन्दन, वेत पुष्प, चीनी, 
यन्त्र-लेखन सामग्रीौ--अनार की कलम, अष्टगन्ध (केशर, कपूर, अगर, ॥ मिश्री, घौ, दही, मोती । 

तगर, कस्तुरी, अम्बर, गोरोचन, सफेद चन्दन, लाल चन्दन) अष्टगंध कीजो स्तु हि. 11 


अप्राप्य हो अथवा मंहगी हो तो उसकी जगह जायफल, जावित्री से काम चलाया जा ३. मद्धल-- मन्त्र ्छक्रांक्रींक्रोसः भौमाय नमः । 


सकता है । रि जप संख्या १०,००० सन्ध्या काल में 


4 उपासना शिव की 
ताबीज | ॥ रत्न धारण - प्रवाल (मृगा) 
| | | दान--तांबा, सीसा, गेह, रक्तवस्त्र॒ रक्त चन्दन, रक्त पुष्प, गुड, मसूर 
सूर्यं भौर मगल के यन्त्र के लिए तनि की ताबीज । | की दाल, मूंगा। 
चन्द्र ओर शुक्र के लिए चाँदी की ताबीज। रि । 
बुध ओौर गुरुके लिए सोने की ताबीज । 
शनि, राहु गौर केतु के लिए लोहे की तानीज । 


४. बुध-- मन्त्र ॐत्रांत्रींबौ सः बुधाय नमः। 

जप संख्या १६१००० 

व्रत अमावस्या के दिन । 

रत्तधारण--पन्ना । 
† ॥ दान-कांसा, हाथी दांत, हरा वस्त्र, पन्ना, सोना, कपूर, षट्रत भोजन, 
सूयं का ब्रत ३० रविवारों तक । ॥ जौ, घी। 
चन्द्र का त्रत १० या ५४ सोमवारों तक । 4 ८00 १ 
मंगल का त्रत २१ या ४१ भौमवार ) 9) ¢ (1). | 
बुध कात्रत १७ या २१ या ४५ बुधवार [शि व्रत-अमावस्या | 
गुरु का ब्रत १६ गुरुवारया १ वषं या तीन वषं तक | रत्नधारण-पुखराज 
राहु-केतु का त्रत १८ शनिवार राहु का गौर | ६. शुक्र--मन्र ॐ ह्वा हीं हौ सः शुक्राय नमः । 

/ जप संख्या ६,००० सूर्योदय काल में 
उपासना-- गोसेवा-पूजा 
नवग्रहों के बीज मरत्र तथा जप ओर दान 0 9 ठ 
| दान सोना चांदी, चावल, घी, श्वेत वस्त्र, श्वेत चन्दन, दही, सुगन्धितं 

१. सुयं--ॐ ह्ला ह्लीं हौ पदाथे, मिश्री । 

0 क 10१ ॥ ७. शनि-मन््र- ञ््प्रां प्रीं प्रौ सः शनैश्चराय नमः। 

रलनधारण-- माणिक्य ॥ जप-संख्या २३००० साय काल में ॑ 

दान गहं, जौ, गुड, ताबा, सोना, लाल कपड़ा, रक्तं कमल, रक्त चन्दन. उपासना--महामृत्युञ्जय स्तोत्र या हनुमान-चालीसा का नित्य पाठ 

मूगा । | शि रत्तधारण- नीलम । 


५ शनिवार केतु का व्रत रखना चादिए । 
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दान--काला वस्त्र, लोहा, काली उडद, नीलम, सरसों (राई) का तेल | 

कुलथौ, काले पुष्प । ` [किष२ / विविध मन्त्र-साधना 
८. राहु मन्त्र ञ्च्धांधींश्रौ सः राहवे नमः। १ ॥ 

जप संख्या १८.००० रात में । + ण-साचना 


रत्नधारण-पिरोजा । ॥ तांत्रिक ग्रन्थों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को योगेश्वर भौर तन्त्रेश्वर कहा गया 
दन--अश्रक, काला तिल, काला वस्त्र, कम्बल, तैल । | ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णपरक कई तन्त्र ग्रन्थ हैँ । सौर, गाणपत्य, शैव ओर शाक्त तन्त्रं 
2. केतु-मन्त्र-ञॐ ग्रां म्रीं ओं सः केतवे नमः । अपेक्षा वैष्णव तन्त्र बहुत ही जटिल हैँ। इनकी उपासना विधि, साधना विधि भी 
जप संख्या १७.००० रात मँ । रहै । तांत्रिक वैष्णव परम्परा में वैष्णवामृत, लक्ष्मी कुलाणेव, विष्णुधर्मोत्तिर 
रत्नधारण--लहसुनिया | नरं आदि अनेक ग्रन्थ हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओौर उनके आदि रूप विष्णु की उपासना 
दान--काला तिल, कालावस्तर, ध्वजा सप्तधान्य, कम्बल, उडद काला ` षयक अनेक तन्त्र ग्रन्थ हैँ । कुण्डलिनी की साधना में पीताम्बरधारी विष्णु स्वा- 
पुष्प, लोहा । ष्ठान चक्र के अधिष्ठात्र देवता हैँ । सहस्रार चक्र को शाक्त तन्त्रो ने भी (हरिहर 
स्थान मानाहै। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसलिए तन्व्रेश्वर कहै जाते हैँ किवे सिद्धभी है, साधक 
# हे, गुरु भी रहै, शिष्य भी हँ । उनके नवदूर्वादल श्याम व्णंरूप का वर्णन सर्वत्र 
॥या जाता है। तन्त्र साहित्य में विभिन्न मन्त्रों के विभिन्न देवताओं की सिद्धिके 
विभिन्न प्रकार के ध्यान मिलते हैँ, किन्तु भगवान्‌ कष्ण का घ्रान तन्त्र साधना 
पूणता का प्रतीक है । उनका यह पूणं रूप सिद्धि, साधना ओौर साधक सिद्ध सब 
धारण करता है, अतः वहु तन्त्रेष्वर हैँ 


। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनेक मन्त्र है, किन्तु उनके न्यासौ कौ परम्परा जटिल 
१ भराणायाम भी भिन्न, साधना प्रक्रिया भी विशिष्ट प्रकार कीरै । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के मन्त्रों की साधना गुर के सा्तिध्य मेही की जानी चाहिए । पुस्तकं 
इकर साधना करना प्रयोग करना उचित नहीं है । श्रीकृष्ण का एकाक्षर बीज क्लीं" 
। इस एकाक्षर बीज से यन्त्र कौ भी रचना की जाती है । श्रीकृष्णकवच तो बहुत 
प्रभावशाली है । स्तोत्र पाठ, कवच पाठ ओौर मन्त्र जप-यही तीन श्रीकृष्ण की 
धना के प्रमुख अग हँ । स्तोत्र पाठसे भक्ति भाव बढता है । स्तोत्र पाठ करते हृए 
7दध्वनि जौर छन्द की सहायता से स्तोत्र पाठक का अन्तर्बाह्म अम्लान हो जाता 
हे । कवच तो साधक के समस्त योग क्षेम का वहन करता है । श्रीकृष्ण कवच (यन्त्र 
रूप मे) बहुत गोपनीय है । विशिष्ट, योग्य अधिकारी को ही गुरुजन बतला कर सिद्ध 
कराते है । 
्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ चेतना मौर राधा तत्व को समभनेके लिए तन््रही 
 महत्त्वपुणं माध्यम हँ । राधा के अस्तित्व को कल्पितं बताने वाले गौर भगवान्‌ 


॥ # 
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॥ # 


श्रीकृष्ण की रास-लीलाओं पर आक्षेप करने वालों का खण्डन बहुत ही ताफिकं 1 
ते तन्त्र शास्त्रों में किया गया है । तन्त्र-साहित्य पुराण साहित्य सेही नहीं बल्कि 


अधिकांश आगमकेरूपमे वैदिक साहित्यसेभी प्राचीन है, इन आगम तन्वो 


तत्तरेश्वर श्रीकृष्ण को सगुण ओर कुटस्थ ब्रह्य के रूप में निरूपित किया गया है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कतिपय सवंजनोपधोगी मन्त यहां प्रस्तुत क्यिजारहे | 
है, जिनकी साधना सहज, सरल ओौर सबके लिए साध्य होने के साथ ही फल- 


प्रदह, 
साधना-सल् 


१. गोपीजन वल्लभाय स्वाहा 
इस मन्त्र का दस हजार जप करलेनेसेजो भी कामना रख कर जप किया 


जाए बह पूरी होती है । श्रीकृष्ण का स्वरूप बोध भी प्राप्त 'होता ह । कमसे कम । 


एक माला नित्य जपना चाहिए । 
२. क्लीं कृष्णाय नमः 


क विविध मन्त्रसाधना | २२३ 
५ 


१. इस मन्त्र का पांच हजार जप करने से असाध्य रोग दर होति है । 

। २. रातमे तनि के पचपात्र मे गंगाजल ओर तुलसी दल रखकर प्रातःकाल 
॑ चामृत मन्त्र से अभिमन्त्रित कर जल-तुलसी रोगी को पिलाने से महारोग दूर 
है । तुलसी निगल जाना चाहिए । इससे शोक, मोह, मानसिक रोग ओर हूदय- 
अ 

॥\& 

हतान गोपाल-सस्त्र 


१. देवकी सुत गोविन्द, वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनयं कृष्ण, त्वामहं शरणं गतः ५, 


¢ सन्तान के इच्छुक पति-पत्नी तुलसी के बिरवा के पास बैठकर तुलसी को 
ला से नित्य ११ माला ११ दिन तक इस मन्त का जप करें । ११ दिन तक दोनों 
हाच त्रत पालन करते हुए फलाहार करे । ११ दिन बाद शुद्ध सारि्ठिकं भोजन 
करिया करें ओर एकादशी का व्रत किया करें । नित्य प्रति उक्त मन्त्र काजप करे । 


| ल भर के अन्दर सन्तान उत्पन्न होने पर तुलसी का विधिवत्‌ पूजन करे । 
यह मन्त्र संकटनाशक है । इसका नित्य जप करने से कोई संकट नहीं अता | 


ओर संकट काल मे जषने से संकट दुर होता है । 
३. श्रीकृष्णगोविन्दाय नमः स्वाहा 
यह्‌ मन्त्र बहुत ही फलप्रद है । हर मनोरथ को पूराकरता है) एकं माला 
नित्य जपते रहने से स्वतः सारी कामना पूरी होती है । 


४. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः 


जैसे वेद की ऋचां मन्त्र कही जाती ह, वैरे ही श्रीमद्‌भागवत का यहं श्लोक 
मन्त्र स्वतः सिद्ध है । इसे जपने या सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है । जब भी 
केभी किसी प्रकार का संकट उपस्थित हौ जाए मनुष्य किकत्तेव्यविमूढ़ बन जाए । |: 
बुद्धि, मन, प्राण सब हताश हो जाएं उस समय इस मन्त्र का आतंस्वर से उच्चारण । । ॥ ॐ नमो भगवते रकिमिणी वल्लभाय स्वाहा । ( 
करने पर संकट, संघषं सब कुछ दूर हो जाति हैँ । भगवान्‌ तुरन्त विवेक बुद्धिदेवेर्दै। | यह मन्त्र कुमारी कन्या को अनुक्रूल वर प्राप्त करने मे अमोव सिद्धहै। 
कत्तव्य का बोध कराते है । | कुमारी कन्या स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर इ मन्व का जप दी माला ४५ 
पश्चामृत मन्त्र ॥ दिन नियमित रूप से करे । केवल &१ दिन जप करने मात्र से अनुक्रुल वरकीभ्रा 
¢ होती दहै । 
अ अच्युताय नमः 
सँ अनन्ताय नमः । श्री लक्ष्मीनारायण सन्त्र 


२. ॐ नमो भगवते जगस्प्रसूतये नमः । 


इस मन्त्र की भौ विधि पहले मन्त्र की तरह है। जप कर चुकनेके बाद 
जप के प्रारम्भ मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राथेना ओर उनका ध्यान किया जाना 


शंखं चक्र गदापद्म धारयन्तं जनादनम्‌ । 
अङ्क शयानं देवक्याः सूतिका मन्दिरे शुभे ॥। 


॥रुविमणी वल्लभ-मन्त्र 


अमृताय नमः | ॐ श्रीं हीं क्लीं लक्ष्मीनारायणाय नमः । 
ए गोविन्दाय नमः । भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का यह सिदध मन्त्र है । इसे प्रतिदिन जपते रहने से 
क (तिशष तनः । अथवा इस मन्त्र से प्रतिदिन आ हृति देने से पारिवारिक सुख, शान्ति, समृद्धि की 
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वृद्धि होती है । घर मे लक्ष्मी का निवास होता है । प्रतिदिन एक माला अवश्य जपा 
जाए । जप समाप्त होने पर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण को निम्नांकित मन्त्र पठते हृए 
प्रणिपात करना चाहिए- 

लक्ष्मी चारु कुचद्रन््रं कूकुमाङ्कितिवक्षसे । 

नमो लक्ष्मीपते तुभ्यं सर्वाभीष्ट प्रदायिने ॥ 


महास्त्र 

ॐ नमो नारायणाय । 

यह्‌ अमोघ मन्त्रहै । सभी अभीष्टे सिद्ध करतादहै। दुःख-दैन्य, संकट 
विपत्ति का नाशक यह्‌ मन्त्र अपनी तेजस्विता के कारण महामन्त्र कहा जाता है । 
जैसे भी बन पडे; इस मन्त्र काजप, स्मरण कोतंन करनेसे योग ओर भोग दोनों 
करतलगत होते हे । 
आषदृहर्ता श्रीराम सन्त्र 


आपदामपहर्तारं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । 
रामाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ 
इस स्तुतिमन्त्र का सोते, जागते, उठ्ते-वैठते, किसी भी स्थिति में स्मरण 
जप करने से विपत्तियों, संकरो कानाश होतादै। रोगी कौ इस मन्तरसे अभि- 
मंत्रित जल पिलाने से रोग दूर होता है; भूत, प्रत, की बाधा दुर होती है। 
षड्व्णत्मिक श्रो राममन्तर-साधना 
श्रीराम मन्त्र छह प्रकार के ह- 
१. रां रामाय नमः-- इस मन्त्रमे छह वणं है, इसलिए यह्‌ षड्वर्णात्मक 
कहलाता है । इस मन्त्र के ऋषि ब्रह्य । छन्द गायत्री ओर देवता श्रीराम है । 
२. क्लीं रामाय नमः-- इस मन्त्र के ऋषि विश्वामित्र हैँ । छन्द गायत्री 
है, ओर देवता श्रीराम हें । 
ह्वीं रामाय नमः--इस मन्त के ऋषि शक्ति ह । छन्द गायत्री है जौर 


देवता श्रीराम हैँ । 
४. ए रामाय नमः- इस मन्त्रके ऋषि दक्षिणामूति हैँ । छन्द गायत्री है 


ओर देवता श्रीराम हें । 

५. श्रीं रामाय नमः--इस मन्त्र केऋषि अगस्त रह । छन्द गायत्री दहै ओर 
देवताश्रीराम है । 

६. ॐ रामाय नमः-ईइस मन्त्र के ऋषि शिव हैँ । छन्द गायत्री है ओर 
देवता श्रीराम हैँ । 
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। रां रामाय नमः--यह्‌ षडक्षर मन्त्र अधिक प्रचलित है । रामानन्दी वैष्णव 
एय का यही दीक्षा मन्व्रहै। अधिकतर इसी मन्त्र के सकाम पुरश्चरण किए 
हे जो सद्यःफल प्रदान करते हैँ । 


रा रामाय नमः-इस मन्त्रका बीजरांहै। इस मन्त्र की उपासना, साधना 
श्चरण प्रारम्भ करने से पहले नित्य ^रां' इसी बीज का दस बार जप करके 
7 शोधन करना चाहिए । इसके बाद जप करने की तुलसी की मालाका 
गंगाजल से परिमाजित कर करना चाहिए । माला को गंगाजल से प्रक्षालन 

न करते हुए यह्‌ मन्त्र पढना चाहिए- 


नमस्ते रामभद्राय, जगतामृद्धिहेतवे । 
रामादि पुण्यनामानि, जपतां पाप हारिणे ॥ 


तत्पश्चात्‌ निम्नांकित रामगायत्री पढ़ते हृए माला में चन्दन लगाए-- 
ॐ दशरथाय विदूमहे सीता वल्लभाय धीमहि । तत्नोरामः प्रचोदयात्‌ । 


। इसके बाद निम्नांकरित प्राथेना मन्त्रसे मालाकी प्राथेना कर मस्तक से 
शं कराए-- 


माले माले महामाये सर्व॑तत्व॒ स्वरूपिणि । 

चतुवेगंस्य न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव।। 
प्राथेना के बाद माला से अपने इष्ट मन्त्र का अथवा रांरामाय नमःका 
बार जप करे । इस प्रकार मालाका संस्कारहो जाने पर मन्त्र जप करनेसे 


ल सिद्धि मिलती है । 


इसके बाद पीठासन पर पीलारेशमीवस्त्र विच्वाकर हल्दी याकेशरमें रगे 
अक्षत रखकर उस पर भोज पत्र अथवा तास्रपत्र अंकित षडवर्णात्मके श्रीराम 
को स्थापित कर, विनियोग, अंगन्यास, करन्यास करके यन्त्र की पूजा करे । 


विनियोग--अस्य षड्व्णात्मिक श्रीराम मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः 
देवता । रां बीजम्‌ । नमः शक्तिः । चतुविधपुरुषाथं सिद्धये जपे विनियोगः । 
ध मे जल लेकर भूमि पर छोड दे) 


ऋष्य।दिन्यास--ॐ ब्रह्मषयेनमः शिरसि । (शिर का स्पशं करे) 
ॐ दैवी गायत्री छन्दसे नमः मखे । (मुख का स्पशं करे) 
& श्रीराम देवताग्रै नमः हृदि । (हदय का स्पशं करे) 
ॐ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गं । (सभी अंगों का स्पशं करे) 
करन्यास--3ॐ रां अंगुष्ठाभ्यां नमः । (दोनों हाथ में तजैनीसे अंगुष्ठ का 
स्पशे ) 
१५ 
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> रीं तजेनीभ्यां नमः । (अंगुष्ठ से तजनी का स्पशे) ॥ 
# रूं मध्यमाभ्यां नमः । (अंगृष्ठ से मध्यमा का स्पशे) 4 
५ र अनामिकाभ्यां नमः। (अंगुष्ठ से अनामिका का स्पशे) ॥, १५.4९ {4 † 

४ सँ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। (अंगुष्ठ से कनिष्ठा का स्प ॥ इसके वाद यन्त्र मे प्रतिभ्यापित अंफित छह आवरणों की पुजा करे । 


ॐ संविन्मयः परो देवः परामृतरसप्रियः । 
अनुज्ञां देहि मे राम ! परिवाराचेनायते ॥ 


> रः करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः | (दोनों हाथों की यो ॥ षड्वणोत्मकं ग्रीराममन्त्रयन्नम्‌ 
(1 भन हा # ननन ॥ म्‌॥ 
हृदयादिन्यास-- ॐ रां हृदयाय नमः । (हदय का स्पशे) | 
ॐ रीं शिरसे स्वाहा । (शिर का स्पर्शं) 
रू शिखायै वषट्‌ (शिखा का स्पर्शं) 
रे कवचायहृम्‌ (दाँ हाथमे बाणं कन्धे का दाँ हाथमे , 
कन्धे का एक साथ स्पशे) 
ॐ रौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ (दोनों नेत्रो ओर त्रिपुटीका स्पशं) 
ॐ रः अस्त्राय फट्‌ (अस्त्राप्रफट्‌ कहने के साथ ही एक बार 
दां हाथ की हथेलीसे बं हाथ की हेली पर आघात 
करे) । | 
मन्त्र वणेन्यास 


ॐ ॐ नमः ब्रह्मरन्ध्रं । (ब्रह्मरन्ध्र सिर के तालु का स्पशं) 
रां नमः च्रवोमेध्ये । (दोनों भौहों के मध्य का स्पशे) 
मां नमः हृदि । (हृदय का स्पशं) 
यं नमः नाभौ । (नाभि का स्पशे) 
ॐ नं नमः लिङ्क । (मूत्रेन्द्रिय का स्पशं कर हाथो डले) 
मं नमः पादौ । (दोनों चरणों का स्पर्श) 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम का ध्यान करे-- ` मु 
नीलाम्भोधर कान्ति कान्तमनिशं वीरासनाभ्यासिनं । { ४१ 
मुद्रां ज्ञानमीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनि ¦ | 
सीतां पाश्वंगतां सरोरुहकरां विद्य निभां राघवं । 
पश्यन्तीं मुकुटा ्गदादि विविधा कल्पोज्ज्वला ङ्ख भजे ॥ ॥ 
इसके बाद ॐ नमो भगवते रामाय सवंभूतात्मने वासुदेवाय सवत्मि संयोग- ॥ १ 5 0 1 4८ 0 0 / निद | कापि 
पद्यपोठात्मने नमः- इस मन्त्र को पठ़कर कमल पुष्प या अन्य सुगन्धित पुष्प का हि ` शाङ्ग श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
आसन देकर षड्वर्णात्मक श्री राम यन्त्र का षोडशोपचार पूजन करे । पूजन क ॥ ३. वामपाश्वं में (३) शराय नमः शरश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
बाद पुरुष सूक्त (सहस्रशीर्षा इत्यादि वेद मन्त्रो से) से अभिषेक करके निम्नांकिरत ¦ 


| ४. चापाय नमः चाप श्रीपादुकां पूजधामि तपयामि नमः (४) 
श्लोक पढ़कर पुष्पाञ्जलि अपित करे-- 1 ¢ 
1 इसके बाद प्राथेना करे-- 


। प्रथम आवरण पुजा-(अग्नि कोण में जहां यन्त्रमें१ संख्या लिखी है) 
देववामपाण्वं सीतायै नमः सीता श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
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ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणामत वत्सल 
भक्त्या समपये तुभ्यं प्रथमावरणाचंनम्‌ ॥ 


दवितीय आवरण पुजा--षटकोण की पूजा केशर से करे । यनव में लित , 
अंकों को देखकर क्रमानुसार पूजा करे-- | 


, अभ्निकोणमे ॐ रां हृदयाय नमः । 

, नैऋत्य कोण मे ॐ रीं शिरसे स्वाहा । 

, वायव्य कोण में ॐ रू शिखायै वष्ट । 

, ईशान कोण मे ॐ रं कवचायहुम्‌ । 

, ॐ रौ नेत्र व्याय वौषट्‌ (यन्त्र ओर पूजक के बीच में) 
१० ॐ रः अस्त्राय फट्‌ (यन्त्र के पश्चिम में) 
इसके बाद प्रार्थना करे-- 


ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि, शरणागत वत्सल । 
भक्त्या समपःये तुभ्यं, द्वितीयावरणाचंनम्‌ ॥ 


तृतीय आवरण परजा- (बाह्य अष्टदल मे यत्त्र ओौर पूजक के मध्य प्राची 


दिशा की कल्पना करके पूजा करे] 


११. 
१२९. 
१३. 
१४. ॐ विभीषणाय नमः विभीषण श्री पादुका पूजयामि तपं यामि नमः 
१५. ॐ लक्ष्मणाय नमः लक्ष्मण श्री पादुकां पूजयामि तष यामि नमः । 
‡ अगदाय नमः अंगद श्री पादुकां पूजयामि तपं यामि नमः । 
१७. ॐ शत्र घ्नाय नमः शत्रुघ्न श्री पादुकां पूजयामि तप यामि नमः । 
१८. ॐ श्री जाम्बवते नमः जाम्बवच्छी पादुका पूजयामि तपयामि नमः । 
तःपश्चात्‌ प्राथेना करे-- 
ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सल । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं तृतीया वरणाचंनम्‌ ॥। 
चतुथं आवरण पूजा-- {अष्टदल की अग्रकणिका मे पूजा करे) 
१६. ॐ स्लष्टे नमः खष्टु श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
०. ॐ जयन्ताय नमः जयन्त श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
१, ॐ विजयाय नमः विजय श्री पादुकां पूजयामि तपं यामि नमः । 
२२. ॐ सुराष्टराय नमः सुराष्ट्‌ श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 
२३. ॐ राष्ट्वद्धेनाय नमः राष्टृवद्धेन श्री पादुकां पूजयामि तपं यामि नमः । 


४ क 
१४१) 
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२४. ॐ अकोपाय नमः अकोप श्री पादुकां पूजयामि तपं यामि नमः । 
२५. धर्मपालाय नमः धर्म॑पाल श्री पादुकां पूजयामि तप यामि नमः । 
२६. ॐ सुमन्त्राय नमः सुमन्त्र श्री पादुकां पूजयामि तपं यामि नमः। 
इसके बाद प्राथेना करे-- 


ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सल । 
भक्त्या समप॑ये तुभ्यं चतुर्था वरणाचंनम्‌ ।। 
पञ्चम आवरण पूजा--(भूपुर मे पूर्वं आदिक्रमसे पूजा करे) 
२७. ॐ लं इन्द्राय नमः इन्दर श्र पादुकां पूजयामि तपं यामि नमः । 
२८ ॐ रं अग्नये नमः अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 
६, ॐ यं यमाय नमः यम श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
ॐ क्षं निऋतये नमः निऋति श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
, ॐ वं वरुणाय नमः वरुण श्रीपादुकां पूजयामि तप यामि नमः । 
, ॐ यं वायवे नमः वायु श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
, ॐ कू कुबेराय नमः कुबेर श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
३४. ॐ हं ईशानाय नमः ईशान श्रीपादुकां पूजयामि तपेखामि नमः 1 
(इन्द्र ओौर ईणान के बीच पूजा करे) 
३५. ॐ अं ब्रह्मणे नमः ब्रह्य श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
३६. वरुण ओर निक्त के बीच पुजा करे ।। ॐ हीं अनन्ताय नमः अनन्त 
श्रीपादुकां पूजयामि तपं यामि नमः । 


इसके बाद प्राथना करे- 


ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सल । 
भक्त्या समप ये तुभ्यं पञ्चमावरणचंनम्‌ ।। 


षष्ठ आवरण पूजा--(उसके बाहर पूवं आदि क्रम से पूजा करे) 
२७. ॐ वं वज्राय नमः । ३८. ॐ शं शक्तये नमः । ३४. ॐ दं दण्डाय 


नमः । ४०. ॐ खं खड्गाय नमः । ४१. ॐ पं पाशाय नमः । ४२. ॐ अं अङ्कुशाय 
नमः । ८३. ॐ गं गदायै नमः । ४४. उॐत्रि त्रिशुलाय नमः। ४. ॐ पं पद्माय 
नमः । ४६. ॐ चं चक्राय नमः । 
इसके बाद प्राथेना करे-- 
ॐ अभीष्ट सिधि मे देहि, शरणागत वत्सल । 
भवत्या समपये तुभ्यं षष्ठावरणाच॑नम्‌ ॥ 
आवरण पूजा के पश्चात्‌ भगवानु श्रीराम से प्राथेना करे-- 
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रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । | हो जाता हे । इसके वाद ५१ दिन तकं ११ माला नित्य जपने से मन्त्रे जाग्रत 

रघुनाथाय नाथाय सीताया : पतये नमः । हो जातादै,। 

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, 4 रोगी या प्रेतबाधाग्रस्त व्यक्ति पर कुशसे जल छिंडकते हुए मन्त्र को पढ़ा 

भीराम राम भरताग्रज राम राम ॥ प अथवा उसके सामने हवन किया जाए या मोर पंख से भ!ड दिधा जाए। 
भीराम राम रणकर्कश राम राम। । इसके बाद षडवर्णात्मक श्रीराम मन्व रां रामाय नमः का जप करे । इस 
00 हवना मे कुल जपसंख्या ६ लास दै । ६ लाल जप संखा जवर पुरी हो जाए तब 
श्रीराम चन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि । [पिप संख्या का दशमांण तिल, जव, चावल. गगल, घी, कपुरसे हुवन करे । हवन 
श्रीराम चन्द्र चरणौ वचसा स्मरामि। । मन्त्र रां रामाय नमः यहीदहै। 


श्रीराम चन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। ५ ॥ 
श्रीराम चन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्य | ॥ यह साधना काम है, निष्काम नहीं, इसलिए कामना के अनुसार हवन 


मगरी मे निम्नांकित वस्तुएँ अपेक्षित हैँ 
त्र योदशाक्षर श्रीराम मन्त्र +^ 1 1 ५.५ 


श्रीराम जयराम जय जय राम शकिलिधिक मात्रा मे मिलाया जाए । 
इसका जप, कीतंन सुल, समदि, शान्तिपुष्दिवद्धंक है भौर असाध्य रोगो हि २. राज सम्मान के प्रयोजन मे चमेली जर चन्दन भिलाया जाए । 
कोद्र करताहै। हि ¦. धनधान्य समृद्धि के प्रयोजन में कंमलपुष्पों से हवन किया जाए । 
हरिमन्त्र | ॥ . लक्ष्मी प्राति के प्रयोजन मे बिल्व फल से हवन किया जाए । 
| . दीर्घायुष्य के निमित्त दूर्वा दल से हवन करिया जाए । 
हरे राम हरे रामराम राम हरे हरे। ॥ . मेधा शक्ति संवद्धंन के निमित्त पलाशपुष्प से हवन क्रिया जाए । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ | | . कुशल-क्षेम के लिए अषष्टांग हवन सामग्री से हवन किया जाए । 


असाध्यकष्ट, असह्य पीड़ा मे तन्मय होकर इस मन्त्र का उच्चारण किया ॥ विशेष १. यदिरां रामाय नमः से अभिमन्त्रित भोजन किया जाए तो शरीर 
जाए तो अद्भुत लाभ ओर अनुभवे होता है । बहुत ही तेजस्वी मन्त्र है । हर प्रयोजन [र मन वे कशी कोई रोग पैदा नहीं होता है । 
को सिद्ध करता है । नियमित अनुष्ठान करने से वाणी सिद्ध होती है । भविष्य दशंन 
होता है । 
नृसिंह मन्त्र 
ॐ नमो नरसिंहाय हिरण्यकशिपु वक्षःस्थलविदारणाय ॥ 
त्रिभुवन व्यापकाय भ्रतप्रेत पिशाच डाकिनी कुलोन्मूलनाय भगवान्‌ शिव की साधना नहीं, आराधना कौ जाती है । समस्त विद्याओं, 
स्तम्भोद्‌भवाय समस्तदोषान्‌ हर हर विसर विसर पच पच कलाओं, यन्त्र-मन्तर-तन्त्र के द्रष्टा, खष्टा, प्रवक्ता भगवान्‌ शिव दहै । केवल शिव-शिव 
द दा शय कसान भ भयद्ी ही ही ण्ट |कद्‌ कहने मात्र से सभी संकट, रोग, दोष, भव, बाधं दूर होती है| उलटा-सीधा, 
ठ: ठः एह्य हि रद्र आज्ञापय स्वाहा ।  टेहे-मेढे, उरते -वैठते, सोते-जागते, खाते-पीते, भागते-दौडते हर स्थिति में शिव-शिव 
यह्‌ मन्त्र समस्त रोग, दोष, भूत, पिशाच, बाधाओं को तत्काल नष्ट ॥ कहने मात्र से सारे पाप ओर सारी अपवित्रताएं दर होती हं। ५ 
करता है। | शिव के पंचाक्षर (नमः शिवाय) ओर षडक्षर (ॐ नमः शिवाय) मन्त्रो की 
साघधनाविधि-क्रिसी भी दिन रात दस वजे से १२ बजे के बीच इस मन्त्र । अपार मटिमा है) शिवाच॑न करके इनमे ते कोई एक मत्व जपने से अमित लाभ 
से १०५ बार आहृतिर्यां आम की लकड़ी ओर अष्टांग हवन सामग्री से देने पर मन्त | होता है । भौतिक कामनाओं कौ पुत्ति के लिए पचाक्षर मन्त्र काजपकरना चाहिए 


२. यदि वाणी का वैभव, वाक्पटुता अथवा कवित्वं शक्ति प्रास्त 
कररनीहोतो रां रामाय नमः से अभिमन्त्रित जल का पानं नित्य करना चाहिए । 


 होवसन्त् 
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मौर ज्ञान, मोक्ष प्राप्त करने के लिए षडक्षर मन्व का जप करना चाहिए । शिवान 
आर मन्त्र जप करने पर ही फल मिलता है। 


श्रीहनुमत्साधना 


रुद्रावतार श्री हनुमान उग्र देवता हैँ । इनकी साधना, उपासना तत्काल 
फल देती है, किन्तु सयम, नियम, ब्रह्मचयं पालन करने मे तनिक-सी भूल भयंकर 
परिणाम घटित करती है । इसलिए हनुमान जी की साधना-उपासना बड़ी सावधानी 
ओर निष्ठासे को जानी त्राहिए । हनुमान जी को सिद्ध करने का मूल मन्त्र है-- 


ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा । 


विधि--एकान्त में नदी तट यार्गांव के बाहर एकान्त मन्दिर अथवा गिरि 
मे जाकर शनिवार के दिन से ब्राह्ममृहृतं मे या आधी-रातसे आराधना प्रारंभ करनी 
चाहिए । कुशासन पर पद्मासन लगाकर बैठना चाहिए । शरीर ओौर मन से पूर्णतया 
पवित्र होकर तत्व शुद्धि ओर भूतशुद्धि करे फिर संकल्प करके विनियोग करे, 
तत्पश्चात्‌ मूलमन्त्र के बीजों से करन्यास करे । 

विनियोग--ॐ अस्य श्रीमष्टादशाक्षर मन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप. छन्दः 
पवनकुमार हनरूमानदेवता हुं वीजं स्वाहा शक्तिः जपे विनियोगः । 


करन्यास 


नमो भगवते आञ्जनेयाय अंगुष्ठाभ्यां नमः 
नमो भगवते रुद्रमूत्तये तजेनीभ्यां नमः 
नमो भगवते मरुत्सुताय मध्यमाभ्यां नमः 
नमो भगवते अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां हूं 
नमो भगवते रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां कौषट्‌ 
नमो भगवते ब्रह्मास्त्रनिवारणाय करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः 


इसके बाद ध्यान करे-- 
तत्र काञ्चन संकाशं हदये निहिताञ्जलिम्‌ । 
किरीटिनं कुण्डलिनं ध्यायेद्वानर नायकम्‌ ।। 
ध्यान के बाद रुद्राक्ष की मालासे मूलमन्त्र का जप करना चाहिए । ध्यान 
मौर जप से पूवं हनुमानजी का पूजन षोडशोपचार से करे। घी का दीपक साधना 
काल तक जलता रहे । प्रतिदिन एक हजार मन्त्र जपने से हनुमानजी की सिद्धि २१ 
दिनिमें होती है । ग्यारहवे दिन हनुमानजी स्वयं प्रकट होतेह) यह उग्र साघना 
किसी विशेषज्ञ की देखरेख में की जाए ! केवल पुस्तक पठ कर साधना करना 
खतरनाक है । | 
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ब्ाधानाशक-मन्त् 


॥ १. प्रनवडं पवनकूमार, खलध्न पावक ग्यान घन । 
जासु हृदयं आगार, बसहि राम सर चाप धर ॥ 
। ११ माला नित्य ४६ दिध तक जपनेसेप्रेत बाधा दूर होती है । 


। २. हनुमानजी की मूत्तिया चित्र की पचोपचार एजा करर सात शनिवार 
प्रत्येकं शनिवार को हनुमान चालीसा कैसौ पाठ करने सेप्रेत बाधा दूर्‌ 


शि 
' 
१ 


4 
॥ 
= 
१. 
^ 
[8 


(३) 


3 


इस यन्त्र को शनिवार को भोजपत्र पर लिखकर ओर मडाकर धर 


- रोँमेंर्टागदेनेसेप्रेतबाधा दूर होती है। 


{ज 
हौ स्फ स्फ सौ टस्ख्फ रसौ हनुमते नमः । 


विनियोग-- अस्य मन्त्रराजस्य श्रीरामचन्द्रः ऋषिजंगती छन्दः हनुमान देवता 
हसौ बी नं हस्फ शक्तिः जपे विनियोगः । 


उपयुक्त हनुमान जी के मन्त्रमे हौं हस्फ स्फ ट्सौँ हृस्ख्फ ह.सौ-- ये चह बीज 
॥ इन छो बीजों में क्रमशः मस्तक, ललाट, दोनों नेत्र, मुख, कान, दोनों बाहु, 
दय, कुक्षि, नाभि, निग. दोनों जानु, दोनों चरणों पर अंगन्यासं करना चाहिए । 


इसके बाद मन्त्रराज के बारह अक्षरों का न्यास करे । तत्पश्चात्‌ छह बीज 
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भौर दो पद इन आठोंका क्रमशः मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, उरु जंघा 


ओर चरणों का न्यास करे, फिर ध्यान करे। 


ध्यान 


। 


उद्यत्कोटचकं संकाशां, जगत्प्रक्षोभ कारकम्‌ । 
श्रीरामाङ्घ्र ध्याननिष्ठं, सूग्रीवप्रमुखाचितम्‌ । 
वित्रासयन्तं नादेन, रक्षसां मारुति भजे ॥ 


ध्यान के बाद ११००० जप करना चांहिये। यदि ११ हजार नित्य जपं 
करना संभवन होतो ११०० जप नित्य किया जाए । एक लाख जप केरने से मन्त्र 
सिद्धहो जाता है । शनिवारके दिनसे प्रारम्भ कर मंगलवार को समाप्त करना 
चाहिए । जिष दिन जप समाप्त हो, उसी दिन दही, दूध, घी ओौर धान से दस 
हजार आहुति देनी चाहिए । 


मन्त्र सि हो जाने के बाद 


१. इस मन्त्र से १०८ बार पानी फक कर पिलाने से महाविष दूर हो जाता 
है । भूत, अपस्मार, कृत्याज्वर दूर करने के लिए इस मन्त्र से अभिमन्त्रित भस्मया 
जल से क्रोध पुर्वंक रोगी के ऊपर प्रहार की मृद्रामें छोडे, तीन दिनम रोग दूर हो 
जाते हँ । नित्य अभिमन्वित जल पीनेसे भी २१ दिनमें महारोग दूरहौ जति हं। 

२. उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित भस्म अंगों मे लगा कर युद्धक्षेत्र मेंजानेसे 

मल्ल युद्ध, द्रन्र युद्ध अथवा शस्त्रास्त्र युद्ध में विजय प्राप्त होती है। 


३. शस्त्राघ।त, लूता, विस्फोट, मकरी, अद्धा गी, कारवंकल, कंठमाला आदि 
मेतीत बार मन्त्र पढकररूकमार कर भस्म लगादेने मे तुरन्त आराम मिलता 
है । तीन दिनमेरोगदूरहो जातेर्ै। 


३. करंजमदक्ष की जड लाकर अंगूठा के बराबर हनुमान जी की प्रतिमा 
बना कर उसकी प्राणप्रतिष्ठा करके उस पर घी भिश्चित सिन्दूर लगा, दिया जाए 
फिर उस प्रतिमा का मुख जिस घर के द्रार पर घर की ओर करके मन्त्रोच्चार पूवक 
गाड दिया जाए तो उस घर मेँ ग्रह दोष, अभिचार, रोग-दोष, अग्निभय, चोरभय, 
राजभय कभी नहीं होता 1 आधि-व्याधि दूर होती है भौर सुखसमूद्धि की बृद्धि 


होती है । 


५. भूमि पर हनुमान जी काचित्र वना कर चित्रके सामने के भागं 
उपर्युक्त मन्त्र लिख दे फिर साध्य वग्यक्तिया वस्तु का द्वितीयान्त (जैसे रामका 
द्वितीयान्त रामं) नाम लिखकर उसके आगे "विमोचय विमोचय" लिखे फिर बाए 



























॥ । 


\ 


¶है। 
टग्रह-निवारण सन्त्र 


> स्वाहा । 


( 


वधि 


वां अञ्जनीसुताय 
हीं शद्रमूतेये 

ह. रामदूताय 
हं वायुपुत्राय 

ह्लौं अग्निगर्भाय 

ह्रः ब्रह्मास्त्र निवारणाय 
अञ्जनीसुताय 
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र मिटाये । इस तरह दाहिने हाथ से मन्त्र ओर नाम के आगे विमोचय विमोचय ` 
लिखे ओौर बाएं हाथ से मिटये तो उस व्यक्ति को कारागार से मृक्तिमिल 


अंगुष्ठाभ्यां नमः 
तजंनीभ्यां नमः 
मध्यमाभ्यां नमः 
अनामिकाभ्यां नमः 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
हृदयाय नमः 


६. मूल मन्त्र के अंतिम अंश हनुमते नमः गौर आदि बीज हाँ को जोड़कर 
॥ रोंसे पंचाक्षर मन्त्र बनता है। यह मन्त्र सम्पूणं मनोरथ सिद्ध करता है। 


॥ ७. विनियोग मे इस मन्त्र के ऋषि रामचन्द्र, छन्द गायत्री, देवता हनुमान 
ण कामना को पुति के लिए इसका विनियोग क्रिया जाता है । 
षडद्धन्यास में इस मन्त्र मे पांच बीजों ओर सम्पृर्णं मन्त्र से षडद्कन्धास किया 
॥ । रामदूत, सीताशोक विनाशन, लंकाप्रासाद भंजन--इन नामों से पहले 
| यह नाम ओर है) हनुमान आदि पाँच नामोंमें पांच बीज ओौर अन्तम ङ 
क्त लगा दी जाती है । अंतिम नाम के साथ पाचों बीज जुडते दै । ध्यान पूजन 


ॐ नमो हनुमते पाहि-पाहि एहि-एहि सवंग्रहभूतानां शाकिनी-डाकिनीनां 
दृष्टानां सर्वेषामा कषंयाकषय मदेय मर्दय छेदय छेदय मृत्यु मारय मारय भयं 
शोषय प्रज्ज्वल-- प्रज्ज्वल भ्रुतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर 
ज्वर विष्णुज्वर माहेश्वर ज्वरान्‌ छिन्धि-चिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशुल 
ल शिरोऽभ्यन्तरशुल गुल्मशूल पित्तवातशुल ब्रह्म राक्षसकुल पिशाचकूुल प्रबलनाग- 
छदन विषं निविषं कुर कुरु फटिति फटिति ॐ हां सवंदुष्ट-ग्रहान्निवारणाय स्वाहा । 


| ञ्नमो हनुमते पवनपृत्राय वैश्वानरमूखाय पापदृष्टि-पाषण्डहष्टि हनुमदाज्ञा 


। इत मन्तं का जप, अनुष्ठान पूर्णं होने पर दशांश जपया हवन करके 
श भोजन भी करना चाहिए । 
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रुद्रभूतेये 

रामदूताय 
वायुपुत्राय 
अग्निगर्भाय 
ब्रह्मास्त्र निवारणाय 


शिरसे स्वाहा 
शिखायै वषट्‌ 
कवचायहुम्‌ 
ने्रत्रथाय वौषट्‌ 
अस्त्राय फट्‌ 


अन्ध अमोघ प्रयोग 


१. हं हनुमते शद्रात्मकाय हु फट्‌--इस मन्त्रकरा एक लाव जप करने. 


मनुष्य शत्रु पर विजयी होता है । अर्जुन इसी मन्त्रको साधना करके अजेष वीर. 


प्रसिद्ध हुआ है । 


२. वाल्मीकीय रामायण या रामचरितमानस के प्रत्येक श्लोक या चौपाई . 


। 
# 


मे इस मन्त्र का संपुट लगाकर पाठ करने मे सारी मनोकामनाएं पूरी हती है । 


३. रां रामाय नमः या ॐ हनुमते नमः का संपुट लगाकर रामायणका. 
नवाह्न पाठ करने से हनुमान जी की प्रसन्नता प्रा होती है, वह प्रकट होकर वरदान ¦ 
देते हैँ । तुलसीदास जीने इन्हीं का संपुट लगा कर वाल्मीकीय रामायण कर पाठ. 


किया श्रा, ओर हनुमान जीसे श्रीराम के दशेनों का वरदान मागाथा। 
४. मूलरामायण में नीचे लिखे लोक का संपुट लगाकर पाठ करने से विवाह 
होता है अथवा बिचुडी हुई पत्नी प्राप्त होती है : 
स॒देवि नित्यं परितप्यमान-- 
स्त्वामेव सीत्येत्यभिभाषमाणः 
धृतव्रतो राजसूतो महात्मा 
तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः॥ 


५. शत्र निवारण, आत्मरक्षां खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः प्रापि के तिए 


ततथा कठिन-से-कठिन कायं कौ सफलता के लिए नीचे लिखे चार एलोकों का ५१००० 
जप करना चाहिए । ५१००० जप संल्या पूरी होते -होते असम्भव कायं सम्भव होकर 
सफलता मिलती है । जपके बाद दशमांश हवन क्रिया जाय । नित्य हनुमान जीका 


षोडशोपजार पूजन कर जप करना चादिएु । पूर्णं ब्रह्मच ओर संयम, निम का 
पालन निष्ठापूवंक किया जाए । यहं अमोत प्रयोग दै । कमी भी विफल होने वाला 
नहीं है । 

खनत्त्र 


ॐ जयत्यति बलो रामो, लक्ष्मणश्च महाबलो । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः "' 
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दासोऽहं कोशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कमणः । 
हन्‌ मान्‌ शत्रुसेन्थानां, निहन्ता मरुतात्मजः ॥\ 
न रावण सहस्रं मे, युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌ ॥ 
शिलाभिश्च प्रहरतः, पादपैश्च सहस्रशः ॥ 
अचंयित्वा पुरीं लंकामभिवाद्य च मैथिलीं । 
समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सवं रक्षसाम्‌ ।। ॐ 


म त्साधना के प्रयोग 


#॥ १. किसी मास के शुक्ल पक्ष के मंगलके दिन से नीचे लिखा प्रयोग इस 
किया जाए । एकं दिन पहले अर्थात्‌ सोमवार को सवा पाव उत्तम गरड, एक 
भुने हुए अच्छे चने मौर सवापाव गायका शुद्धघी रख लिया जाए । गड 

टे-खोटे इक्कीस टुकंडे कर लिए जाएं । २१ टुकडां के बाद जो गड बचजाए 

अलग पवित्रपात्र मे रख दिया जाए । साफ रई की २२ एल बत्तियां बनाली 
ओर उन्हेघीसेतर कर लिया जाए । गुड, घौ ओर एूलवत्तियों को अलग- 

7 स्वच्छ पात्रमे रखकर किसी रसे शुद्ध स्थान में रखा जाए, जिसे प्रयोगकं र्ता 

लावा कोई ओौर स्पशं न कर सके ओरन चींटी, कीड़े-मकोड़े लग सके | वहीं 

एक दियासलाई रख दी जाए ओौर एक खाली पात्र रख दिया जाए, जिसमें 
कर उक्त वस्तुं प्रतिदिन पूजा के लिए रखी जाए । 


अब किसी एसे मन्दिर में नित्य पूजन की व्यवस्था कौ जाए, जहां हनुमान 
रास्थान हो ओर यदि नगरया गँवसे बाहर हो तो सवेत्तिमि ह अन्यथा 
र्ता के निवाससे एक दो फर्लाङ्खि दूर अवश्यहो । घर पर यहे प्रयोग नहीं 
सकता है । जितना निजंन ओर एकान्त स्थान होगा, उतनी ही जल्द री सफलता 
तीहै। 


अब मंगलवार को ब्राह्यमृहृतं मे या सूर्योदय से पूवं उठ कर मौनत्रत धारण 
्‌ स्नान आदि करके तीनों पात्रों से एक टुकड़ा गुड, एक फूलबत्ती भौर ग्यारह 
लेकर खाली रवे हुए पात्र मेँ रखकर उसी मेँ द्यासलाई रख ली जाए भौर 
ती स्वच्छं वस्त्र से ढँक दिया जाए । फिर हनुमानजी के मन्दिर में जाते हुए 
बाएं, पीले बिना देखे हृए ओर मौन धारण किए हए, नंगे पाव हनुमान जी के 


न्दिर में पहुच कर पहले घीकी बत्ती जलाएः फिर ११ चनेभोर गुड कोए 
ली हनुमानजी मे चढाए । इसके बाद हनुमानजी के सामने लेटकर साष्टग दण्डवत्‌ 


हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कौ पूति के लिए मन-ही-मन प्राथेना करे । 


कि बाद स्तुति, प्रणाम कर जब घर की भौर लौटे तब उसी तरह मौन रहे ओौर 
ैर-उधर न देखे । घर पहुंच कर निश्चित स्थान पर पूजन^सामश्री का पात्र रख 
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कर सात बार "रामः ^राम' का उच्चारण कर मौन को तोडे। रातमें सोने से | 
११ बार हनुमान चालीसा का पाठ करे ओर अपनी कामना की सिद्धि लिए ¶ 
हनुमान जी से प्राथंना कर सो जाए । इस तरह २१ दिन तक लगातार इमी करम 
से आराधना करने के बाद बाईसवं दिन मंगलवार को प्रातःकाल स्नान आदि करके 
सवासेर अटे का एक रोट बनाकर कंडी (उपले) कौ आगमे उसेपकानले। यदि 


सवासेर काएक रोट को पकनेमे असुविधादहो तो पाव-पाव भर विभक्त करके ` 


पांच रोट बनाकर उसमें पहले से रखा हुआ गाय का घी आवश्यकतानुसार मिलाकर 
पहले का बचा हुआ गुड मिलाकर चूरमा बनालें | चूर को थाली मे रखकर वै 
हृए सारे चने ओर शेष घी सहित २२ वीं फूलबत्तो लेकर पुवं दिनों की भांति मौनं 
रहकर दाएँ-बाए, पीये देखे विना मन्दिर में जाकर पहले फूलबत्तीजला दे फिर चने 
ओर चूरमा का भोग रख कर दण्डवत्‌ प्रणाम कर घर वापस आए! पवित्र स्थान 
मे भोग-प्रसाद रख कर सात बार "रामः "राम" कहकर मौन भंगकरे। प्रयोग 
काल मे पूणं ब्रह्मचयं रखे । 


प्रयोगकर्ता उस दिन दोनों समय चने ओर चरुरमा के प्रसादका भोजन करे। ` 
शेष चूरमों का प्रसाद बांट दिया जाए । इस प्रयोग से निश्चय ही मनोरथ सिद्ध होता ` 


है । इस प्रयोग को यदिस्त्री करना चाहेतो व्ही स्त्री कर सक्ती है, जिसका 
मासिक बन्द हौ गया हो । 


२. प्रातःकाल नित्य क्रिया से नित होकर शुद्ध वस्त्र पहन कर शुद्ध पात्र 
मेके यानदीका जल लेकर हनुमानजी के मन्दिर में जाकर हनुमानजी को जल 
चढाए, फिर एक दाना उडद का लेकर हनुमानजी के सिरपर रख कर ११ प्रदक्षिणा 
करे । प्रदक्षिणा के बाद साष्टंग दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपनी मनोकामना की सिद्धि 
के लिए निवेदन करे भौर हनुमानजी के सिर पर चढ़ाएं हृए उडद के दाने को लेकर 
धर आकर उसे अलग एक पात्र में शुद्धस्थानपर रख दे । इस तरह प्रति-दिन एक-एक 
दाना उड़द का बढ़ाते जाना चाहिए । ४१ वें दिन ४१ दाने रखकर बाद में ४२ वं 
दिन से एक-एक उडद का दाना कम करते जाना चाहिए ओर उसी प्रकार अलग 
रखते जाना चाहिए । इस तरह ८१ वें दिन एक दाना चडढाकर अनुष्ठान पुरा करना 
चाहिए । ८१ दिनके ८१ दाने लेकर नदी मेँ प्रवाहित कर दिए जाएं । रात में 
हनुमानजी स्वप्न में दर्शन देकर मनोकामना पूरी करते हैँ । 


२. यदि किसी व्यक्तिको किसी काम मे दुविधा या असमंजस हौ अथवा 
भय ओर घबराहट हो ¦ कायं की सफलता मे सन्देह हो । ग्रहु-नक्षत्र का कुयोगं हो 
अथवा भूत-प्रेत की बाधा हो । काम बिगड़त। हौ, सफलता न मिलती हो तो उसे 
बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए । पाठ पूरा होते ही आत्मबल, संकल्प शक्ति आ 
जाती है । भय, आशंका घबराहट दर हो जाती है । तत्काल फल मिलता है । यदि 

नित्य पाठ करे तो भय, आशंका असफलता कभी निकट नहीं आती है । 


1 
#,. 


॥ विविध मन्त्र-साधना / २३४६ 
नित्य अनुष्ठान विधि--टनुमानजी के मन्दिरमे जाकर याघर परही 
निजी की सूति या चित्र सामने रखकर आत्मविश्वास पूवक हनुमानजी का ध्यान 
¶ ध्यान करते हृए यह धारणा मनमे करे कि हनुमानजी की दिव्य शक्तियां 
श्वीरे शरीर के अंग-अंग मेंप्रवेश कर रहीहँ। शरीर के हर परमाणु दिव्य 
कथो से उत्तेजित होते हैँ । इसके बाद स्नान, चन्दन, पुष्प, आरती ओौर फल के 
द्वारा हनुमानजी का पूजन कर प्रणाम पवंक यह्‌ स्तुति करे-- 


{१ 


६॥ 


अत॒लित बल धामं हेम शैलाभदेहं 
दनुज बन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकल गुणनिधानं, वानराणामधीशं 
रघुपति प्रियभक्तं, वातजातं नमामि ॥ 


। इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए । इन अनुष्ठान को मासिक 

के दिनोंको छोड कर स्त्रियां भी कर सकती हैँ । बजरग-बाण कण्ठस्थ हो जाने 
। इससे भूत, नजर, टोना, भय, अनिद्रारोग आदि बाधां दुरकी जा सकती है । 
रका नित्य पाठ करने से संकट-निवारण होता है। 


४. (क) हनूमन्न ज्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबल । 
अकस्मादागतोत्पातं नाशयाशु नमोऽस्तुते ।। 


। इसका जप करने से अथवा हनुमानजी के सामने दीप ज्योति जला कर जप 
से असाध्य रोगदूर होते टैं। 


(ख) नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा । 
(ग) बुद्धि हीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कृूमार। 
ब्ल बुधि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार ।। 


इनका जप करने से रोग, क्लेश, गरहकलह, स्नायुदौबंल्य दूर होते हैँ । 
(घ) ॐ यो यो हनुमन्त फलफलित धगधगित आयुराष परडाह । 


इस मन्त्र का ११०० रोज जप ११ दिन तक करे! प्रतिदिन जप करने के 
र प्लीहा रोग से पीडित व्यक्ति को सीधा लिटाकर उसके पेट पर नागरबेल के 
त्ते रते । पत्तों के ऊपर आठ तह किया हुभा कपड़ा रखे ओौर कपडे के ऊपर सूखे 
नास क छोटे-दोटे, पतले-पतले टुकडे रख दे । इसके बाद बेर की सूखी लकड़ी लेकर 
इसे जंगली पत्थर से उत्पन्न आगसे जलाए भौर रोगी के पेट पर रखे हए बास के 
हकडों को उपयु क्त मन्त्र को पढ़ते हुए जलती हृई लकड से सात बार ताडित करे । 
इससे प्लीहा रोध दूर हौ जाता है । 


| 
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=, 


अनुष्ठान विधि एक ही हः किन्तु मन्त्र भिन्च-भिन्न टं । 


तान मे से किसी भी मस्त्रको सिद्ध करने अथवा उसका अनुष्ठान केरनेके 


लिए पहले न्यास क्रिया जाए, फिर ध्यान क्रिया जाए ओौर मन्त्र को पठने हुए 
१०८ बार हवन किया जाएु अथवा पाठया जप इसके बाद किया जाए) 


ध्यान 


ध्यायेद्‌ बालदिवाकरथुतिनिभं देवारिदर्पापहं 
देवेनदरप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा । 
स्रीवादि समस्त॒वानरयतं सुव्यक्त त्वभ्रियं 
संरक्तारुगलोचनं पवनजं पीताम्बरालङृतम्‌ ॥ 


कायं-सिद्धि के लिए सन्त्र 
ॐ नमो हनुमते सवंग्रहान्‌ भूतभविष्यद्वतंमानान्‌ दूरस्थ समीपस्थान्‌ चलिन्धि- 
चिन्धि भिन्धि-भिन्धि सवंकाल दुष्टबुद्धानुच्चाटयोच्चाटय प्रबलान्‌ क्षोभय क्षोभय 
मम सवंकार्याणि साधय साधय । ॐ नमो हनुमते ॐ हां हीं ह. फट्‌ । देहि ॐ शिव 
सिद्धि ॐ हां ॐ हीं ॐ ह. ॐ ह ॐ हः स्वाहा । 
विधि- गाँव से बाहर हनुमानजी के मन्दिर मे जाकर हनुमानजी की पंचो- 
पचार पूजा करके घृत-दीप जलाकर भिगोई हई चना की दाल ओर गृ का भोग 
लगाकर उक्त मन्त्र काजप सात्विक कायं के लिए १०८ बार नित्य ११ दिन तक 
करे मौर अन्त मे दशमांश हवन करे । तामसौ कार्यो (मारण, उच्चाटन आदि) के 
लिए रात १० बजे के बाद सेलाल वस्त्रे पहनकर संयम-नियम पूवक & दिन तक 
१००० जप नित्य किया जाए । 


क्षिर रोग दूर करने के लिए 


लेका मे वैठ के माथ हिलावे हनुमन्त । 
सो देखिके रक्षसगण पराय दूरत ॥ 
वैदी सीतादेवी अशोक वन में। 
देखि हनुमान को आनन्द भई मन मे ५ 
गई उर विवाद देवी स्थिर दरशाय। 
वक क र, 94.101 
"अमुक के नहीं कचु पीर नर्हि भार) 
आदेश कामाख्या हरिदासी चण्डी को दोहाई ।, 





प्रत्येक प्रयोजन की सिद्धिके लिए तथा समस्त विघ्नो के निवारण के लिए ` 
मौर शत्रभय दर करने के लिए उपयुक्तं तीन मस्त बहत ही अमोष हैँ । तीनों कौ 
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 विधि- जिसके शिर मेँषीड़ाहो उसे दक्षिण की ओर मुंह करा कर वैठादे 
सिर को हाथ से पकड़ कर मन्व्रोच्चारण करते हुए श्ञाडे । जहां अमुक है वहाँ 
करा नाम लिया जाए । 
आधा सीसी दूर करने के लिए 

१. वन म व्याई्‌ अंजनी कच्चे वनफल लाय । 

हाकि मारी हनुवन्त ने इस पिंड से आधाप्तीस उतर जाए ॥\ 
२. ॐ नमो वन में भ्याई वानरी उछल वृक्ष मे जाए । 

कूद-कूद शाख्रामरी कच्चे वनफल खाय ॥ 

आधा तोडे आधा फोडे आधा देथ गिराय। 

हंकारत हनुमान जी आधासीमषौ जाय ॥ 
। इनदोमेसेक्रिसी एक मन्व को पदृते हुए भस्म को फक मार कर ्चाडना 
ए । 
क भेरव की साधना 
। बटुक भैरव के मन्वर॒ को सिद्ध करने से साधक के हर कार्यं निविघ्न पुरे होते 
तिददिन नियमित रूप से जपते रहने से जैसे-जैसे जप-संख्या बढती है वैसे ही 


१९ 
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क करो प्रत्यक्ष अनुभूतिर्यां होती है । बद्र भैरव का मन्त्र सिद्ध हौ जाने पर 
क की बुद्धि निर्मल हो जाती है । हर प्रयोजन कौ सफलता के लिए मूलमन्त्र का 
[रम लाभदायक सिद्ध हभ है । 
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हीं बदुकाय आपदुद्धरणाय कुरु कुर बटुकाय हीं 

। विधि--रात में पवित्र, एकान्त स्थान पर अथवा भैरव के मदिरमेषघीका 
क जलाकर एराक्ष की माला से कुशासन पर पद्मासन से बैठ कर उक्तं मूलमन्त्र का 
; बार नित्य जप करना चाहिए । २१ दिन म मन्व्र सिद्धहो जाता है। यदि 
प्र ओर निष्ठापूर्वक् इस मन्त्र का जप 1 ला किया जाए ओर दशमांश हवन 
जाय तो बटुक भैरव साक्षात्‌ प्रकट होकर साधक का अभीष्ट पूरा करते हं । 
बटुक भैरव के सात्विक, राजसिक ओर तामसिक तीन प्रकारके ध्यान हं। 
प्रकार के ध्यान विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होते ह । मूलमन्त काजप 
से पूर्व प्रयोजन के अनुसार ध्यान करना चाहिए । 















वक ध्यान 

| वन्दे बालं स्फटिकसदशं कुण्डलोद्‌भासिवकरं, 

दिव्या कल्पैर्नवमणिमयेः किङ्किणीनूपुराद्ं: । 

। दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम्‌, 

| हस्तान्नाभ्यां वदुकमनिशं शुलदण्डो दधानम्‌ ॥ 
१६ 


॥ 4 
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राजसिक ध्यान 
| उद्यद्‌भास्करं त्रिनयनं रक्ताङ्खरागास्रज, 
स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं दधानं करैः । 
नीलग्रोवमुदारभूषणशतं शीतांशु चूडोञ्ज्वलम्‌, 
बन्धरकारुणवाससं भयहरं देवं सदा भावये ॥ 


तामसिक ध्यान 
ध्यायेन्नीलकान्ति 
दिग्वस्त्र पिङ्कलाक्ष 
नागं घण्टां कपालं 


शशिकलघधरं मृण्डमालं महेशम्‌, 
डमरुमथरस्णि खड्‌ गशुलाभमयानि । 
करसरसिरुहैविभ्रतं भोमदष्टम्‌, 


सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयबिलसत्‌ किङ्किणीनूपुराद्‌यम्‌ ॥ | 

शिशु वाधा निवारण भरव मन्त्र- प्रायः जन्म से लेकर पचि वर्षं की अबु, 

तक शिशुओं को अनेक रोग लगा करते हँ । एसे बालकों को जितने भौ प्रकारके. 

रोग, दोष, टोटका, टोना लगते हँ । उन सब का निवारण नीचे लिवे सिद्ध भैरव- 
मन््रसे होता रहे) 

मन्त्र - ॐ भैरवाय वं वंवंह्छांष्ष्यो नमः | 

बिधि-- रोग, दोष, टोना, टोटका से पीडति बच्चेकी माँकेबाएंपैरके. 


अंगूढे को एक तास्रपात्र नीचे रखकर जलसेधो लेना चाहिए । फ़िर उस जलको 
उक्त मन्त्रसे १०८ बार अभिमन्त्रित कर मन्त्र को पदृते हृएु पान के पत्तेसेजलको. 


बालक पर छिडकता जाए । सामान्यतया एक ही बार के प्रयोगमे बालकरस्दस्थहो 
जाते है । कठिन बाधाहो तो ३ दिन, ७ दिनिया ठ दिन तकं लगातार प्रयोग करना 
चाहिए । 

यदि बालक की मतानदहोतो पिताके अगूठेको धोना चाहिए ओर पिता 
भीनहो तो साधक स्वयं अपना अंगठा धोकर मन्त्र से अभिमन्त्रित करे। 

यक्ष ओर यक्षिणी-साधना 

मञ्जुघोष यक्ष को साधना - मञ्जुघोष यक्ष के मन्त्र को साधना से साधक 
की मेधाशक्ति, स्मृतिशक्ति, संकल्पशक्ति, ओर विवेकशक्ति बढ़ती है । स्नायुदोबत्य 
स्मृतिश्रंश, बुद्धिश्रंश, मानसिक असंतुलन आदि रोग, दोष दूर होते है । सुख, सोभा, 
पद-प्रतिष्ठा की वृद्धि होती दै। घी का दीपक जलाकर, मञ्जु घोषकाषध्यानकर ई 
मन्त्र. का जप नित्य नियमपूर्वकं ११०० जपते हृए १ लाख जप संख्या परी होने 
पर दशांश हवन करने से यक्ष-सिद्धि होती है। मञ्जषोष साक्षात्‌ प्रकट होकर 

अभीष्ट पूरा करते रहै । 

सन्त्र 


१. अरवचलघीं 
२. क्रोँ-ही-नीं 


मर पूर्वक रहे । केवल एक समथ खीर का भोजन करे । 
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द्वितीय प्रकारके मन्त्र की साधना करने से उच्चकोटि की सिद्ध्यां प्राप्त 
। त्रिकाल दशंन की क्षमता प्राप्त होती है। 
| ३. ह्ली भीं क्लीं 
तीसरे प्रकार का मन्त्र जैनमतावलम्बौ साधना के अन्तर्गत है । यह बहत 
ओर उपयोगी साधना मानी गई है । इस मन्व की साधना से साधकं श्रुतधर 
शतावधानी बनता है । वह एक ही साथ सौ प्रण्नों को सुनकर उन सब के उत्तर 
देने की क्षमता प्राप्त करताटहै ओर एक घडीमें सौ श्लोक बनाने की क्षमता 
करता टै । 
+ घण्टाकणं यक्ष-साघना-- घण्टाकर्णं यक्ष-साधना का जैन धर्म में अत्यधिक 
ब हे । इसे जेनतात्रिक बहुत ही गोपनीय मानते हैँ । 


ॐ हं श्रीं घण्टाकर्णं नमोऽस्तुते ठः ठः स्वाहा 

साघना-विधि - १. भोजपत्र या तास्रपत्र मे लाल चन्दन से अष्टदल कमल 
कर घण्टाकर्णं के मूलमन्त्र के अक्षरोंको क्रम से कमल के दलों मे लिखे । आठ 
र लिखने के बाद मन्त्रके जो अक्षर शेष रह जाएं उन्हे कमलके दलों के शेष 
गं पर लिख दिया जाए । मन्त्र-लिखित भोजपत्र या ताञ्रपत्र पर तबि के दीपक 
ध्वेबत्ती का घृत-दीप जलाकर यन्तर का पूजन पंचोपचार से करे । तदनन्तर 
मर्त का जप ११ हजार प्रतिदिन नियमपूर्वक त्राह्य मूहूर्तं मे करे । सवा लक्ष जप 
होने पर दशांश हवन किया जाए । मच्र सिद्ध हो जाता है । फिर प्रतिदिन १०८ 

। मन्त्र को जपते रहना चाहिए 
२. जमीन पर गडे हए धनका अथवा दीवार मेचरुने हुए धन का पता 
के लिए घण्टाकर्णं के उक्तं मूलमन्त्र का उपर्युक्त विधि से रात बारह बजेसे 
वदिन १०.०८ जप कियाजाएु तो निश्चयही दस दिन के अन्दर यक्ष प्रकट होकर 
का स्थान बतला देतादहे। यक्षद्वारा दिए गए निर्देश का पालन यथावत्‌ करना 

क टे) 

३. इस मन्त्र को साधना जब तक की जाए, तब तक साधक शौचाचार, 


इस मन्त्र को दीपावली, सूर्यं ग्रहण, या चन्द्रम्रहुण मे यदि ११००० जप करके 


द कर लिया जाए तो बहुत आसानी से षिद्धि प्राप्त होती है। 


२. सर्वं सिद्धिप्रद घण्टाकर्णं मंत्र-घण्टाकणं का यह मन्त्र सभी प्रकारके 


थो, कामनाओं को पूति करता है । दीपावली या सूर्यग्रहण, चन््र-ग्रहण में इस मन्त्र 
| सिद्ध करना चाहिए । एक चौरस ताभ्नपत्र या भोजपत्र में सोलह पंबुडियों वाला 
ल पष्प बना कर प्रत्येक पंखुड़ी में निम्नांकित मन्त्र का प्रत्येक अक्षर अनार की 
वेम जौर अष्टगंध से लिखे । 
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हीं श्रीं घण्टाकर्णं महावीर सर्वव्याधि नाशक ठः ठः स्वाहा लिखने के बाद 
इस मन्त्र को पदृते हए षोडशोपचार से यन्त्र का पूजन कर यक्षराज काष्यान्‌ 
करना चाहिए । 


। 9. इस मन्त्र से भरूत-प्रेत-पिशाच वाधाग्रस्त व्यक्ति को कश ओर अपामा्ंसे 
करने से प्रेतादि बाधा दूर होती दहै), 

। | । ५. इस मन्त्र से सर्पंविष तुरन्त दूर होता है । 

ति | ६. पशुओं के रोगको दुर करनेके लिए इस मन्त्रसे सात बार क्षाडादेने 
रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धानुलेपनः । "क ति पशु नीरोग होते है। 
सेवितो यक्ष कन्याभिवष्टितश्चन्दरशेखरः ॥ | ७. कृत्ता काटने परमिट्टी की छोटी-छोटी गोलियां बना कर सात्त बार 
। एवं ध्यात्वा महावीरं जपेद्‌ रद सहस्रकम्‌ । ठः स्वाहा' पठते हए गोलियों से ्राडने से कृत्ते का विष दुर होता है । कुत्ते के 
पायसान्नेन जुहुयाद्‌ गुग्गुलेन धृतेन वा) ॥ । पर विष में कृत्तेके रोमपैदाहो जातेदैँ। वे रोम क्लडते समय मिट्टीकी 

ध्यान के बाद मूलमन्त्र का जप ११००० क्रिया जाए । जप समाप्तहोने पर्‌ ' मे आकर समाजाते्ै। ८ रोएं होतेह । जब तक नौ रोएन दिखाई पड, 

गूगल ओर घी से अथवा गायके दूधसे बनी खीर से ११० बार हवन करे । विधिवत्‌ दहते रहना चाहिए 

संयम, रियम पूर्वकं साधना करने से मन्व एक ही दिन में सिद्धहो जाताहै, क्तु | 4 

प्रत्येक दीपावली, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण मे मन्त्र को जाग्रत करते रहना चाहिए । व ४ यक्िली संधितो ही हो 

#॥ मूलमन्त्र ॐ आगच्छ सुरसुन्दरी दीं हौं स्वाहा । 


(लि कर साधना विधि- त्राह्ममूहूत्तं मे शुद्ध, एकान्त स्थान में बैठकर सन्ध्यादि नित्य 
# करके ˆॐ> हौ" इस बोज मन्त्र को पठते हुए तीन बार आचमन करे, ओौर 
ॐ हीं वण्टाकरणं महावीर सर्वव्याधिविनाशक । ह फट' पठ कर अपने चारों ओर सरसों फक कर दिग्बन्ध कराले, फिर 
विस्फोटकभये प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल । | य्‌ क्तं मूलमन्तर से तीन बार प्राणायाम करे इसके बाद ॐ हाँ" अंगुष्ठाभ्यां नम 
यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितोऽक्षर पक्तिभिः। दि क्रम से करन्यास करे । 
6 भष अ | । करन्यास, अंगन्यास करते के बाद अनार की कलम ओर लाल चन्दन से 
शस ताञ्रपत्र पर अष्टदल कमल बनाकर प्रत्येके दल पर मूलं मन्त्रके प्रत्येक अक्षर 


शाकिन तवेत्तालराक्षसाः प्रभवन्ति | १ चन ं र 
॥ ‰: नवध लिखे । जो अक्षर शेष रह जाएं उन्हँं कमल दलों के मध्य॒मे लिखे । तत्पश्चात्‌ 
नाकलि मरणं तस्य न च सपण दश्यते । [1 भान करे... 


अग्नि चोरभयं नास्ति श्रीं घण्टाकणं नमोऽस्तुते 
¢ पीष्देवीं समावाह्य, ध्यायेद्देवीं जगस्प्रियाम्‌ । 


ठ: ठः ठः स्वाहा ॥ त ५.94 

(1 4 पर्णचन्द्रनिभां गौरीं, विचित्रावरण धारिणीम्‌ ॥ 

0, ॥ पीनोत्तंग चद्धनिभां गौरीं, सर्वकामार्थं सिद्धये । 

१. किसी प्रकार की आधि-व्याधि से ग्रस्त रोगीदहो तो चण्टाकणं मन्त्रको कही 

अष्टमंध ओर अनार की कलमसे भोजपत्र पर लिखकर तबि के ताबीजमें भर क्र दही 
मूलमन्त्र से १०८ बार हवन करके उस ताबीजको पहना देने से असाध्य राग 


हवन जप समाप्त होने पर पुष्पांजलि अर्पित करते हृए निम्नांकरित प्रार्थना ` 


तत्पश्चात्‌ वेदिका मे स्थित तास्नपत्र पर अधिष्ठित सुरसुन्दरीका षोडशोपचार 
मूलमन्त्र पढते हृए किया जाए । 
दूर होते है। ` तदनन्तर मूलमन्त्र का जप लाल चन्दन को मालासे ११०० किया जाए । 
‡ - तरह पजन, आवाहन, ध्यान ओौर जप आदि ३१ दिन तक करने से यक्षिणी प्रकट 
प ्वाक्त पर सत शि यित कृद क+म ललित भोर अभिषेक क कर अभीष्ट सिद्ध करती है। ३१ दिन का अनुष्ठान पूरा होने पर दशांश हवन, 
कर घर पर तास्रयंत्र रखने से रोग, दोष, भय, संकट आदि कोई बाघा उत्पन्न नहीं क या जर 


होती । 
पिशाचिनी साधना 


मूलमन्त्र- ॐ क्लीं हीं श्रीं सवं मे कणं कथय कथय 
क्लीं हीं श्रीं स्वाहा । 


३. मामला, मुकदमा जीतने के लिए, फासो की सजा से मुक्ति पाने के लिए 
इस मन्त्र का यत्र बनवाकर धारण करना चाहिए । 
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२४६ | तन््र-सिद्धान्त ओर साधना 
परिवतंक ४. सानि सानि धमा निध पसानिध पमा सानि धपम धप 


साधना विषि- कृष्णपक्ष को अष्टमीसे इस साधनाको प्रारम्भ कला दहि सनधिपगरि सनिधप गगिरिसा ॥ 
चाहिए । पवित्र॒ नितान्त एकान्त स्थान पर लाल वस्त्र पहन कर लाल रेशमी वस्त्र आक्षिप्त ५. निखा धनि सा पधनि सा मपधघनिसा गमकव नि सारिगमक ॥ 
के आसन पर वैठ कर सरसोंकेतेल का दीपक जलां कर उक्त मन्त्र का जप ४०००७ । सम्प्रदान ६. निसा सारि गमक धनिसा 
प्रतिदिन ३१ दिनों तक किया जाए । प्रतिदिन रात बारह बजे से साधनामे वैटना । आवाह ७. रिसा गरी गमक धसनी ॥। 
अनिवार्यं है । दि उपलक्ष ०. सासा नीनी नीधधध पपप गगग॒रीरीरो सा॥ 

जप करते समय नथा मोर पंच पास रख लेना चाहिए । प्रतिदिन जप समाप (वि कामक <. सारी रीगग मम पप धधे निनि सा ॥ 
होने पर मोरपंख की जड़ को दीपक के तेल में बोकर सात बार अपने दोना वैरो पर बहुमान १०. सा निनि धधपप मम गग रीरी सा॥ 


तेल लगाना चाहिए । घातक ११. साग सारिगम मग प पनीधा सानि सा॥ 
गलिन १२. सानि साधनी प्म पगम गरौ सारी सा॥ 


३१ दिन तकं साधना पूरी होने पर कर्णपिशाचिनी सिद्धहो जाती टै । सिद्ध 1 
॥ म हि हृकार १२. सारि गम मग गरी सासा निध पाधनिसा॥ 
भिः ् भविष्य, वर्तमान की कोई बात पछने पर वह कान में उत्तर दिया [हि द्योत १०. सासा रिनि धगम पप मग धप धारिनिसा॥ 
संगौत ५ ढि विद्योत १५. साम पसा सारि गधनि, सनिगरी सा सापमसा ॥ 
संगीत साधना मत्र ठि सुबाहु १६. सारि सासा गसा सामनिसा सापधसा॥ 
गीत--संगौत ओर वाद्यम निपुणता, दक्षता, सफलता, यश ओौर रष्व ( ४, = श्रीद १७. मम मधरिनि सासा सासा निरि धम मम॥ 
प्रप्त करते के लिए दो प्रार्थना गीत एक सौन्दर्य लहरी का, दूसरा दुर्गासप्तशती का हि सम्मुख १८. सा गपनि सासारीध सासा परिध मनि मसा सार 
सिद्ध हृए ैँ। जो संगीताचार्यं सद्‌ गरुभों से इस साधना कोश्वराप्त कर मूर्धन्य शि ` गरीसा गम पम गप सरि मम मप धनिसा॥। 
संगोतकार वने उन्होने गुरओं के आदेश के बिना किसी दूसरे को नही बतायाहै। ह संगीत साधक को चाहिए करि उपर्युक्त दोनो प्रार्थना मंत्रों के बाद राग, 
संगीत द्वारा सुयश प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति नित्य प्रातःकाल ४ बजे वीणाया [गान्तर गति ओर अलङ्कारो का अभ्यास (साधना) करे । एक वर्षको साधनासे 


सितार वाद्य के माध्यम से १५ मिनट इन प्रार्थना मतो की साधना अनवरत साल (द्धि मिलती है गौर वाणी की समृद्धि होती दै । 
भर तक करके स्वयं अनुभव करे । हि 


१. शब्दात्मिका सुविमलग्य जषां निधान- 
मुदुगीथ रभ्यपदपाठ्वतां च साम्नां । 
देवी त्रयी भगवती भव भावनाय, ` 
वात्ता च सर्वजगतां परमातिहन्त्री ॥ (सप्तशती) 

२. गले रेखास्तिस्रो गति गमक गीतैकनिपुणे, 
विवादव्यानद्धप्रगुणगृणसंख्या प्रतिभ्रुवः । 
विराजन्ते नानाविधधमधुररागाकर शवां, 
त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमान इव ते ॥ (सौन्दय लहरी) 


राग से रागान्तर अवस्था का प्रतिपादन गति ओौर गति की अवस्था अलका 
बनती है । वे अलंकार अठारह प्रकार के होते है 
आसन्न १. सा रि ग॒ म प धनि सा 
परावृत्त २. सनि धप मग रिसा सारि सारि॥ 


निवृत्त २. गसा रिगम॒ सरिगम पसारिगम पधासारिगम पधनिसा 
पृधनिसा ॥ 


५११ 
११ 
1. 
॥ 





१४ | आथवंण-तन्त्र 


अथर्ववेद मे पदार्थविज्ञान, मनोविज्ञान, अक्षरविज्ञान, कर्मजव्याधिविज्ञान 
चिकित्सा-विज्ञान के विषय ओर उनके प्रयोग आधियो, व्याधियों को दूर करने के निष 
विशद रूप से लिखित हैँ । आयुर्वेद विषयक ए सूक्त, विविध ओौषधि-ैषज्य विषयक 
२५ सूक्त, रोगादिनिवारण विषयक ३२ सूक्त, विष-नाशन विषयक-जिनमे विष 
विषदूषण-निवारण सम्बन्धी सभी प्रकारके प्रयोग है ७ सूक्तं है । जितने प्रकारके 
कृमि, कीटाणु हँ ओर वे शरीर के अन्दर प्रविष्ट हो विविध रोग-दोष उत्पन्न करते है 
उनको दुर करने के विविध उपाय ३ सूक्तों में हँ । जआसुरप्रभाव, कृत्यारद्षण, ्रत- 
। पिशाचप्रभाव, दस्युपीड़ा, ईर्ष्या, अलक्ष्मी, आदि नाना प्रकार के जो अरिष्ट होते है 
उन सब के निवारण के लिए उपाय ओौर प्रयोग अथर्ववेद के १२ सक्तो मे बताए स 
है । अथर्ववेद से ही मन्त्रविद्या का प्रादुर्भाव हृ है । 

अथर्ववेद मे उल्लिखित मन्व-विद्या का यदि वर्गीकरण | 
1 वेगीकरण किया जाएतो वह पाँच 


१. संकल्प, आवेश 

२. अभिमशं ओर मार्जन 

३. आदेश 

४. मणिबन्धन 

५. कृत्या ओर अभिचार | 

१. दुःस्वण्न, दुरित, पाप, शाप ओर दष्परवृत्तियों को दूर करने के लिए 
-संकल्प' अथवा अवेश मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है । इसका मन्त्र है-- 

परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । | 

परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं चर ग्रहेषु गोषु मे मन: - ६।४१५।१ 

यह मन्त दुःस्वभ्ननाशन सूक्त का पहला मन्त्र है । इस सूक्त में तीन मन्त्र है । 
कायिक, वाचिक, मानसिक, पापजन्य व्याधियों को दूर करने कै लिए रोगौ के शिर 
पर हाथ रख कर उपयुक्त मन्व अथवा सूक्त कै तीनों मन््ो को पृते हए निविकार 
होने का संकल्पमात्र करने से रोगी व्याधिमुक्त हो जाता है । 

यदि कोई व्यक्ति निरन्तर श्रम-साधना करने पर भी अपने कार्थ-व्यापारमें 

मसफल होता है, अथवा दृष्टो, धरतो हारा बना-बनाया काम बिगाड दिया जाता है 


ध अथावर्ण-तन्त्र | २४४ 


"14 + 
१ 


फलता प्राप्त केरने के लिए अथर्ववेद (६।४५।१) के निम्नांकित मत्र से संकल्प 
कै कार्य करने से निश्चय ही सफलता मिलती टै -- 


६4 
॥ 
# ^ 


1} 


करतो मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः 
 संकल्प-शक्ति द्वारा, शक्तिसंपात्‌ द्वारा विविध प्रकार केरोगों का निवारण 
धर्ववेद के केवल एक ही मन्त्र से सम्भव है-- 
उपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्चर । 
परो निरृत्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥ --२०।८६।२४ 
इस मन्त्र का हद्‌ संकल्पपूर्वक जप करने मात्रसे सब प्रकार के रोग दर 


॥ 


ति है। 
| जो व्यक्ति कायर, कुरिल, कामी, कमजोर ओर हीनभावना प्रस्त हो, वह 
षने को वर्चस्वी, तेजस्वी बनाते के लिए अथर्ववेद के तीसरे काण्ड के २२वें सूक्त के 
ह मन्तोंका जप करे । केवल २१ दिनके अन्दर दही उसे तेजस्विता का अनुभव 
मैते लगेगा । 
२. अभिमशंका तात्पर्य शरीर का संस्पर्शं करना । अभिमर्शं करनेसे 
| रगत रोग॒दुर होते हैँ। प्रेतबाधा, कृत्यादूषण, ग्रहदोष दुर होते है। अभिमर्शं 
व्या के मूल मन्त्रये है 
| भयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः। 
अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमशंनः॥ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचां पुरोगवी । 
अनामायित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभिभ्रृशामसि ॥ --४।१३।९६, ७ 
| दोनों हाथों की दसों अंगुलियों से रोगी कैसर्वाग शरीर को ऊपर से नीचे 
पशं कराते हुए उपयंक्त मन्त्र जब पठाजातारहैतो रोगीके शरीर के अन्दर सन- 
नाहट पैदा होती है, रोमांच होता है, कम्पन होने लगता है ओर फिर वहू स्वस्थ 
ही जाता है। 
। हस्ताभिमशं द्वारा शारीरिक, मानसिक रोग दूर करने की ओर भी विधियां 
है । जेसे-- पुरश्चरण करना, चमरीगाय की पछ से, मोरपंख से ज्ाइना, अपामागं 
जीर कुश से जलाभिसेचन करना, जल से टीटे देना । 
ध ३. आदेश-- मन्त्रों का प्रयोग मानसिक विकार, मस्तिष्क विकार दूर करने के 
लिए किया जता दहै । आदेश को संवशीकरण भी कहा जाता है । भावना हारा विकार 
दुर करने की यह प्रक्रिया है । 


यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा। 
तह आ वतंयामसि मयिवो रमतां मनः॥ ७।१२।४ 





२५० | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना 


जो चंचल वृत्ति के व्यक्ति होते है, एक काम को छोड़कर दूसरा, तीसरा काम 
करने लगते है अथवा मन लगाकर काम नहीं करते हैँ । बिना सोचे-समञ्चे हानिकारक 
काम कर वैठते है, किसी का कहना नहीं मानते है, उदृण्ड, लापरवाह्‌, दुविनीत, 
असमीक्ष्यकारी, उन्मत्त, पागल व्यक्तियों पर इस मन्त्र का प्रयोग करने से तुरन्त लाभ 
होता है । यह संवशीकरण है । ओर आदेश का मन्त्र यह है-- 


अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम॒ यातमनुवर्त्मनि एत ॥ २।८।६ 


रोगी को सम्बोधित करते हृए प्रयोक्ता उक्त मन्त्र पढते हुए उसे यह्‌ आदेश दे । 
इस प्रकार मन्त्र हारा आदेश देते हृए प्रयोक्ता उन्मादी (पागल) उदण्ड, डाकू, हत्यारा, 
चिन्तातुर, आलसी, लापरवाह, ईर््यालु व्यक्ति को जब अपना अनुगत बना ले, तब 
निम्नांकित मन्त्र का प्रयोग उक्ष पर करे 
अग्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्यतम्‌ । 


कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोऽससि ॥ ६।१११।२ 


इसकी प्रयोग विधि इस प्रकार टै-- 

आम की लकड़ी में अग्नि प्रजञ्ज्वलित कर कर्पर, चन्दन, तुलसी के बोजसे 
उप्यक्त मन्त्र पढते हृए १०८ आहृतियां दे । रोगी को सामने बैठा लिया जाये ओर 
हवन के बाद धुएं से उप्तका अभिमर्शन करे तो रोगी तुरन्त ठक हो जाताहै। 

अददेशविद्या के अनेकानेक मन्त्र अथर्ववेद मेँ है । जीर्णज्वर, एकान्तरा, तिजारी, 
चौथिया, मन्थरञ्वर, सांत्रिकञ्वर, काला ज्वर, शीतज्वर, राजयक्ष्मा, स्मोफीलिया, 
स्नायुदौर्बल्य, लकवा हृदयरोग भादि दूर करने के लिए अथर्ववेद (५।३०।८-८) के 
मन्तवो का विधिवत्‌ प्रयोग करे ओर उन्नतशीलजीवन, यशस्वीजीवन, पदोन्नति के 
लिए अथर्ववेद के ८।१।९ मच््रादेश का प्रयोग करना चाहिए । 

४. मणि-बन्धन का प्रयोग युद्धादि विषयों मे विजय प्राप्त करने तथा रोग, 
शोक, भय, ग्लानि के निवारण के लिए क्रिया जाता है । अथर्ववेद (४।८६), अञ्जनमणि 
(४।१०), शंवमणि, (१।२८), अभीवतंमणि, (८।३), प्रतिसरमणि (१०।३), वरणमणि 
(१६।३६), शतवारमणि, (२।१५ ओर ८।५), स्व्राक्यमणि, ओर (१८६।३१), ओदुम्बर- 
मणि आदि के मल््र-प्रयोग है । 

इनमें शंखमणि (मोती) को छोड़ कर शेष वनस्पतिरयां हँ । वनस्पतियों कौ 
जड, पत्तियां, पुष्प बीज आदि को बधा जातादहै। 


५. कृत्यादूषण ओौर अभिचार कर्म के प्रभावको दूर करने के लिए अथर्ववेद 
(१०।१।१-३२) के ३२ मन्तो द्वारा हवन, अनृष्ठान किया जाता हे। कृत्यापरिहरण 
के लिए अथर्ववेद ५।१४ सूत्र के १३ मन्तो का प्रयोग किया जाता है । कृत्या भौर 
ञ्जभिचार कर्म का परिगणन अरिष्ट में किया जाताहे। 
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गि-बन्धन-प्रयोग 

पूर्वजन्म ओर इस जन्म के कर्मों से उत्पन्न अषाध्य रोगोको दूर करने में तथा 
र, परिवार मे घटने वाली अदुभुत घटनाओं के निवारण के लिए ओर भूतप्रेत आदि 
विविध-प्रकारके अरिष्टं कोदुर करने के लिए अथर्ववेद में उल्लिखित मणियोंको 
बाधने से तत्काल लाभ होता है। यहाँ कुछ मणियों के प्रयोग लिखे जाते हैँ । अथवं- 
वेदीय शौोनकीय शाखाके मत से मणियां केवलरत्न कीरही नहीं होती है अपितु 
वनस्पतियों से निर्मित, वनस्पतियों के रसों के पृटसे सम्पुटित भेषज भी मणि कही 
शई है । इस प्रकार की मणियों का उल्लेव इस प्रकार है- 
१. जङद्धिडमणि, २. शंखमणि, ३. प्रतिसरमणि, ४. अञ्जनमणि, ५. हर्मणि, 
६. हरिणमणि, ७. दर्भमणि, ठ. ओदुम्बरमणि, ८. शतवरोमणि, १०. अस्तृतमणि 
११. त्रिसन्ध्यमणि, १२. वरणमणि, १३. खाक्तमणि, १४. अभीवतमणि, १५ यवमणि 
१६. अकमणि, १७. खदिरमणि, १८. फालमणि, १८६. लोममणि, २०. पाठामूलमणि 
२१. गोदामणि, २२. आयमगनपणंमणि ओर २३. तलाशमणि । 


1 प्रयोगविधि-- जिस प्रयोजन के लिगु जो मणि बँधनी हो, उसका अथर्ववेद के 

उस मणिसे संदभित मन्त्र से विनियोग करके तत्सम्बन्धी सृत्रसे कुश, अपामार्गसे 
 जलाभिसेचन द्वारा अभिमन्त्रित कर लालरेशम के कपडेमेंर्वांध कर अथवासोने के 
 ताबीज में भर कर र्बाधदेने से तत्काल लाभ होता है । नैसे कृत्यादोष (किसी व्यक्ति 
पर उसके अभ्युदय को क्षोण करने के लिए कृत्या का प्रयोग) किसी के द्वारा किए जाने 
पर जद्कखिडमणि बाधने में कत्या का दोष दुर होता है। 


| --जङ्किडमणि-जङ्किड की पहचान अर्जन वृक्षसेको गर्ईहै । अर्जन वृक्षकी 
जड को विनियोगपूवंक अथववेद काण्ड २।४ "दीर्घायुत्वाय" जङ्धिडोऽसि' काण्ड १८।३४ 
के इन्द्रस्यनाम तथा काण्ड १८।३५ क सूक्तों से अभिमन्त्रित मणि पहना देने से कत्यादोष 
अभिचार (मारण, मोहन, उच्चाटन आदि) जन्य विकार, प्रेतपिशाच जन्य प्रभाव, क्रर- 
हृष्टि (नजर, टोना) नै तिदोष, महाव्याधियां राजयक्ष्मा, भगंदर आदि, सब प्रकार 
के पीडाजनक रोग, उत्पात, कैन्सर, गण्डमाला, दृष्ट त्रण आदि समस्त रोगदोष, पाप- 
शाप मणिर्बांधनेसे दूर होते है । 

‹ २ तलाशमणि- इसकी पहचान वृहृत्पलाशसे कौ गई है । वृहत्पलाश एक 
विशेष प्रकार का पीपल काकवृक्षहैजो हिमालय की तराई में बहुत होता है। गुलर 
के फल के समान इसके फल होते है । 

। प्रयोग-- वृहत्पलाश के पत्तों का रस गर्मधारण के तीन महीना बाद विनियोग- 

पूर्वक अथर्ववेद के मन्त्र से अभिमन्त्रित कर गभिणी को पिला देने से सुन्दर, स्वस्थ 
मेधावी पुत्र का जन्म होताहै ओर यदि कोईस्त्री बन्ध्याहो तो उसे पलाश पीपल 
की जड़ अभिमन्त्रित कर र्बधने से वह निश्चयही पृत्रवती होती है । इस प्रयोग के 

। विनियोग भौर मन्त्र इस प्रकार है 
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विनियोग -अस्य आथर्वण मन्त्रस्य उदालक ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः, वनस्पतिः 


देवता तलाशमणि धारणे विनियोगः । 


अभिमन्त्रणमन्त्र 
उत्तमो अस्योषधीनां तव वृक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मां अभिदासति ।॥१॥ 
सबन्धुश्चासबन्धुश्चयो अस्मां अभिदासति । 
तेषां ता वृक्षाणामिवाहं भुयासमृत्तमः।।२॥ 
यथासोम भओषधीनामृत्तमो हविषां कंतः। 
तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमृत्तमः ॥३॥ 
३. यवमणि-- कैसी भी जडता, बुद्धिहीनता, मस्तिष्क विकार हो वहु यवमणि 
कै प्रयोगसे दूर होकर स्मृतिशक्ति, मेधाशक्ति बहाकर परम मेधावी बनातो है । यवमणि 
की पहचान इन्द्रजौ बूटीसे की गईहै। 


प्रयोग-- इन्द्र जौ कौ जड़ लेकर पहले यह विनियोग किया जाए । 

अस्य मन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः वायुदेवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः यवमणि धारणे 
अनुमन्त्रणे च विनियोगः 
अभिमन्त्रणमन्त्र 


उच्छेस्व  बहूर्भव स्वेन महसायव । 
मृणीहि विश्वा पात्राणि मा त्वां दिव्याशनिर्वधीत्‌ ॥१॥ 
आशुण्वन्तं यवं देवं यत्र॒ त्वाच्छावदामसि । 
तद्च्छेयस्व द्यौरिव समुद्र इवैध्यक्षितः।॥२॥ 
अक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु राशयः । 
पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वत्तारः सन्त्वाक्षिताः ।।३॥ 


४. फालमणि-- फाल की पहचान हल में लगने वाले फाल की नोक से की गई 
है । फालमणि धारण करने से धन-घान्य, श्री, वचंस्व की वृद्धि होती है। व्यापार- 
व्यवसाय, कृषि गो-पशु संवदन होता है, देण-देशान्तर में भ्रमणं से लाभ होतादै। 
तथा यह मणि सर्वरोग हर है । नपृन्सकता को दुर करने मे यह अमोघ सिद्ध हआ दै । 

विनियोग-- अस्य फालमणेः अथर्वा ऋषि, सोमदेवता पुरोजनृष्टरुपछन्दः फाल- 
मणि अनुमन््रणे अवधारणे विनियोगः | 

विनियोग के बाद फाल कीनोक को कुश अपामागं से जल द्वारा अथर्ववेद के 
काण्ड १० सूक्त ६ की ऋचां से अभिमन्वित कर बाँधना चाहिए । 

विशेष- कछ आचाय फाल को खदिर (कत्था) मानते हैँ, उनके मत से खदिर 
के टुकड़ों को पानी में स्वणं के साथ डालकर उबाल लिया जाए । उबलते-उबलते जब 
गाढ़ा काढ़ा बन जाए तो उसे छानकर घौ डालकर पकाले फिर उतार कृर उसमे मधु 


आथर्वण-तन्त्र | २५३ 
लाकर उसकी मटर बराबर गोलियां बनाकर उपर्यक्त विनियोग ओर अभिमन्त्रण 
सेवन करने से इन्द्रियजन्य विकार दूर होकर स्पति, नव यौवन बल-वीयं ओर 
[ज बदतादहै। 

१५. बरणमणि वरण को भाष्यकार दारिल-कैशव “वरणो विल्वः कहुकर 
(बेल के वृक्ष) वृक्ष से पहचान बतलाते हँ । “वरणः एक प्रकार का विल्वहीदहै 
सामान्यतया प्रसिद्ध ओर व्याप्त बेल वृक्ष से सर्वथा भिन्नहै। वरण वृक्ष कश्मीर 

शिवपुर छावनी से आगे दिक्कड गाँव में स्थित भगवती रागना देवी के मन्दिर के 

-पास काफी मात्रामेदहै। रागनादेवी का मन्दिर पहाड़ पर टहै। उस पहाडमें 

वृक्ष अधिकाधिक पाए जाते है । वहाँ के निवासी उसे वरण बरन ही कहते है । 

वरण वृक्ष के पुष्प अभिमन्वित करके उचिद्र रोगीके सिरहानेमे रख जाएं तो 

गहरी नींद आती है । दस वर्ष से एक मिनट भीन सोने वले व्यक्ति पर इसका 

रनभव किया गया तो उसका उन्निद्र रोग एक ही दिन मे चला गया। वरण वृक्षे के 
पष्प अभिमन्त्रित कर चारपाई के सिरहानेमें बाँधदेनेसे दुःस्वप्न दूरहौ जते दहै । 

। अभिमन्त्रित वरण वृक्ष की छाल ओर जड़ वेत कुष्ट, गलित कुष्ट को दूर कर 

॥ प्रा जीवन प्रदान करती है। मस्तिष्क विकार, ओर पागलपन को भो यहु मणि दूर 

करतो है । गले मे मणि धारण करने से मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति बदृतो हे । एकमुखी- 

ह्राक्ष ओर वरण वृक्ष के फलों के बीज को सीसा, लोहा ओर सौनेके तारों मे १९ 

रार मढकर (लपेट कर) बीजकेषिद्रको सोने से मढ्कर विनियोग पूर्वक मन््रसे 
न्वित दाहिनी भुजामें धारण करने से भी विजय-विभूति प्राप्त होती दहै ओौर 

दीर्घायुष्य, आरोग्य कौ वृद्धि होती ह । 

। | वरणमणि धारण करने से स्त्रियो को सौतों (सपत्नी) का भय नहीं रह जाता । 
| यह मणि शत्रओं का दमन करती है, मारण-मोहन-उच्चाटन, कोलन, विद्रषण, आदि 
(अभिचारो से रक्षाकरतो है । राजयक्ष्मा वशोकरण दुःस्वप्न, नऋ तिदोष का शमन 


करती है । अपमृत्यु का निवारण करतौ है। जिस स्त्री को रजोधर्मन होता हो, वह 
। इसे धारण कर रजोवती बनती है । सिह-व्याघ्र जादि हिक जीवों से तथा सपं आदि 


सरीसपों के विषसे रक्षा करतो है। 


॥ विनियोग---अस्य वरणमणेर्मवरस्य वृहस्पतिच्छ षिः आपोदेवता वनस्पतिः शक्ति 


अनुष्टुपछन्दः सप्तपदा विराट्‌ शक्वरो, व्यवसाना अष्टपदा शक्वरी, च्यवसाना षट्पदा 
जगती, पन्वपदा अनुष्टरपगर्भा जगती सकलाभोष्ट सिद्धयथं अभिसेचने विनियोगः । 

अभिमंत्रण-- अथर्ववेद काण्ड १० सूक्त ३ के ३५ मन्त्रोंसे कुश, अपामागंसे 
अभिसेचना कर वरणमणि धारण करना चाहिए 


५8 ६. शतवारोमणि -शतवार की पहचान शतावरसे की गई है । शतवार मणि 


शक्तिवर्धक, वीर्यस्तभनकारी, गर्भंपुष्टिकर, बहूदुग्धप्रद, ओजः तेज-वर्चस्ववर्धंक ओर 
(कुलक्षय दोष निवारक है । शतवार के अग्रभागकी मणि धारण करने से भूतप्रेत 
विशाच, राक्षस आदि का भय, प्रकोप दूर होतादै। मध्यभागकी मणि धारण करने 


¢ 
। 1 
॥ 


1 


| । ५ ( 
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ते समस्त चर्म रोग, फेफडों ओर यजत के रोग दूर होते है ओर 
‡ - मूल भाग मणि 
धारण करने से नासर, भगन्दर, बाघी, कर्णभूल, कारवंकल, अशं, वत्र ‡ 


मूर्च्छा आदि रोग दूर होते है । 


विनियोग अस्य शतवारो मणिर्मवस्य शतवारःऋषिः, अनुष्टुप छन्द; ` 


शतवारमणिम्‌ अनुमन्त्रणे विनियोगः । 


अभिमत्रण --कुश-अपामागं से जल द्वारा अथर्ववेद काण्ड १ सूक्त ६के ६ मन्व ` 


से, काण्ड १ सूक्त 8 से 9 मन्तोंसे ओर काण्ड प स सूक्त ३ के ३ मन्वों से अभि 
मन्त्रित कर शतवार मणि दक्षिण बाह मूल में धारण करनी चाहिए । 
दभेमणि -दर्भमणि एक प्रकार का कुश है, जो अधिकतर हरिद्वार मे पैदा होता 
है। इसे हरिद्रारी कुश भी कहते है । दर्भमणि भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, कृत्या- 
दोष, अभिचार कर्म, पाप-शापके दोणं, प्रकोपों के निवारण करने में वर्वभेषटं ओर 
अमोघ सिद्धदहै। इस मणि के लगभग १०० प्रकार कै प्रयोग हैँ । आधिदैविकं 
साधिभौतिक 4 आध्यात्मिक सभी प्रकार के रोगों दोषों को यह मणि दूर करती है 
१-- शान्तिकल्प में बताए गए याम्यी' शान्तिम इसके वि ीं 
विभिन्न प्रयोग हैँ ओर विनियोगो के बाद अथर्ववेद के काण्ड ८ "ऋ 
तथा ३२, ३३ एवं सूक्त २७ से अभिमन्त्रित क लौ 
(0. र मणि धारण करने सेएक सौ प्रकार 
द्भमणि का एक सा प्रयोग है,जो मृतक श्राद्ध को बकवास मानते है, उनको 
इस नौती का प्रत्यक्ष प्रमाण दर्भमणि द्वारा दिया जा सकता है । प्रायः ठेसा होता है 
कि किसीकेषर करा कोईप्राणी मरकर प्रेत बनकरया अरपतुष्ट पितर बनकर धर 
को शान्ति, सुख, समृद्धि को विनष्ट करता रहता है । उसे प्रत्यक्ष करने के लिए 
अथर्ववेद श्राद्ध का विधान दर्भमणि द्वारा बतलाता है । विधि यह ह 
श्मशान भूमि से चिता की अधजली लकड़ी या जलौ इई लकड़ी का कोयला 
लाकर उस कोयले में अथर्ववेद के काण्ड ५ सूक्त ३० के "एतु प्राण एतु मन" इत्यादि 
१२, १४, १५ मन्त्रो से मृतक आत्मा का आवाहन उसका नाम लेकर करे । फिर 
अथर्ववेद के वैतान सूत्रके तीसरे अध्याय में बताए गए नान्दी श्राद्ध के मन्त्रोंसे 
कोयलो को अभिमन्त्रित करे । तदनन्तर श्राद्ध में भोजन करने वाते ब्राह्मणों के वैठने 
के आसन के नोचे दभं (कुश) रख कर उन पर ब्रह्मणो को बैठाकर भोजन कराने का 
संकल्प करे । उस समय ही वह्‌ मृतक आत्मा जिस बोमारीसे मरा होगा उती तरह 
को बीमारी से प्रस्त प्रत्यश्च प्रकट होकर श्राद्ध-भोजी न्राह्मणों के पत्तलों स थोडा-थोडा 
भोजन निकालता हुआ पत्तल पर रखता हुआ दिखाई पडता है । 0/1 
एक दुसरा प्रयोग वाद-विवाद मे विजय प्राप्त करने है 
दर्भो कौ बनी म को निम्नांकित विनियोग हारा "० कि 
विनियोग--अस्य दभंमणेः मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, अ न्दः द्‌ 
वाद-विवादे विजय ध्रीं श्राप्त्य्थं विनियोगः । 4 
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+ इसके वाद अथर्ववेद के काण्ड १ सूक्त ८५ के १० से तथा काण्ड १ सूक्त १२ 
मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर मालाको गले में धारण कर वाद-विवाद सभा में जाए । 
ध ही विजय होती है । | | 
। ७. आयमगन्पर्णमणि- इसकी पहचान पलाश (डाक) वृक्ष के पत्तों से की गई 
| पलाशमणि धारण करने से धघन-धान्य की वृद्धि, स्वस्त्ययन, आयुष्यवृद्धि होती है । 
क्रो, षडयन्त्रों का दमन होता है । सम्मोहन ओर वशौकरण करता है । बुदधिवद्धंक 
र पुष्टिकारक है । यह मणि चित्र, संगीत, शिल्प-विशेषज्ञों, नर्तकों ओर जन सेवको 
लिए श्रीकोति, सिद्धिप्रदाता है । 
॥ इसका विनियोग बरण मणिकी भांति है अभिमान्वरण अथर्ववेद के काण्ड ३ 
क्तं ५ से पूर्ववत्‌ करना चाहिए । 
17 मणि बन्धन के ये कतिपय प्रयोग बहुत ही लाभदायक, सरल ओर साध्यं । 
[ब कुछ प्रयोग शान्ति, पुष्टि कर्मो के लिखे जा रहे हैँ । इनका प्रयोग अति सरल है। 
ढ़ कर ही नहीं, स्वयं करके देखना चाहिए । 


शान्ति पुष्टि कमं 
अथर्ववेद मुख्यतया शान्ति-पुष्टि कर्मो से सम्बन्धित है । इसका तात्पर्यं यह नहीं 


(कि अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से भिन्न है! ऋष्वेद आदिमे भी शान्तिपुष्टि 
कर्म का विधान दहै। हा, अथर्ववेद मे उनकी अपेक्षा अधिक । चारों वेदों को भली 
भति पद्ने से यह विश्वास होता रहै कि अभीष्ट वस्तु कौ प्राप्ति के लिए, मनोकाम- 
नाओं की पूति के लिए जो स्तुतियां की जाती है, जो यज्ञ, अनुष्ठान, पुरश्चरण आदि 
किये जाते है उनके अन्तराल में कोई रहस्यमयी शक्ति अवश्य निहित है। देवता भी 
उस शक्ति की सहायता को अपेक्षा रखतेरै। ऋष्वेद मे ऋषि विश्वामित्रं कहते 
हि 


“अपनी स्तुतियों से वह्‌ आदि शक्ति भारत की जनताकौी रक्षा करे ।' उष 


आदि शक्ति की उपासना के अतिरिक्त एक ओर निम्न कोटि की उपासना का "धर्म 
। ओर "यातु" को महती शक्ति मानकर अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है । 


अथर्ववेद मे दानवोंको भी अपने अनृकरूल बनाने के लिए उपासना पद्धति 


मिलती है । जिस प्रकार दानवो से भय प्रकट किया गयाहै, उसी प्रकार रुद्र, वरण 
सहश देवताओं से भी इसलिए भय प्रकट किया गयाहै किये देवता भी ज्रद्ध होने पर 


दानवो की भाति क्षति पचाने मे समर्थ हँ । 


वेदों मे 'यातु' को उपासना का एक आधार है । यह्‌ तीसरे प्रकार की उपासना 


। अथर्ववेद में प्रायः धर्म के साथ संयुक्तं मिलती है । “धर्म' ओर "यातु" के विषय एक ही 
। सूक्त मे कही-कहीं एक ही मन्त्र मे सम्पृक्तं मिलते ह । (अथर्वे० १-८, ३-११, ४-४०, 
। १८६-३४, ४५ इत्यादि) । 
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यातुकमं--आधिदेविक, आधिभौतिक व्याधयो को दूर करने में यातु" प्रयोग 
बहुत ही लाभदायक ओर अमोघ है। अथवंवेद मे “यातु ओर "धर्म" को एक साथ 
सम्पृक्त कर “यातुकर्म प्रयोग' ओर धर्मानुष्ठान" को प्रस्तुत किया है । पाश्चात्य विदान्‌ 
एवं अधिकतर भारतीय विद्धान्‌ "यातु का अर्थं जादू, “इन्द्रजाल', 'टोटका', 'टोना' 
लगते है । किन्तु यदि गम्भोरतापूर्वक विचार किया जाए तो पाथिव पदार्थो की प्राप्ति 
के लिए किये जाने वाले अथर्ववेदीय प्रयोग यातु' है । ओर ध्यान योग, भक्ति योग 
तथा ज्ञान योग द्वारा करिये जाने बाले प्रयत्न धर्म" हैँ । तात्पर्यं यह किं अर्थं ओर काम 
की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले क्म “यातुकर्म' ओौर मोक्ष के लिए किया जाने वाला 
कर्म धर्म' है । 

व्याधियों के विनाश के लिए शान्तिपुष्टि कमं विविध प्रकार की व्याधियो, 
मानसिक रोगों ओर भूतवेशके कारण मनुष्य का जीवन हीन ओर हेय बन जाता 
है । उसके कार्य-व्यापार असफल होते हँ ओर वह अभागा, दरिद्री बन करहताश भौर 
निराश बन जातारहै। इसके दोषोंको दूर करने के लिए अथर्ववेद में मणिबन्धन, 
मन्नोपचार, ओषधि ओर तस्त्रोपचार का विधान बताया गयादहै। मणिबन्धन का 
संक्षिप्त परिचय इसी अध्यायमें दिया गया है । मणिबन्धन की भांति अथर्ववेद रक्षा- 
करण्ड का विधान बतलाता है । जिस प्रयोजन को सिद्ध करनाहो उस प्रयोजन के 
मन्व से रक्लासूत्र को अभिमन्त्रित केर बाँध देना रक्षाकरण्ड है । अथर्ववेद के मन्तो द्वारा 
अभिसेचन, अभिषेक, तत्वशुद्धि आदि प्रयोग मन्त्र विधान के अन्तर्गत हैँ । मन्त्रोदढारा 
सिद्ध की गई ओषधियों का प्रयोग ओषधोपचार के अन्तगत है! ओर विविध प्रकार 
के तन्त्र तन्त्र-विधान के अन्तर्गत हैँ । अथर्ववेद के इन मुख्य विषयों के कतिपय प्रयोग 
यहाँ प्रस्तुत क्ियिजारहेरहै। 

अथवंबेदोय चिकित्सा- यह ध्यान रखा जाए किंक्रिसीभीरोगको दूर करने 
के लिए अथर्वत्रेद मे तीन प्रकार को विधियां रहै 

१--रोगीको बैठाकर या लिटाकर मन्तरं पडते हृए कुश-अपामागं से उसके 
सिर पर जल से अभिसेचन करना । 

२- रोगी के सामने मन्त्रों द्वारा हवन करना । 

२३--मन्वों को पठते हृए रोगो के शरीर में हाथ केरना । 

इन तीन प्रकार को विधियोंमे किसी एक विधिसे रोग शमन कयां जा सकता 
है । विभिन्न प्रकारके रोगों के शमन कै लिए निम्नांकित अथर्ववेदीय मन्तो का प्रयोग 
किया जाता है-- 

तक्म (ज्वर) नाश के लिए अथर्ववेद के काण्ड १,२५; ५-४; ६-२०; ७-२१; 
ओर १८६३ सूक्तं के मन्त । 

जलोदर रोग के लिए-अथर्व० १-१०; ६-२४; ७-८३ । 

 आल्राव दूर करने के लिए-अथर्व० १-२; २-३; ६-४४ । 
आनुवंशिक रोग दूर करने के लिए-अथर्व० २-८, १०; ३-७। 
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बिष का प्रभाव दूर करने के लिए--अर्थ ५-१३; १६; ६-१२; ७-५९; ८८ । 
उन्माद रोग दूर करने के लिए-अर्थं ६-१११ । 
कमि रोग दूर करने के लिए-अथवं २-३१; ३२; ५-३२ । 
ब्रण (नासुर, भगन्दर) रोग दरूर करने के लिए जा० ४-१३; ५५। 
हूटी हई हडिडयां जोड़ने के लिए--अथव वेद ~; ५५ । 
॥ कृत्या प्रतिहारकभं - दैत्यो, भूतों प्रेतो, पिशाचो, राक्षसो ओर शत्रुओं के 
[मेन के लिए किए जाने वाने अभिचार कर्मं या कत्यापरिहार कर्म कटे जाते हैँ । 
एत्या प्रतिहार के उदेश्यों का यदि वर्गीकरण किया जाय तो सी प्रयोजकं का 
. निम्नांकित पाच वर्गोमे होता दै-- 
१. प्रेत, देत्य-वाधा निवारण । 
२. राजकर्म । 
३. शत्रओं के भ्रति । 
8. स्त्री-प्रात्ति । 
५. उच्च पद प्राप्ति । 
१. भूतो, प्रतो, पिशाचो ओर शतुओं के शमन के लिए अथर्ववेद (२-१४ 
द-८; ५-७-८-२८-२४; ६-२-३-४; ७-११ ) के अभिचार मन्त्रों का प्रयोग 
॥क्तविधि से करना चाहिए । इन अभिचार कर्मा में प्रयुक्त रक्षाकरण्ड अथवा मणिर्यां 
तकाल फल देतो है ) 
२. अभिचारकर्मो के अन्तर्गत स्त्रियों को सम्मोहित करना कुमारी कन्थाभों 
विवाह की समस्याओं को हल करना, बन्ध्या स्त्रियो को पुत्रवती बनाना सौतों से 
चरेशान स्त्रियों को सौतों से मुक्ति दिलाना, अधिक सन्तान उत्पन्न करने बाली स्रियो 
का वन्ध्याकरण करना ओर पूरुषो को नपुंसक बनाना । 
३. विवाह, गर्भधारण जादि प्रयोजनों के लिए अथर्ववेद (३-२३, ६-११- 
६७-८१: २, १४,३,१८,७,३५,११३,११४ तथा १-३७; २-३०; २-२५; &-5 


4 


।८,८८६,१०२,१२८; १३०-१३२,१३८; ७-३८) के मन्त्रो द्वारा प्रयोग करना चाहिए । 


७. स्त्री सम्मोहन के लिए अथववेद (६-१३८, ७-८० तथा १-१० ) के म 


का प्रयोग करना चाहिए । 


| ५. अथर्ववेद का सौमनस्य सूक्त आपसी कलह, मनमुटाव, पारिवारकि विद्रेष 
दूर कर सहवित्तत्व, हादिकता, लोकत्रियता लोकप्रतिष्ठा, सामाजिक श्रेय, आधिक 

उन्नति ओर सफलता प्राप्त कराने में अमोघ टे। 
इस सूत्र के (३-३०) मन्व को पारिवारिक एकता, सुख सौहादं बढ़ाने में 


॥/ ४ 04 १ ७ 
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प्रयुक्त करना चाहिए । दुर्भावना ओर कलह शमन के लिए अथर्ववेद के ६-४२-४३ ; 
६७,७३,७४,७,५२) मन्त्रों से प्रयोग करना चाहिए । समाज मे अपना वर्च॑स्व कायम 
करने के लिए अथर्ववेद के (७-१२) मन्त्र का किसी को भी अपने अनुकूल बनाने के 
लिए (६-८४) मन्त्र से प्रयोग करना चाहिए । 

६. प्रणासनिकं कार्यकलापः, क्रिया-विधियों को अथर्ववेद में ^राज्यकर्मणि' कहा 
गया है । राजकर्म के अन्तर्गत राजा या राष्टरपति के निर्वाचन, निर्वासित, निष्कासित, 
पदच्युत सत्ताधिकारी को पुनः सत्तारूढ कराना, मन्यान्य राष्टराध्यक्षों पर अपना वर्चस्व 
कायम करना इत्यादि विषय मुख्य है । इसके अतिरिक्तं राजनीतिक प्रभाव, यश ओौर 
राजनीतिक-प्रतिद्रन्दिता मे विजय प्राप्त कराने कै विषय भी "राज्यकर्म' के अन्तर्गत 
आते ह । उपयुक्त प्रयोजनों के लिए अथववेद के निम्नांक्रित भन्त्रोंका प्रयोग करना 
चाहिए । 

राष्ट्पति, प्रधानमन्त्री के निर्वाचन के लिए--अथ० ४-८; ३-४ । 

पदच्युत सत्ताधिकारी को वनः सत्तारूढ कराने के लिए-अथ० ३-३ । 

दूसरे राष्टाध्यक्षों पर प्रभाव जमाने के लिए - अथ० -२२। 

शासन सत्ता को सुदृढ रखने के लिए-अथ० ३-५। 

ओज ओौर प्रभाव स्थापित करने के लिए--अथ० ६-३८ | 

थश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए-अथ० ६-३८ । 

युद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिए--अथ० १-१८; ३-१, ३-२, ५ २२-२१. 
६-८७-८८, ठठ; ११, ८६, १९ मन्त्रो से प्रयोग करना चाहिए । 

७. एेश्वयप्राप्ति, सन्तति लाभ, पशु प्राप्ति, गृह-निर्माण, क्षेम-प्राप्ति, व्यापार- 
वृद्धि, सर्पभय निवारण, बाधाओं, विपत्तियों के निवारण के लिए क्रम से अथर्ववेद के 
१-१३, ३-१२, १2-१५, १९, १७, ९०५; ०, . २,३५; | ६-५५,.५६, , ६२, १०६, 
१२८, ७, ८, ५०, १०, ४ सूक्तं ओर मन्त्रो के प्रयोग करना चाहिए । 

८. जिन पुराकत पापों से बनते हृए काम विगते है, नेको के बदले बदी 
मिलती है । मिथ्या आरोप ओौर कलंक लगते है, चिन्ता, भय, शोक घेरे रहते रै; 
उनके निवारण के लिए अथववेद (६-११४, ४५, ११५, २६, २७, २८, ११२, ४६; 
७-११५) सूत्रों ओर मन्तो का प्रयोग करना चाहिए । ` 
आथवेण-तन्त्र ` 

धनधान्य, सन्तान-सुख, यश, देश्यं की प्राप्ति के लिए उदुम्बर (गूलर) कौ 
जड़ रवि-पुष्य योग में लाकर अथववेद के अपांसृक्त से उस जड को गंगाजल से अभि- 
मन्त्रित कर सोने की ताबीज मे भर कर पुनः अथर्ववेद के अर्थत्थापनगण के मन्त्रों से 
गंगाजल द्वारा अभिर्सिचित, अभिषिक्त कर नीचे लिखे मन्त्रों से आम की लकड़ी की 


। आहुति-मन्त्र 
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४ म्नि अष्टांग हवन सामग्री मे १०८ बाहृतिरयां देकर ताबीज को हवन के धुएं से 
पित कर दाहिनी भुजा या गले में बाधने से विपुल धन-घान्य, रेश्वर्य, सुख की बुद्धि 
है । 


मन्त्र 
ॐ पुष्टिरसि पुष्टा मा समडः धि गरृहुमेधो ग्रहपति मा कणु । 
ओदुम्बरः स त्वमस्मासु धेहि रयि च नः। 
स्व वीरं नियच्छ रायस्पोषाय प्रति मृञ्जे अहं त्वाम्‌ ॥ 
आहृतिर्या देने के बाद लालरग के रेशम के धागे में पिरोई हई सोने कौ ताबीज 
को उपय क्त आहति मन्त्रो को पढते हृए प्रपित कर धारण करना चाहिए 


अष्टांग हवन सामग्री 


। सफेद चन्दन २५० ग्राम, लाल चन्दन १०० ग्राम, काले तिनल्ल २५० ग्राम 


अगर ५० ग्राम, तगर ५० प्राम, नागरमोथा ५० ग्राम, कपुर ५० प्राम, शुद्ध केशर ५ 
ग्राम, जौ ५० प्राम, चावल ५० ग्राम, पचमेवा १२५ ग्राम, शुद्ध घी (जितना मिलाया 
जा सके) ओर शक्कर ५० प्राम । 


पारिवारिक सुख-सौहाद-शान्ति के लिए 


जिस परिवार का विधटनहो रहाहो, कलह, विद्वेष ग्याप्त हो । आपक्षी 
तनाव मे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यन्त्र किए जारहैहों। उस परिवार 
मे एकता, सौहादं, शान्ति, प्रेम ओौर सुख उत्पन्न कराने के लिए आथर्वण तन्त्र 


। अमोघरहै। 


विधि--श्रावणी पूणिमा से लेकर आषाढी पूरणिमा तक एक वर्ष पर्यन्त स्वयं 


। गृहपति नीचे लिखे अथर्ववेद के मन्वों से १०८ आहूति्यां अष्टांग हवन सामग्री से 
। आम को लकड़ी को अग्निम दियाकरे। स्वयंन करसकेतो किसी विगेषज्ञ द्वारा 
। कराए । 


स॒ हदयं सौमनस्यमविद्रषं कणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि हर्य॑तवत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 
अनुत्रतः पितुः पूत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचम्‌ वदतु शान्तिवाम्‌ ।। 
यदि पारिवारिक वैर कई पीढियोंसे चला भआरहाहोतो इस तन्त्र को पूरे 
एक वषं तकं किया जाए गौर यदि वैरभाव नया हो अथवा भरा-पूरा परिवार आपसी 
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कलह्‌, धरण, शङ्का सेहूटरहा होतो केवल ७१ दिन तक उपर्युक्त मन्वोंसे हवन 
करने पर पारिवारिक सुख, सौहार्दं, समृद्धि की बृद्धि होती है । 

ओर यदि किसी व्यक्ति विशेष के कारण परिवार बिगड़ रहा हो अथवा किस 
ओरके क्रोध के कारण परिवारमें मतभेदहो रहाहोतो एेसे व्यक्तियों के क्रोध ओर 
उनकी दुरभिसंधि को शान्त करने के लिए नीचे लिखे मन्व से उपर्युक्त विधि से २ । 


दिन ५ हवन करने से सुख-शान्ति की वृद्धि होती है 1 पारिवारिक सौमनस्य 
बढता है । 


आहूति मन्त्र 


#. | आथर्वण-तन्त्र | २६१ 


ने के बाद रोगी को कालो तुलसी की ३६ पत्तियां गाय के पावभर दहो मे मथ कर 
तत्य पिलाया जाए । 
यदि कोई व्यक्ति ज्वरातिसार अथवा मूव्रातिसारसे पीडित दहो तो उसकी 
कमर मे मंज वाँधकर गंगाजी की रेणुका मिद्री अथवा बाबी की मिद्री घोलकर उपयुक्त 
| गो से अभिमन्त्रित कर पिला दिया जाए ओर रोगीकेपेटमें पेड मे, घी मल दिया 
गाए । तुरन्त रोग दुर हो जाता है । 
आयु, वचंस्व, पराक्रम वद्धंक तन्त्र-- दीर्घं जीवन प्राप्त करने के लिए, आत्म- 
, संकल्परशाक्त बढ़ाने के लिए, पराक्रम ओर आयुष्य को वृद्धि के लिए निस्नांकित 


| 


अव ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः । लाथर्वण तन्व बहत ही लाभदायकं है । 
यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥। हिरण्यमणि (कनक लहसुनिया) को सोने की अंगूठो मे जडवा कर नीचे लिवे 
अधस्ते अश्मनो मन्युमुपास्यामसि णो गुरः । अथर्ववेद के मन्तो से लहसुनिया को दूध से अभिमन्वित किया जाए । फिर इन्हीं मन्त्रों 
अभितिष्ठामि ते मन्यु पार्ष्ण्या प्रपदेन च । से १०८ बार हवन करके हवन कै ध्वम में लहसुनिया को दाहिने हाथ की अनामिका 
यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ अंगरली मे धारण करने से आयु-वर्च॑स्व-पराक्रम की वृद्धि होती ह । 
अभिमन्त्रण, आहूति-मन्त्र 
| यदा बन्धन्दाक्षायणां हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्धायृत्वाय शतशारदाय ॥ 


रोग-दोष शावक तन्त 


कसर, कारवकल, नासूर, भगन्दर जैसे असाध्य रोगों को दूर करने तथा शत्र 


का दमन करने लिएु अयर्ववेद के रणभूक्त के मन्त्र अमोष सिद्ध है, कभी विफल नही 
होते है । | 
| रोगशमन करनाहोतो रोगी के जिस अंगमेंरोगया घाव हो, उस अंग पर 
नई मृज को कूट कर भिगोकर रस्सी बनाकर बाधि दिया जाए । इसके बाद अपामार्गं 


को जडं रोगो के शरीर को स्पशं कराते हए नीचे लिखे मन्त्रो को पटे. 
मन्त्र 
ॐ विद्मा शरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायसम्‌ । 
विद्मो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवर्प॑सम्‌ ॥ 
ज्या के परिणोनमाए्मानं तन्वं कधि। 
वीह रीयोऽरातीरप ्ेषास्या कथि ॥ 
वृक्ष यद्गावः परिषस्वजानां अनुस्फुरं शरमर्चयन््य्ुम्‌ । 
शरुमस्मद्मावयदिद्युमिन्द्र ॥ 
यथा द्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 
एवा रोगं चास्त्रावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत्‌ ॥ 
२१ दिन तक प्रतिदिन यह्‌ क्रिया की जाए । अपामार्ग का संस्पर्शन समाप्त 


नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः प्रथमजं ह्य तत्‌ । 
यो विभति दाक्षायणं हिरण्यं सजीवेषु कृणुते दीधमायुः ॥ 
अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामूत वीर्याणि। 
इन्द्र इवेन्दरियाण्यधि धारयामो असिमिन्तदृक्षमाणो विभरदहिरण्यम्‌ ॥। 
समानां मासामृतुभिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयसा पि्पमि । 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामह्वणोयमानाः ॥ 
श्वेत कुष्ठ ओर गलित कुष्ठ के निवारण के लिए- प्रारम्भ में रोगौ को सात 


| । दिन तक पंचगव्य पान कराया जाए । गोमूत्र ओर गोमय शरोर में मलकर स्नान 
कराया जाए । सात दिन बाद रोगी प्रतिदिन सायंकाल अमरवेल को पैरों के नीचे 
रखकर उसे तब तक कुचलता रहै, जब तक दोनों पैर अमरवेल कै रससेभीगन 


जाएं । 
पंचगव्य पान करते हृए, स्नान करते हृए ओर अमरवेल कृचलते हृए 


अथर्ववेद के निम्नाकित मन्त्रों से चिचिडा की जड़ गंगा जलमें इवो कर रोगी 


क्रा मार्जन करते रहना चाहिए । 
 माजन-मन्त्र 


ॐ नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च। 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ॥। 
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किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्‌ । 
आत्वास्वो विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ॥ 
असिते ते प्रलय नामास्थानमसितं तव । 
अस्किन्यम्योषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥ 
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्वचि। 
दूष्या कतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म॒ श्वेत मनीनशम्‌ ॥ 
लगातार ६४ दिन तकं यह तन्व करते रहने से हर प्रकार के कष्ट रोग दूर 
होते है । 
आनुवंशिक रोगनाशक तन्त्र-- कुछ रोग॒वंश-परम्परा से पीदी-दर-पीढी परि- 
वारके लोगोंको हभ करते हँ । चिकित्सा असफल रहती है । एसे रोग असाध्य कटे 
जाते है । एसे रोगी का उपचार अथर्ववेद में इस प्रकार है-- 


रोगी को अपने सामने बैठाकर प्रयोक्ता हरिणग्य्खं को दाहिने हाथ मे लेकर यह्‌ 
मन्त्र पठे । 


नाति दुरस्यो य एकश्छदिरिव प्रकाशमानो भवति । 
तेनाऽहं तवाङगेभ्यः क्षेत्रियम्‌ अपसरयामि ॥ 


इतना कह कर प्रयोक्ता ताग्नपात्र मे जल लेकर जलसे रोगी को रोग मृक्त 
करने की प्रार्थना अथर्वा्षिसे करे, फिर उस जल को नीचे लिखे मन्व से अभि- 
मन्त्रित करे-- 


मन्त्र 


अपवासे नक्षत्राणामपवास उषसामुत । 
अपात्‌ सर्वां दूभूतमप केत्रियमृच्छतु ॥ 


जल को इस मन्त्र से अभिमन्तित करके इसी मन्त्र को पठते हए प्रयोक्ता 
हरिणश्यङ्ं को उसी जल मेंद्बा कर मन्त्र पृते हए २१ बार श्यृद्धसे जलका 
आलोडन कर उस जल को रोगी को पिलादे गौर हरिणश्यृङ्ख ताबीज में भरकर रोगी 
के गले मे पहना दे । मात्र इतनी ही क्रिया से सैकड़ों वर्ष से पीढदी-दर-पीदढी चला आने 
वाला आनुवंशिक रोग चुटकी बजाते दुर हो जातादहै। 


दमा-कास-श्वास इर करने कै लिए- रोगी स्वयं नीचे लिखे मन्त्र को पढते 
हए अपने दोनों हाथ कौ हथेलियों से सिर से लेकर पांव तकं सर्वाङ्ग शरीर का स्पर्श 
२१ बार मन्त्र पद्‌ कर २१ बार संस्पर्शं कर नित्य नियमानुसार ४१ दिन तकं यह 
तन्त्र करने से वर्षो पुराना दमा रोग ४१ दिनमेंदुरहो जाताहै। यदि कोई स्वयं 
न कर सके तो किसी विशेषज्ञ द्वारा यहं तन्त्र कराया जा सकता है । 


पनी 
क 
(1. मन्त्र त्त्र 
+ 
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यथा मनो मनस्केतैः परापतत्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्रपत मगसोऽनु प्रवाय्यम्‌ । 
यथा वाणः सुशंसितः परापतत्याशुमत । 
एवा त्वं कासे प्र पतत्पृथिव्या अनु संवतम्‌ ॥ 
यथा सूर्थस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्रपत समुद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥ 
सर्वज्वरहरण तंत्र- किसी भी प्रकार का ज्वर हो, षटटता न हो, ओषधि काम 
न करती हो तो नीचे लिखे मन्त्र से रोगी कै शिर पर कृशपामाग भौर गङ्खाजल से 
अभ्निसेचन करं । तीन दिन में रोगी स्वस्थ हौ जाता है । 


अथर्वा रसे नमः ॐ अथर्वाऋषये नमः । नमः अद्धिरसे दीं क्लीं ठः 


ठःभो भोज्वर भृणुभृणु हंहुं गजं गजं एकाहिकं दयाहिकं तयाहिक चतुराहिक 


साप्ताहिकं मासिकं द्ध॑मासिकं वार्षिकं द्विवार्षिकं मौहूतिकं नैमिषिकं अट अट भट भट 
हँ फट्‌ अमुकस्य (यहां पर रोमौ का नाम लियाजाए) ज्वरं हेन हन मृच्च मुञ्च भूम्यां 


। गच्छ स्वाहा । 


। आथर्वण स्वेञ्वेरशान्ति-विधान 
विनियोग- अस्य मन्त्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप छन्दः कालिका देवता सर्वं 


 उवरस्य सद्यः शान्त्यर्थे विनियोगः । | 
| मूलमन्त्र--ॐ शान्ते शान्ते सर्वारिष्ट नाशिनि स्वाहा । 

दस मंत्र का दस हजार जप करनेसे तथा जपके बाद आम के पत्तो से इसी 
मन्व द्वारा १०८ आहृतिं रोगी की शय्या कै पास दने से उती दिन अरिष्टजन्य सब 


प्रकार के ज्वर शान्त होते है । 


आथर्वणोक्त ज्वर निदान 
१. यदि किसी को धनिष्ठा नक्षत्र में ज्वर चदे तो उसे दस दिन तक ज्वर 
नः + शतभिषा नक्षत्र मे चढा हज ज्वर छह दिन या दश दिन तक रहता है । 
. पूर्वाभिद्रपदा नक्षत्र में चढा हुजा ज्वर मृत्युका क होता है । 
७. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र मे चदा हुआ ज्वर चौदह दिन तक रहता है । 
५. रेवती नक्षत्र मे चढ़ा हुआ ज्वर पांच या छह दिन तक्र रहता तैः 
६. अश्विनो नक्षत्र मे चदा हुभा ज्वर छह दिन तक रहता है । 
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७. भरणी नक्षत्र में चढा हुआ ज्वर पाँचवें दिन में मार डालतादहै। 

८. कृत्तिका नक्षत्र मे चढा हुआ ज्वर एक सप्ताह या २१ दिन तक रहता है । 

८. रोहिणी नक्षत्र मे चढा हुआ ज्वर आठ दिन तकं रहता है । 

१०. मृगशिरा नक्षत्र में चढ़ा हुआ ज्वर नौ दिन तक रहता है । 

११. आर्द्रानक्षत्र मे चदा हआ ज्वर पाच दिन में अथवा ७५ दिनमें मार 
डालता है । 

१२. पुनर्वसु नक्षत्र मे चढ़ा हुआ ज्वर १३ दिनं अथवा २७ दिन तक रहता है । 

१३. धृष्य नक्षत्र में चढ़ा हुआ ज्वर ३ दिन, अधिक से अधिक सात दिन तक 
रहता है । 

१४७. अश्लेषा नक्षत्र मे चढ़ा हृभा ज्वर बहुत दिनों तक रहने के बाद मार 
डालता है । 


१५. मधा नक्षत्र में चढ़ा हभा ज्वर १२ दिन तक मृत्यु से लंडताहै। यदि 
१२ दिन तक रोगीनमरातो बच जातादहै। 

१६. पूर्वा फाल्गुनी मे चढ़ा हआ ज्वर मृत्युदायक होता है । 

१७. उत्तराफात्गुनी मे चढ़ा हआ ज्वर आर यानौ दिनं तकं रहता है । 

१८. हृस्त नक्षत्र में चढ़ा हुआ ज्वर आठ दिन के अन्दर उतर जाताहै। यदि 
नहीं उतरता तो चित्रा नक्षत्र के लगते ही उतर जाता है । 

१८६. स्वाती नक्षत्र में चढ़ा हृ ज्वर दस दिन या ४५ दिन तक रहता है । 

२०. विशाखा नक्षत्र मे चढा हुञा ज्वर २१ दिन के अन्दर मार डालता है । 

२१. अनुराधा नक्षत्र में चढ़ा हुआ ज्वर आठ दिन रहने के बाद असध्यहो 
जाता है । 

२२. ज्येष्ठा नक्षत्र मे चडढा हुआ ज्वर यदि पांच दिनिमें नहींमारतादहैतो 
१२ दिनमे ठीक हो जाता दहै) 

२३. भूल नक्षत्र मे चढ़ा हृभां ज्वर यदि १० दिन तकं बना रहा तो उसके 
बाद उसके लिए कोई चिकित्सा कारगर नहीं होती है । 

२४. पूर्वाषाढा में चदा हृभा ज्वर ८ दिन तकं रहता है, इससे अधिकं रह्‌ गया 
तो असाध्य दहो जाता है) 

१५. उत्तराषाढा नक्षत्र मे चढ़ा हा ज्वर एक महीने तक कष्ट देता है । यदि 
आगे रह गया तो महीने तक्र कष्ट देता रहता है । 

२६. श्रवण नक्षत्र का ज्वर आठ दिन तक पीडित करता है । 

आथर्वण व्यक्ति को चाहिए किं ज्वर शमन कातन्त्र प्रयोग इस ज्वर निदान 
को समञ्च कर करे । 
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या ज्वर शान्त्य्थं आथ्वंण-विधान 
। १. कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न रोग के शमन के लिए अग्निमु्धा° मन्त्र पठते हए 
की लकड़ी की आगमे दही से हवन करना चाहिए । 
२. रोहिणो नक्षत्र मे उत्पन्न रोग॒की शान्तिके लिए हिरण्यगभः० इस मन्त्र 
बीजमयी १०८ आहृतिया वट की लकंडी की आग में देनी चाहिए । 
। ३. आर नक्षत्र-जन्य रोगों कौ शान्ति के लिए ॐ इमाख््राय तवे से क्दिन 
से मधु (शहद) से १०८ आहतिर्यां जाम की लकंडी की आग मे देनी चाहिए । 
। 9. पुनर्वसु नक्षत्र-जन्य रोग की शान्तिके लिए ॐ महीमूब्यु° मन्व से चावल 
१०८ आहूतिर्याँ देनी चाहिए 
| । ५. पण्य नक्षत्र-जन्य रोगकी शान्ति के लिए ॐ वृहस्पते अति° इस मन्त्र से 
ओर खीर मिलाकर १०८ आहृति्यां देनी चाहिए 
। ६. अश्लेषा नक्षत्र-जन्य दोष कौ शान्ति के लिए ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो मन्त्र कौ 
७८ आहुतियाँ देनी चादिए । 
७. मघा नक्षत्र-जन्य दोष की शान्तिके लिए 
से शालिधान की १०८ आहृतिययां देनी चाहिए । 
८. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र-जन्य दोष के लिए ॐ प्रातजितम्‌° मन्त्र से ककु 
) की १०८ आहृतिरयाँ देनी चाहिए । | 
£. उत्तराफल्गुनी जन्य रोग-दोष निवारण के लिए ॐ पुरो यमस्य ० मन्त्र 
घी की १०८ आहृतिर्यां देनी चाहिए । 
१०. हस्त नक्षत्र-जन्य दोष निवारण के लिए ॐ तत्सवितुवं रेण्यम्‌ ० मन्त्र द्वारा 
की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए । 
११, चित्रा नक्षत्र-जन्य दोष के निवारण के लिए ॐ श्रावाप्रथ्वौ वरणस्य 
र द्वारा मधुमिध्ित वीर की १०८ आहुतियाँ देन चाहिए । 
२. स्वाती नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ वायुरग्रगा यज्ञप्प्री 
धृत-तिल की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए 
३. विशाखा नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ इनद्राग्नो भआगतेसुतं मन्त 
चावल के भात से १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए 
१४. अनुरा्ा नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ महीभूपाम्‌० मन्त्र दारा 
न की १०८ आहृतिर्याँ देनी चाहिए । 
१५. ज्येष्ठा नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ फल्गु नामो० मन्व 
करिहारी (इन्द्रायण) की १०८ जआहुतिरयां देनी चाहिए । 


इदं पितुभ्यो मनोस्त्वद्य “ 
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१६. भूल नक्षत्र॒ जन्य दोष-निवारण के लिए अयं ते योनि त्वियो ० मर 
हारा अनन्तमूल की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए । 

१७. पूर्वाषाढ नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ“ इदमापः भ्रवतताघप्‌० 
मन्त्र दवारा शालिधान की १०८ आहतियां देनी चाहिए । 

१८. उत्तराषाढ़ नक्षत्र जन्य दोष निवारण के लिए ॐ विश्वेभ्यो मारत० मन्त 
द्वारा नागौरी असगन्ध की १०८ आहूतियां देनी चाहिए 

१६. श्रावण नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ इदं विष्णुविचक्रमे° मन्त 
दवारा लाल वर्णं के पृष्पसे १०८ आहृतियां देनी चाहिए । 

२०. धनिष्ठा नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ वायुरग्निवे सुः भवाः० 
मन्त्र से बरगद की वर्योह की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए । 

२१. शतभिषा नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ तत्वायामि ब्रह्मणा० 
मन्त्र द्वारा कमल पृष्पों से १०८ आहुतियाँ देनो चाहिए । 

२२. पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण कं लिए ॐ उत्तराहिबन्ध 
द्वारा चावल के भात से १०८ आहृति्याँ देनी चाहिए । 

२३. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र जन्य दोष निवारण के लिए अहिरिव भोगं -० मन्त 
दवारा शालि चावल के भात से १०८ आहूतियां देनी चाहिए 

२४. रेवती नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ शस्तो तारश्च इहष्ठासि° 
मन्त्र से अक्षत ओर फल से १०८ आहृतियां देनी चाहिए । 

२५. अश्विनी नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ उभा पिबतमर्विनोभामः° 
मन््र हारा दुधार (गुलर, वट, पोपल, पाकड) वृक्षो कौ लकडयों से १०८ आहुतिर्यां 
इमली की लकड के कोयले की आगमे देनी चाहिए । 

२६. भरणी नक्षत्र-जन्य दोष-निवारण के लिए ॐ मासं यमः मन्त हारा 
चावल से १०८ आहृति्यां देनो चाहए्‌ । 


"1 
4 
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। शाबर मन्त्रों की विशिष्टता, उनकी शब्द-योजना, ध्वनि-प्रभाव ओर उत्पत्ति 
सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसोदास जीने थोडेमेही सम्पूर्णं परिचयदेदियाहै-- 
| अनमिल आखर अरथन जाप्‌ । 

प्रकट प्रभाव महेस प्रतापु ॥ 


= 


। शाबर मन्त्र भगवानु शंकर द्वारा प्रकट किए गये हँ । इनको अक्षर योजना, 
ह्द-योजना बेमेल रहती है, मंत्रों का कोई अर्थं नहीं निकलता है, इन्दं जप कर, 
्रष्ठान, पुरश्चरण करके सिद्ध नहीं करना पडता है, ये मन्त्र जीवन के हर क्षेत्र मे, 
प्रयोजन में व्याप्त है मौर अपना अमिट प्रभाव रखते दै । 


शाबर मन्त्र के प्रयोग कभी निष्फल नहीं होते हैँ । इसमें विद्वान्‌, विशेषज्ञ, 

, गुरु की ओर दीक्षा-संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं पडती है । न्यास, सृद्रा 
¶दिसे इन मन्वोंका कोई प्रयोजन नहीं है । यह सामान्य व्यक्ति से लेकर महान्‌ 
के लिये समान भाव से उपयोगी होते है । | 
शाबर मन्त्र छोटे से छोटे प्रयोजन से लेकर मारण, मोहन, उच्चाटन, कोलन, 

, वशीकरण तक अपना व्यापक क्षत्र बनाए हृएदै। बरे, ततैया कै दंश को 

से लेकर महा विषधर सर्पदंश तक के विष कोफ़ूकं मार केर निकालदेतेहैं। 

¦ जन्तु साप से लेकर हिसरक जीव सिह तक को उत्कलित करने, वशोभ्रूत करने 
¶ सामर्थ्यं रखते हैँ । शाबर मन्त्र बहुत ही चमत्कारपूणे भी होते हैँ । किसी वस्तु 
दूसरी वस्तु मे बदल देना, नजर बंध कर वस्तु की वास्तविकं स्थिति पर परदा 
उसे उसकी विपरीत स्थित को दिखाना । रोग, दोष, भूत-प्रेत बाधा आदि 

ए शाबर मन्त्र चुटकी बजाते ही दूर कर देते है। 

शाबर मन्वकी भांति शाबर तन्त्र (टोटका) ओर शाबर यन्तरभीहोते रहै) 


टका ओर ताबीज भी बहत ह प्रभावशाली ओर चमत्कारी होते है । ये मन्त्र, यन्त्र, 
न्त्र सवके लिये सुगम, साध्य भौर उपयोगी होते है, किन्तु इनको सरलता निश्छलता 
7 नाजायज फायदा भी उठाया जाता है, इस अनैतिक कृत्य से भी शाबर मन्त्र कभी 
अपने पद ओर प्रभाव से च्युत नहीं होते देवे गये ह । परहित में, पर पीडामें 
भ कार्य मे, अशुभ कार्य मे कहीं भौ इन्हें प्रयुक्त करं, अपना प्रभाव दिखाएगे । 
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यहाँ एेसे लोकोपयोगी कुछ शाबर मन्त्र प्रस्तुत किए जारहे है, जिनसे 
परहित हो, किसी को हानि परहचाने, पीडा देने बलेन हों। 

विशेष- (१) शाबर मन्त्र जैसे लिखे हों, उन्हे उसी प्रकार पठ्ना चाहिए । 
भाषा, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध मानकर उन्टं शुद्ध करने की चेष्टा कथमपि 


कीं जाए । 4 
(२) कोई भी शाबर मन्त्रहो, उसे प्रथम बार रविवार या मंगलवार को 


अथवा दिवाली, होली, या चन्दरग्रहण, सूर्यग्रहण के दिन १०८ बार हवन करके सिद्ध 
कर लिया जाए, फिर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहतौ है । हां प्रतिवषं दीपावली 
करी रात मे शाबर मन्त्रोंको हवन द्वारा जाग्रत अवश्य कर लेना चाहिए । 


गरु सठ गुर सठ गुरुहै बीर 
गुरु साहब सुमरों बडी भाति 
सिगी टोरों बन कहीं 

मन नाऊॐ करतार 

सकल गुरुन की हर भजे 


घ्म पकर उठ जाग 
चेत सम्भार श्रीपरमहस 


निर्देश यह शाबर मंत्र माला के सुमेरुं की तरह है किसी शाबर मंत्र को 
सिद्ध करना हो, किसी भी प्रयोजन के लिए किसी शाबर मंत्र का प्रयोग करनाहो तो 
पहले इस मंत्र को पढ़कर तब कोई मंत्र जगाया या प्रयुक्त किया जाए । 

इसे छोड देने से प्रयुक्त मन्त्र शक्तिहीन रहता दै । यह मन्त्रों में शक्ति भोर 


स्फुति भरता है । 
( 


ॐ नमो आदेश गुरन को ईश्वर बाचा 
अजरी बजरी बाडा बज्जरी मै बज्जरी बाधा दशौ दुवारछवा 
-आओौर के घालों तो पलट हनुमन्त बीर उसी कों मारे 
पहली चौकी गनपती दूजी चौकी हनुमन्त तीजी चौक मे 
ननैरों चौथी चौकी देत रक्षा करनं कों आवें श्रीनरसिहदेव जी 
शन्द साचा पिड सांचा चले मन्त्र ईश्वरी बाचा । 
निदेश- (१) यह बडा उपयोगी मन्त्र है । घर, बाहर, देश, परदेश, जंगल 


या श्मशान में जहां कहीं भी रह, इस मन्त्र को पठ्कर बैठ जाए या रात मे सो जाए 


तो विषैले जीव, हिसक जीव, वध करने वाले, लुटने वाले अथवा कोई भौ आघात 
करने वाला दूर ही खडा रहेगा, देहं को स्पर्शं नही कर सकता । इस मंत्र को षदृते हए 
जपने चारों ओर रेखा खींच ले या जल छिड्कने से सुरक्षा कवच बन जाता हे । 
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(२) इस मन्त्र कां दूसरा प्रयोग यह है कि कोई व्यक्ति किसी व्याधि से पीडित 
पीडा के मारे छटपटा रहा हो अथवा अज्ञात कारणों से शरीर अकड़ने लगे, 
। ` जाये तो इस मन््रसे काइ देने पर वहु व्यक्ति पूणं स्वस्थ, प्रसन्न हो 
ता ह) 
(३) जिस घरमे धन, सन्तान, पशुकी वृद्धिन हो, कोई न कोई आधि- 
] ॥ लगी रहती हो ओौर लोग उस घर को अशुभ मानकर उसे छोड़ने के लिए तैयार 
तो उस धर मे जितने दरवाजे हों, उतने लोहे के कील लेकर ओर एक मद्री उडद 
कर कीलो ओर उड्द के दानो को अलग-अलग इस मन्व को पढ़कर अभिमंत्रित कर 
रा जाये } फिर मन्त्र पठते हुये सबसे अन्दर वाले कमरे मे घुसकर यहु मन्त्रे पदते हुए 
इद के दाने फकते हुए कमरे से बाहर निकल कर चोखट पर एक लोहे को कोल इस 
नर से पठकर गाड दो इसी तरह क्रमशः हर कमरों के अन्दर जाकर उडद फकते हए 
चौखटों पर कोल गाइते हुये मकान के बाहरी मुख्य द्वार में आकर कील ठोक 
फ आंगन ओौर बरामदों में सिफं उड्दके दाने ही बिवेरना चाहिये । मात्र इतनी ही 
रा से प्रहदोष सदा के लिएदूर हो जातादहे। 


१) 
अय हनुमान बारा बस को ज्वान 
हाथ मे लइ. मूख मे पान 
हाकि मारत आप बाना हनुमान 
मेरी भक्ति गरू को शक्ति फुरे मन्त्र ईश्वरी बाचा 


निर्दश- यह हनुमान जी का शाबर मन्तरहै। शावर मन्ों के सिद्ध शाबरी 
इसे बीर को चलाना कहते ह । भूत-प्रेत अथवा किसी भी प्रकार को बाधा दूर 
करने मे प्रयुक्तं किया जाता है । एसे मौके पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है कि 
एक आदमो को ४०।५० आदमियों ने षर कर मारना चाहा, वह इस मन्त का 
धक रहा । जोर-जोरसे मन्वको तीन वार प्ढकर वहु.निहत्था व्यक्ति पैतरा 
ब्रदल कर खडाहो गयातो किसकी भी हिम्मत न हुई फि उस निहत्ये को षट्‌ सके । 
४ मिनट तक सब निस्तन्ध खड़े रहै, इसके बाद चले नहीं गये बत्कि भागते हुए उने 
नहीं मिल रहौ थी । 


५४) 
हाथ बसें हनुमान भरो बसे लिलार 
जो हनुमन्त को टीका करे मोहे जग संसार 
जो आवे छाती पांब धरे बजरग बीर रक्षा करै 
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महम्मदा बीर छाती टोर जुगूनिर्यां बीर शिर फोर शरोर के अन्दर प्रविष्ट हौ जति हैँ अथवा दूषित परमाणुओोंके कारण शरीरके 
उगृनिया बीर मार मार भास्वन्त करे भैरो बीरको दर उत्पन्न हो जाते हैँ तो आदमी उसी तरहं को हरकते करने लगता है, जैसे भूत- 
आन फिरती रहे बजरंग बीर रक्षा करे जो हमारे ऊपर ते बाधा होने पर । यह्‌ रोग अक्सर मासिक धर्मके दूषणके कारण च्त्रियोंको 
घाब छाल तो पलट हनुमान बीर उसी को मारे धिक होता है । यह भूतरोग जव किसी स्त्रीकोलग जाताहै तो वह मूच्छित हो 
जल बधि थल बधि आर्या आसमान बधि ती है, अनाप-शनाप वकने लगती हे, अवचेतन मन में गृहीत पुरानी से पुरानी 
कदवा ओौर कलवा बाधे चक चक्को असमान तिं उसे स्मरण हो आती हैँ ओर वहे उन्हँ बताने लगती है, तो लोग उसे देवबाधा, 
बधि बाचा साहिब साहिब के पत धर्म के नाती बाधा अथवा पागलपन समञ्चकर उसका उपचार करते हैँ । 
आसरा तुम्हारा है ¢ पुरषया स्त्री किसीकोभो भूत-रोगहो जाये तो उसे सामने बैठाकर अथवा 
निदेश - यह मन्व शत्रु गौर प्रतिदन्धी को परास्त कर अपनी रक्षा गोर वही रिपाई पर लिटाकर इस मन्त्र खे हवन करके मन्त्र पठते हए भस्म से फूंक मारकर 
विजय के लिए प्रयोग में लाया जाता है । किसी दूसरे कौ रक्षा विजय के लिए इस मन्त हि > दवय म भरम कग रना चाहिये । 
का गंडा या ताबीज बनाकर देना चाहिये । शत्रु को नीचा दिखाने के लिए प्रतिदरन्ी ॥ अथवा भोजपत्र पर चन्दन ओौर अनार कौ कलम से यन्त्र-मन्व॒ लिखकर 


को परास्त करने के लिये यह मन्त्र बहुत ही कारगर सिद्ध हआ दै । सी मन्व से हवन करके यन्तर को हवन के धृद्‌ से ्रपित कर तनिकी ताबोजमें 
रकर पहना देना चाहिये । 


8. | 
आगे दो क्िलमिली पीछे दो नन्द ( ।9 ^) 
रक्षा सीताराम की रखवारे हनुमन्त | ॐ दमुंदनो शाह दुग्धं कुरु कुरु स्वाहा 


| निर्देश सन्तानवत्ती अथवा जिनकी गोद में दूध पीतता बच्चा हो एसी स्वियों 
कै थन का दूध किसी कारणवश सूख जाए, तो दूध उतारने में यहु मन्त्र बहृतही 
सफल टे । 

। दूधयामदराको इस मन्त्रसे २१ बार फूकं कर पिलादेने से दूध ञ जाता 
है । अधिक से धिक तीन दिन तक यहं प्रयोग करना पड़ता हे, फिर आवश्यकता नहीं 


हे । 


हनुमान हनुमन्ता आवत मूठ करौ नौखण्डा 
साँकर टोरो लोह की फारो बजर किवार 
अञ्जर कीले बज्जर कीले एेसे रोग हाथ से ढोले 
मेरी भक्ति गृरु की शक्ति फर मन्व ईश्वरी बाचा 


निर्देश यह मन्तरहर प्रयोजन मे चलाया जाता है । अधिकतर रोग-दोष, 
भूत-्रेत, बाधा, भय, आशंका, मनोरोग दूर करने मे यह्‌ प्रयुक्तं क्रिया गयाहेै। रत्र, 
भय निवारण, रोगनाशन में यह गद्वितीय है । इसे पढ़कर ज्ञाड़ा भी जातां है, इसका 
गण्डा ताबीज भी बनाकर पहनाया जाता है । 
८१ 
ॐ ह्वीं श्रीं फट्‌ स्वाहा परबतहंस् परबत्त स्वामी 
आत्मरक्षा सदा भवेत्‌ नौ नाथ चौरासी सिद्ूयाकीो 
दोहा हाथमे भूत र्पांव मे भूत भभूतमेरा धारण 
माथे राखो अनाड कौ जोत सबको करो सिगार 


॥.8) 
ॐ अंगाली बंगालो अताल पताल गरदं मर्दं 
अदार कदार फट फट उत कट उह हु ठःठः , 
॑ निर्देश-इतवार या मंगल को इस मन्त्र से १०४८ बार हवन कर इसे सिद्ध कर 
लया जाए । इसके बाद जिसके नेत्र विकार दूर करना हो उसे इतवार ओर मंगलवार 
को २१ बार मन्व पद कर षाइ देने से उठी हई अखि, रोहा तथा अन्य नेत्रविकार दूर 
हो जाते ह । 


गृरकी शक्तिमेरी भक्ति फरो मन्त्र ईश्वरो बाचा | (५) 
दोहाई भैरव के । # ॐ नमो आदेश गुरु का धरती में बैल्वा लोहे का पिडराख 
निर्देश-- यह मन्व भूत रोग दूर करने के लिये प्रयोग में लाया जाता है। हि लगाता गुरुगोरखनाथ आवन्ता जावन्ता धावन्ता हांक 


कुछ एसे कौटाणु होति है जिन्हे भूव कोटाण्‌. कहा जाता है ओर जब वे कोटाणु किसी हि देत धार धार मार मार शब्द साचा फुरोबाचा। 
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निर्देश- सर्वोपद्रव निवारण के लिये यह मन्त्र बहुत प्रभावशाली है, कभो-कभी 


कृछ कारणों से किसी घर भें अनेक प्रकार के उपद्रव, कलह, भय, अघटित घटनाएं 


घटने लगती है । एेसे उपद्रवो को शान्ति के लिये मुमचर्म पर बैठकर इस मन्त्र से खोर 
की १०६ आहति देने से उपद्रवो का शमन होता है । 
0 
ॐ छाई छह छलक छलाई आहम्‌ आहुम्‌ क्लं वलां क्लीं ह 
निर्देश दून या बादी किसी प्रकार की बवासीर को जड़ मूल से नष्ट करने 


के लिए इस मन््र से जल को पंक कर इतवार ओर मंगलवार को भाबदस्त लिया 
जाये । ७ इतवार ७ मंगल तकं यह प्रयोग करना चाहिये । 


( ११ ) 
ॐ घट घट बैठी शीतलां फेरत आवे हाथ । 
उश्रीं श्रीं भ्रीं शब्द साचा फुरो्वाच 1) 
निर्देश किसी को भयंकर चेचक काप्रकोपहोतो इस मन्त्र से पदते हए 
 रोगीके शरीरम ७ बार हाथकफेरने से प्रकोप शान्त होता है। तीन दिन तक यह 
प्रयोग किया जाए । 
0८१९२) 
ॐ आहूता मंदरश्म यजाज्वत्यं जम जम जम 
ॐ गाहि गाहि गाहि । 
निर्देश तेन्वरशास्त्र मे जिसे कृत्या या अभिचार का प्रयोग कहते है, उसी को 
शाबर तन्त मे जाद्‌ कहा जाता है । अथर्ववेद में जादू को यातु" ओर जादूगर को "यातु 
घ्रान" कहा गया हे । 
प्रायः देखा जाता है कि किसी को खानि पीने कौ चीज मे जादू करके खिला 
पिला दिया जाता है, अथवा उसके वस्त्रों मे या अन्य अनेक साधनों से जादू करके 
आदमी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है । वह्‌ अपने सामान्य स्वभाव भौर अपने कृला- 
चार के विपरीत आचरण करने लगतारहै। एेसी अवस्था में जादू का प्रभाव हटाने 
के लिए इस मन्त्र को पठ्‌ पढ़ कर धतूर के बीजों से ७ दिन हृति देनी चाहिए । यह 
बहूत ही प्रभावकारी मन्त्र है । 
६.१२ 
उश्वींश्रींश्रीं परमां सिद्धिश्वींश्वींश्रीं 
निर्देश जब कोई आदमी पुरुषार्थ करते हुए व्यापार, व्यवसाय न बढा सके । 
घाटाही होता रहे तो यह्‌ मन्व उसक्षा परम सहायक बनता है । 
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| जिस दिन प्रदोष हो उस दिन त्रत रा जाए । व्रत का तात्पर्य है फलाहार करना 
श्लौर अल्प मात्रामें ही । प्रदोष काल (संध्या समय) मे पहले शिव जी का पूजन करे 
फिर इस मन्त्र की तीन माला जपे तत्पश्चात्‌ अष्ट गन्ध मिश्रित नागौरी असगन्धं के 
फलों से इस मन्त्र द्वारा १०८ आहूति दे । इस प्रकार सात प्रदोष तकं यह प्रयोग करने 
से दिन दूनी रात चौगनी व्यापार वृद्धि होती है । 
4 ( १४ ) 

॥ न चाहते हृए भी एक शाबर मन्त्र उन अविश्वासी लोगों के लिए लिखा जा 
। रहा है, जिनका यह्‌ कथन है कि भरुत-प्रेत का अस्तित्व नहीं है 1 कल्पना मात्र है । एसे 
लोग अनुभवं करने के लिए मन्त्र का प्रयोग करके देखे । 

ॐ साल सलीता सोसलवाई कान पठता धा!ई आई अ लं लं लं ठः ठः ठः। 

। निर्देश--पहले इस मन्त्र को इसो खूप में रट करके याद कर लिया जाए । 
। फिर शनिवार को आधीरात के समय बनतरूल के पेड के नीचे नग्न होकर आम की लकड़ी 


। जलाकर काले तिल ओर उडद की आहुति इस मन्त्र को पठते हए दी जाए । आहति 
। देने के समय ही प्रत जब सामने उपस्थित हो जाए तो निर्भय होकर अपने बाएं हाथ 
। की कनिष्ठा अंगुली काटकर सात बृंद रक्तं जमीन पर गिराए तो प्रत वशीभूत हो 
 जातादै। 


५.१ ॥ 
ॐ नेमो बने बिआई बनरी, जर्हा-जहां हनुवन्त । 
आंख पीडा कषावरि गिहिया, थने लाइ चरि जाई । 
भस्मन्तन गुरु की शक्ति मेरी भक्ति परो मन्त्र ईश्वरो वाचा । 
मंगलवार या दीपावलो, सूर्यग्रहण, चन्द्र्रहण मे इस मन्त्र से १०८ बार हवन 


। करने से मन्त्र सिद्ध हो जाताहै। प्रतिवर्षं इन्हीं पर्वों मे मन्त्र जाग्रत कर लेना 
चाहिए । 


(क) इस मन्त्र को पढते हए प्रातःकाल सात बार आंखो पर हाथ फेरते हृए 


। मन्रकी फक देने सेनेत्रके सभी रोग, विकार दूर होते दै । 


(ख) रविवार को चिचिडा उखाड़ कर ले आएं, निस व्यक्ति को करखोरो, 


। बद, बाघी या थनों मे थनैला हो, उसके उस अंग पर चिचिड़ा को फेरते हुए २१ बार 


मन्त्र पटना चाहिए । तीन दिन मेये रोग दूर हो जते ह। 
(1१4. 
वनरार्गांठि वानरी तो डटि हनुमान कठ। 
बिलारी बाघी, थनैली कर्णमल सम जाइ.। 
श्रीरामचन्द्र को बानी पानी पथ होई जाई । 


फा०-१८ 
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इस मन्त्र को उपयुक्त विधि से सिद्ध करके जिस व्यक्ति के बाघी, बिलारी 
(आंख की गुहेरी), थनैली (स्तन का फोडा), कर्णमूल (कान की लहर के नीचे फोडा) 
हो; उसे मन्त्र पढते हृए॒ भस्म से श्चाडा जाए । मन्व पढ़कर भस्म की फक फोडे पर 
छोडी जाए । तुरन्त आराम होता है । 


( १७ ) 
कारो बिलिया कगन हारो हरी सोठसोनेको नारो) 


मारो ङक फाटिगे देह विष बिखरो सारी देह) 
उतर-उतर बिछिया राजा रामचन्द्र की दृहाई।। 
४.) 
परबत पर सुरही गाइ कारी गाई को चमरी पृषो 
तेकरे गोबरे बिष्ठो बिछाइ्‌ बिषी तोरे कर अठारह जाति । 
छ कारी छ पीअरी छ भरूमाधारी छ रत्नपवारी॥ 
छक्‌ ह. क्‌ ह छारि उतर बिष्ठी हाड-हाडश्पोर-पोरते 
कसमारे लीलकठ गरमोर महदेव की दृहाई 
गोरा पार्वती की दुहाई अनीत टेहरो शहार बन छाईइ 
उतरहि बी हनुमन्त की आज्ञा दुहाई हनुमन्त को॥ 
ये दोनों मन्त्र विच्छ का विष उतारने के लिए हैँ । इन्हे पूर्ववत्‌ सिद्ध कर ले। 
जिसे बिच्छरने डक माराहो, उसके उस अंग पर ऊपर से नीचे चिचिडाया मदार 
(आक) को जड़ फेरते हुए मन्त्र पद्ना चाहिए । पाँच मिनट मे विष उतर जाता है । 
( १ ) 
ॐ गेरिठः । 
चूहा काटने पर इस मन््रसे भस्म फूक कर श्चाडने से चूहा का विष उतर 
जाता है । 


२० 
ञॐ ह्वा हीं ह ॐ स्वाहा ॐ 4; सं 4 फट्‌ । | 
इस मन्व से भस्म पूककर मकड़ी, मकोडों के विष को दूर किया जाताहै। 
४९१ 
ॐ नमो भगवते विष्णवे सर सर हन हन ह. फट्‌ स्वाहा 
इस मन्व से. भस्म फक कर क्ाडने से सब प्रकार के कौडोंका विषदूर 


होता है। 
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( २२) 
सपं को भगाने के लिए 
ॐ नमो आदेश गुरु को जैसे के लेहु रामचन्द्र 
कवूत ओसई करहु राध बिनि कब्ूत पवनपूत हनुमत 
धाव हृन-हन रावन कूट मिरावन श्रवइ्‌ अण्ड खेतहि श्रवड 
अण्ड-अण्ड बिहण्ड वेतहि श्चरवइ वाजं गभं हि श्चवइ स्त्री 
चीलहि श्रावइ शाप हर-हर जंबीर हर जंबी र ह र-ह र-हर 
प्रयोग (क) जहाँ कहीं से सपि को निकालना हो, मिदरीकेएकदेले को इस 
मन्त्र से अभिमन्तित कर उस स्थान या बिल के हार पर रख देने से सापि निकल 
= (क) जिस व्यक्ति के अण्डकोष बहे हृए हों उसे इस मन्त्र से अभिम न्वित नल 
पिलाने से अण्डकोश वृद्धि दूर हो जाती है अथवा अण्डकोश पर मन्त्र पद्ते हुए फक 
मारी जाए । 
६.२९. 
. प्रेत बाधा दूर करने के लिए 
बाधो भूत जहाँ तु उपजो छाडो गिरे पर्वत चढ़ाइ 
सर्ग दृहेली तु जभि क्षिलिमिलाहि ह-कारे हनुवन्त 
पचारईइ सीम। जारि-जारि भस्म करे जौ चापं सींउ 
इस मन्त्र को पढते हुए मोर पंख से ज्लाड़ा जाए या इस मन्त से अभिमन्तित 
कर जल छिडका जाए या इस मत्र से हवन क्िथा जाए । 
२५) 
खेत-खलिहान से चूहा भगाने के लिए 
पीत पीताम्बर मूशा गाँधी ले जाइहु हनुवन्त तु बाधो 
ए हनुवन्त लंका के राउ एहि कोणे पैसेहु एहि 
कोणे जाऊ । 
स्नान करके हल्दी की पांच गांठ ओर अक्षत को लेकर इस मन्त्र को पठते हए 
चूहों के स्थान मे छोड दै । चूहे भाग जाएंगे । 
1 
बवासीर रोग दूर करने के लिए 
ॐ काकाकता क्रोरी कर्ता ॐ करता से होय 
यरसना दश हस प्रकटे खूनी बादी बवासीर न होय 
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मन्त्र जान के न बतावे द्वादश ब्रह्म हत्या का पाप होय 
लाख जप करे तो उसके वश मे न होय शब्द साचा पिड काचातो 
हनुमान का मन्त्र साचा फरो मनर ईश्वरो वाचा। 


इस मन्त्रं को यदि कोई एक लाख बार जपकरनले.तो उसे जीवनं भर बवा- 
सीरका रोग नहींहोता है । जिसे बवासीर हो उसे चाहिए रातमें रखे हुए पानी कौ 
प्रातःकाल शौच के समय इस मन्त्र से अभिमन्त्रित कर उसो पानी से आबदस्तनले। 
बवासीर दूर हो जाती है। 


९8.) 
आत्मरक्षा के लिए 


ॐ नमो वज्र का कोठा जिसमें पिड हमारा पेडा । 

ईश्वरी कृजी ब्रह्म का ताला गेरे आलो याम का यत्तौ हनुवन्त रखवाला । 

प्रयोग- प्राणों का भय, संकट, बाधा, उपस्थित होने पर इस यत्र का तोन 
बार उच्चारण कर लेने से आत्मरक्ना होती है । 


( २७ ,) 
आकषण सन्तर 
कहां हूं | 
इस मन्त्र को ११०० बार दीपावली या ग्रहणमे जप करके या हवन करके 
सिद्ध कर लेना चाहिए । किसी प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के पास जाते समय इस 
मन्त्र कामनही मन जपकर लेने से वहं व्यक्ति जप करने वाले पर आङ्कष्ट होकर 
उसके मनोऽनुकूल काम करता है । 
¢ २८५) 
ॐ स्त्रीं स्त्रीं फट्‌ 
यह तारिणी आकर्षण शाबर मन्व दै । उपर्युक्त विधि से इसे सिद्ध करलेनेसे 
जिसके सामने इसे मन ही मन जपे, वही आकरष्ति भौर मोहित हो जाता हे । 
( २८ ) 
ञ््नंनांनिनींन्‌ंनंनेंनंनोंनौंनं नं; (अमुक) आकर्षय हीं स्वाहा 
यह मातृका शाबर मन्त्र है ।! उप्यक्त विधि से सिद्धकरलेने कै बाद गूलर को 
६ अंगुल लकड़ी की कील बनाकर उस कील के ऊपर जिस व्यक्ति को आकषित करना 
हो, गेरू से उसका नाम लिखकर कील को उक्त मन्त्र से पक मार कर अभिमन्वित कर 
ले ओर फिर मन्त्र पढते हृए अमुकं कौ जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर कील को उस 
के मकान की दीवारमें गाड दे तो बह आकर्षित भौर वशीभूत होता है। 
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| ( ३० ) 

कोई व्यक्ति भाग गया हो या परदेश जाकर लौटता न हो, अथवा दरूर-दराज 
रहने वाले व्यक्ति से कोई कार्य-साधन करना हो तौ काले धतूरे के पत्ते का रस ओर 
गोरोचन मिलाकर कनेर की जड की कलम से भोजपत्र पर नीचे लिखे हए मन्त के 
साथ उस व्यक्ति का नाम लिखे, जिसे बुलाना हो या वशीभूत करना हो । फिर उस 
भोजपत्र को जलती हुई कत्था की लकड के अगारे पर डाल देने से वह व्यक्ति कहीं 
भी होगा अवश्य आ जाएगा । 

मन्त्र-ॐ नमः आदि पुरुषाय" ** "` ˆ ` (जिसे बुलाना हो उसका नाम लिया 


जाय) आकर्षण कुंर-कुर स्वाहा । 
(. ३१ ) 


ञ््क्चांश्चांक्षांहांहांहांदैदर । 
इस मन्व्र को दौपावली या ग्रहण में ५००० बार जप करके या हवन करके 
सिद्ध कर लेना चाहिए । फिर जिसे वशीभूत करना हो, उसके नाम, रूप का ध्यान 


कर इस मन्त्र का जप ५०० बार करने से वह निश्चित ही साधकके वशमेहो 
जाता है । 
( .3. | 


यदि कोई स्त्री अपने पति याब्रेमीको वशम करना चाहे अथवा कोई पुरुषं 
पनी पत्नी या भरेमिका को अपने वश में करना चाहे तो किसी भी दिन रात ११ बजे के 
बाद जल में कालै तिल छोड़कर वह स्नान करे । स्नान के बाद वह पहले से बिष्ठाये 
गए आसन पर सर्वथा नग्न होकर पश्चिम की ओर मुह करके बैठ जाए तथा पहले से 
ही तैयार रखे हए दीपकं कोजलादे फिर सामने रखे हए कांस्यपात्र पर अनार की 
कलम ओर रोली से यह यन्त्र बना दे 
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फिर उस कांस्यपात्र से दीपक को ढक दे। कास्यपात्र ब्डा हो जिखसे दीपकं 
ज्ञे नहीं । तदनन्तर नीचे लिखे मत्र को तीन माला. केरे- 
| ॐ क्लीं कामाय क्लीं कामिन्य क्लीं 
तीन माला जप पूराहो जाने पर कर्स्यिपात्र को उठाकर उस परजमे हुए 
काजल को अनामिका अंगुली से थोडा निकाल कर अपनी जीभमे लगाले) फिर 
कांध्यपत्र मे जमे हृए काजल पर नई सींक से उपयुक्तं यत्र को बनादे भौर उस पात्र 
को फिर दीपक के ऊपर ठक दे तथा नीचे लिखे मंत्र को ११ मालां फेरे। 
मत 
ॐ नमः कालिकाये सर्वाकर्षिण्ये (जसे वश मे करना हो उसका नाम) आकर्षय 
आकर्षय शीघ्रमानय आनय ॐ हीं क्रीं भद्रकाल्ये नमः । 
जप समाप्त होने पर कास्यपत्रमें जमे हुए काजल को निकाल कर किसी 
डिबिया मे बंदकर रख ले। इस काजल को जरासा निकाल कर पानीमेया किसी 
खाने पीने कौ चीज मे डाल कर जिसे पिला दिया जाएया बिला दिया जाए अथवा 
जरा-सा काजल उस व्यक्ति के पहने हुए वस्वरमें लगा दिया जाए तो वह तुरत वश 
मेहो जाएगा । 
यदि उस स्त्री या पुरुष से साक्षात्कार संभवनहो, जिसे वशमें करनाहोतो 
घर पर बैठ कर क्सि की कटोरी में थोडा सा काजल डालकर उसमे मक्खन मिलाकर 
नीचे लिखे मंत्र को पठते हृए मक्खन ओौर काजल को मथा जाए । मथते-मथते ही वहं 
व्यक्ति कहीं भी हो वशमेंहो जातादै। 
मंत्र-ॐ नमो यक्षिण्ये अमुक (यहां पर उसका नामले जिसे वशमें करना 
हो) मे वश्यं कुरुकुरु स्वाहा । | 
यह शाबरमंत्र अमोघ है, कभी विफल नहीं होता है । 
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लोकसंस्कृति, लोक-जीवन का अध्ययन करने पर पता चलता है कि लोक- 


। मानस में टोटका, टोनाके रूपमे तन्त्र समाया हभ है। जन्मसे लेकर मृत्यु तक 
५ मङ्खल-कामना के लिए लोटका ओर टोनाका प्रयोग देखा जाता है) पाश्चात्य तथा 
। आरतीय मनीषियों कामतहै कि टोटका-टोना का उद्गम अथर्ववेद से हुआ है, 
। किन्तु गहराई से वेदों का अध्ययन करने से वेदों से ही यह रहस्य उद्घाटित होता र 


| क्रि जब संस्कृति, सभ्यता विकसित नहीं हई थी, वाड.मय का निर्माण, विकास नहीं 
1 हआ था, उससे भी बहुत पहले आदिम मानव-समाज मे टोटका, टोना (तन्त्र) बौज 
। रूपमे ही नहीं, व्यवहार में प्रचलित ओर प्रयुक्त था। व। ङमय का जब निर्माण ओर 
विकास हज तो अथर्ववेद, आगमशास्त, तत्र-शास््र ओर पुराणों ने आदिम मानव- 
। समाज के टोटकों, टोना को शास्त्रीय खूप देकर उनका उद्धार ओर प्रचार किया 


विकास के साथ विकार भी बढते है । जैसे-जैसे मनुष्य समाज की इच्छाएे, आवश्यक- 


| ताणं बढती गई, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या का षेत्र॒ बढता गया, वैसे ही टोटके-टोने भी 
॥ विभिन्न परिवेशो मे, विभिन्न रूप विधानों मेँ प्रचलित ओर परिवद्धित होते गए । 


प्रारम्भ काल से लेकर आज तक टोटका-टोना मुख्यतः मर््खल-कामना स्वकर 


। अनिष्ट-निवारण के लिए किए जाते है, गर्भावस्थामे गभंकी रक्षा लेकर शिणु 


उत्वन्न होने पर जब तक वह किशोरवय का रहता है, स्त्रियां टोटका से उसके रोग- 
दोष का निवारण करती दहै । स्त्रियां प्रारम्भ से ही टोटका-टोना का प्रयोग करती 
आई है इसलिए टोटका अब शास्त्रीय न रह कर केवल स्त्री-जाति द्वारा बोला जाने 
वाला शब्द मात्र रह गया है । इसके विपरीत टोना अमङ्गल कार्यो- रोग-दोष 
उत्पन्न करने, मारण, मोहन, उच्चाटन, कलन, विद्वेषण वशीकरण आदि के लिए 
क्रिया जाता है । एेसे अमांगलिक कार्यम पशु बलि भीदी जाती है, करीं-कहीं नर 
बलि की भी दूषित, हेय ओौर जघन्य पद्धति है । 

टोटका अधिकतर स्त्रियां करती है ओर टोना करने वाने पुरुष प्रादेशिक 
बोलियों के अनुसार ओश्षा, ओौघड़, सयाने कहै जति है तथा स्त्रियाँ "डाकिनी", (डाइनः 
भौर टोनहिन' कही जाती है । एेसे पुरुषों जौर स्त्रियों से सामान्य जन भयभीत रहा 
करते हैँ । 

टोटका भौर टोना दोनों मेँ बहुत अन्तर दहै। टोटकामें किसी शास्त्रका 


विधान या मन्त्र के जप, हवन का विधान नहीं रहता है ¦ किन्तु ष | 
का अनुष्ठान हैः उसके भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के विभिन्न मत्र होते हँ ओर उन मन्त्रो 





न +: 


जसा ग ८ 9.2 क 7 = 


२८० | तन्त्र सिद्धान्त ओर साधना 


को उनके प्रयोजन के अनुसार जगाया जाताहै तथा किसी पर जव उनका प्रयोग 
किया जाता है, तब भी उसकी एक विशिष्ट प्रयोग-विधि होती है । टोटके अधिकतर 
रोग-निवारण, अनिष्ट ओर बाधाएं दूर करने के लिए प्रयुक्त होते है । अथर्ववेद म 
टोटका को तन्व कह कर प्रतिष्ठापित किया गया है । लोक-जीवन मे जिसे रोना कहा 
जाता है, उसी को तन्वरशास्त्र मे षट्कर्म (मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण 
वशीकरण) कहा जाता है : अथर्ववेद में षटक्मो काभी विधान बताया गया है । 
लोक-जीवन मे मारण को ठः संज्ञादी गयी दहै। 

तन्त्र-शास्त्र में मंत्र को सिद्ध करने के लिए मुख्यतया तीन शर्तेहै 

१. काल प्रत्येक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए प्रातःकाल, गोघ्रूलिवेला, मध्य 
रात्रिया मध्याह्नकाजो भी समय निश्चित होता है, उसे काल कहते है । 

२. व्रव्य-मन्तरकी साधनाके लिए मन्त्र के भधिष्ठातु देवता के स्वरूप, 
स्वभाव ओौर कार्य-प्रयोजन के अनूक्रल पुजन सामग्री को द्रव्य कहा गया है । 

३. शब्द--अनृष्ठान या साधना के मन्त्र का शुद्ध उच्चारण शब्द है । तन्त्र- 
शास्त्र प्रत्येकं मन्व के चार भाग बतलाता है-- 

१. प्रणव (ॐ); २. बीज (बीजाक्षर- देवता का नाम); ३. मन्त्र ओर 
४. पल्लव (मन्व के अन्त लगा हुजा नमः: या स्वाहा आदि शब्द) । जिसका उच्चारण 
कर आहुति दी जाती है । 

अथर्ववेद मे अनेक एसे तन्त्र (टोटका) रहै, जिनमें मन्त्र के जप, हवन आदि 
की आवश्यकता नहीं होती है । जैसे पाण्ट रोग (पीलिया) प्रस्त रोगी को लाल बैल के 
बाल पानीमे मिला कर पिलादेनेसे पीलियारोग दूरहो जाता है तथा अतिसार 
रोगे प्रस्त रोगीकी कमर मेंमूंजकी रस्सी बांध कर सांपकी नाँबीकी मिदर 
पानी के साथ पिला देने से तत्काल अतिसार रोग दूरहो जाताहै, हिक्का (हिचकी) ` 
रोग में सेन्धव (संधा नमक) पीस कर पानी के साथ पिलादेने से रोग दूर हो जाता 
है । वात-व्याधि (साइटिका पेन) मे वरुण वृक्ष की जड कमर में बाधने से पुरानासे 
पुराना वात व्याधि रोग दुर हो जातादहै। टोटके शास्त्रीय भी होते है, किन्तु उनके 
व्यवहार के लिए काल ओौर द्रव्यदो ही शतं दहै, कहीं-कहीं काल भी नहीं, केवल दव्य 


ही प्रधान होता है। जैसे अथर्ववेद का एक तन्त्र (टोटका) है, जो मारण, मोहन, 


वशीकरण ओर आकर्षण प्रयोजनों के लिणए्‌ प्रयुक्त किया जाता है, इसमे काल, मन्त्र 
ओर द्रव्य की शर्त दहै । 

बेर के कटि भोर कूट वृक्ष को जड़ लाकर बेरके २१ कटि एकसाथधीमें 
डबो कर अथर्ववेद के तृतीय काण्ड के २५वें सूक्त के वं अनुवाक को पठते हृए सभी 
इक्क काटो कौ हृति स्वाहा कह कर एक साथ दे दी जाय ओर कट वृक्ष की जड 
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।-क्यनसे तर करके हवन की धगमे दुर से तपाए । यह भ्योग त्रात काल, 

। ाह्न काल ओर सायंकाल दिन मे तीन बार किया जाता है। २१ ४६ मे यह्‌ 

न््न-साधना पूरी होती दै । प्रयोक्ता को पहले तीन दिनों तक उत्तरी खाट मे सोना 

च हिए । जिस किसी का नाम लेकर करट की जड तपाई जाती है, वह्‌ वशीभूत ५५५ 

अर यदि किसीकानामले कर जड की आहूति आग में छोडी जाय तो वह्‌ व्यक्ति 

र जाता है । तथा किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए बिना ९१ दिन तकं उपरत 

विधि से अनुष्ठान कर तपाई हई जड़ को रख लिया जाय तो फिर जिसे भी वह जड 
दिखाई जाए, वही वशमें हो जातादहै। ौ 

। एकव टोना-टोटका के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मन्त्र-सिदधि की तरह 
द्रव्य ओर काल का समावेश करके लोटका-टोना को दूर करने का प्रयोग किया जाता 
है । जप, हवन आदि अपेक्षित नहीं है । 

1 १, जैसे ग्िणी स्त्री का प्रसवकाल निकट आने पर सूतिका श्रह (सोवर) के 
बाहर हार के दोनों भोर दीवार पर गोबर से चक्रव्यूहं का आकार बना दिया जाता 
। है। ओर गर्भिणी के कमर में काले सूत से बहेडा राध कर लटका दिया जाता है 


। सूतिकागृह को शय्या के सिरहाने लोखर (छुरी, चाकू) रख दिया जाता है । इस प्रकार 
¶ । का टोटका करने से प्रसव निविष्न हो जाता है । 
बच्चा जब तक साल भर कानहींहो जाताहै, तब तक उसके सिरहाने में 
। ्ुरी-चाकू बराबर रखा जाता है । इससे सोता हआ बच्चा ्चौकता नहीं, डरता नहीं । 
| २. बच्चा जव ९ महीने का हो जाता है, तो उसका अन्नप्राशन करिया जाता 
। ह) न्च प्राशन के समय बच्चे के सामने अगे-पीष, दाए-बाएटं तरह-तरह कौ चीजें 
। कैला कर रख दी जाती ह । बच्चा जिस वस्तु पर पहले हाथ लगाता है, उसीसे उसके 
जीवन का भविष्य समज्ञा जाताहै; जैसे यदि कलम, दवात, कागज उठा लेताहैतो 
बच्चा लिखने-पढने का काम करेगा एेसा विश्वास करके माता-पिता उस दिशामें उसे 
आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहते है । 
| र ३. बच्चे की आंखों मे काजल लगा कर उसके मे मे दिटठोना लगा दिया 
| जाता है । इससे बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती है । भूत, प्रेत की बाधा से, नजर, 
दी से बचाए रखने के लिए बच्चे के गले में बजर बट्‌टु (कलि रगके धागे मे खुदराक्ष, 
घंघची, चाँदी का चन्द्रमा, तनि का सूर्य, रावटी, शेर का नाखून पिरो कर बनाई गई 
माला ), हाथों की कलाई मे ओर कमर में काली ऊन का बनाया गया धागा पहनाया 


९. अगर बच्चा रोता है, चीखता है, चौकता है, दूध उलट देता है, हरे-पीले 
दस्त करता है तो उसकी माता गोधूलि बेला मे गन्धकः, चोकर, नमक, सात लाल्‌ 
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मिर्च ओौर ज्ञाड का तिनका दाहिने मे 
दु हाथ में लेकर रसोई घर के चृल्टेकीञओ 
करके खडी हो जाती है गौर दोनों हाथमे लिए हृए साधनों को बच्चे के “ध वै 
बार घुमाकरर्टगोंके बीचसे चूल्हे मे फक देती है। ~ 
1 है । इससे रोग-दोष,टोना, नजर, दीर 
५. बच्चा जबर वर्षकाहो जाताहै। घरसेबा 
| हर बेल कर जब आत 
तो उसकी मां धर से निकलते हुए बच्चे के सिर पर जमीनसे भिद्री उठाकर ४. 
बार उतार कर उस मिदरीकोलगा देतीदहै, गौर फिर उसे नहलातीहैया हाथ-पै 
धो देती है । इससे नजर, दीठ का कृप्रभाव मिट जाता है। 
६. अगर बच्चे को सूखारोग हो जातादहैतो रातके ब 
| | रह्‌ बजे चमेली के 
तीचे जाडे मे गर्म पानी, गर्मी मे खण्डे पानी से बालक 
को स्नान करा दिया 
तो सूखा रोग दूरहो जातादहै। 
७. अथवा धोबी की भदरीकाएक लोटा पानी मे मे 
चुराकर घरमे उसीमे अन्य 
ध ४१) वच्चे को स्नान कराने से सूखारोग र होताहै। स्नान किसी बडे 
न ठाकर कराया जातारहै। स्नान का वहु पानी मे | 
1. ह पानी चौराहे में छोड दिया 
८. इसके अतिरिक्त सूखारोग प्रस्त बालक की पीठ पर रविवार ओर मङ्गल 
के दिन मकोय की पत्तियां चबाकर धृक दिया जातादहै, फिर पीठ पर हाथ से जब 
मला जाता हैतो सूखारोग के रोएदार, भूरेरङ्खके छोटे-छोटे कीडे ऊपर आ जाते 
है, उन्हे निकाल कर बाहर कर दिया.जाता है । बच्चा नीरोग हो जाता है । 
८. बच्चो के अलावा बडे लोगों को जब कोई संक्रामक रोग 
हो जातादहैया 
जलोदर, पीलिया, कण्टमाला हो जातादहैतो मिहरी के एक शकोरे मे एक अण्डा @ 
-+९५७ पैसे ओर सिन्दूर रख कर मरीजके सिर पर सात बार उतार कर गोन 
लामेया दिनि के १२ बजे चौराहे पर रख दिया जातां ह 
५५ है। मरीज नीरोगहो 


१०. पहलवान लोग पैर मे, गलेमेयाहाथमें गुरुका दिया हअ 
1 काले डोरे 
का गण्डा पहनते है । इसके अलावा उनके अखाडे में अगर कोई ५ पहलवान 
नय ५५५ तो चमेली के सात फुल सीने में ओर दोनों भुजाओं मे लगाकर उन 
अखाडेके चारोंकोनों मे भौर अखाड़े के मध्यमे गाडदेतेहै तो 
८ इ देते है तो उसकी ही विजय 
११ जिन पुरुषों का विवाह काफो उस्रतक नहीं 
रे हि होता है, वे गुरुवार को 
कुम्हार के चाकको धुमाने वाले डंडे कोच्ुरा करघरले आति हैँ ओर उषी दिन 
घर मे लीप-पोत कर डंडे को लंहगा, चुनरी पहना कर॒ उसको सिदुर, महावर आदि 
















व लोक-जीवन में मंत्र की अभिव्याप्ति | २८३ 

1. दूलहिन के शूप में एक कोने म खड़ा करके गुड चावल से पूजते है । इस 

(चात बार सात डंडे छ्राकर पूजे जाते ह । कुम्हार जितनी अधिक गालि्यां देगा; 
{गा उतनी ही जल्दी विवाह होता है । 

॥ १२. भौर अविवाहित अधिक उस्न की कस्या का विवाहं शोध होने के लिए 
एकादशी (कातिक शुक्ल पक्ष मे) कच ओर देवयानी की मिरी की मरतं 


[कर उन मूतियों मे एेपन (हल्दी, चावल, टाका पिसा हआ घोल) लगाकर 
की पूजा करके उन्ह एकं लकड़ी के पटे से ठक देते है । फिर उस पटे पर कुमारी 
¦ को बैठा दिया जाता है तो उसका विवाह हो जाता है । 
। १३. गरीबी, अभाव से मृक्ति पाकर धनवान बनने के लिए पहली बार न्याई 
(काली बिल्ली कौ ओवर (जेर या वेदी) किसी प्रकार प्राप्त करके उसे सुखाकर 
चि रखने को धेली या संदूक, तिजोड़ी मे रखा जाए । प्रत्येकं मङ्गलवार को धूष 
रा जाए तो धन, समृद्धि अनायास बढती है । 

१५. पीलिया रोग हो जाने पर कसि कै कटोरे मे सरसों कातेल भर कर 
त॒ दिन तकं रोगौ को रोज दिखाने से रोग दूर हो जाता है। 
१५. दाद का दरदं होने पर लोहे को एक कोल लेकर दाढ कास्पशं कराकर 


8 क्रिसी भी पेड में यह कहकर किलि तेरा हमाल संभाल' कील को गाड दिया जाए 
# दाढकादर्द ठीकहोजाता है। 


१६. शरीर पर चकत्ते निकल आएं या दाग पड़ जाएं तो जब भंगिन मलमूत 
# सफाई था घर, सडक की सफाई कररहीहो तो उसका प्रगाढ़ आलिगन किया 
। भ्ंगिन जितना अधिक बुरा-भला कहेगी, उतनी ही जल्दी रोग दूर होता है। 
१७. एकान्तरा ज्वर (एक दिन छोड़ कर आने वाला ज्वर) जिसे आता हो, 
जरस दिन ज्वर आने की पारी हो उस दिन वहं अपनी लम्बाई के नाप का कच्चा 
त लेकर प्रातः काल पीपल के वृक्ष के पास जाकर उसमें सूत को बाधते हए बह 
करहे--मेरा मेहमान आए तो तुम संभाल लेना । दूसरा प्रयोग मदार (आक) काभी 
ह । ज्वर की पारी के दिन मदार के पास जाकर उसे भटे हृए कहे - “मेरे मेहमान 
क्रा आज तुम्हारे घर निमंत्रण है । बुखार फिर नहीं आता हे । 
। संख्या-शब्द तंत्र 
लोक-जीवन में टोटका, टोना की तरह जन्तर (यन्त्र) का भी विशेष महत्व 


है । ये यन्तर गणितीय संख्याओं ओर शब्दों से बनाए जाति हैँ । इन यन्त्रो का प्रभाव 
भन्त्रो से किसी कदर कम नहीं होता है । तन्त्रशास्त्र का एक अंग यन्त्र है, जिसे लोक- 
जीवन ने भी अपनाया है । मन्त्रों की रचना विधि शास्त्रीय है । लोक जीवन में दो 


र 











लोक-जीवन में मंत्र की अभिव्याप्ति | २८४५ 
२८४ | तन्त्र-सिद्धान्त ओर साधना | हि 

हि इस मन्त्र की एक सरल साधना इस प्रकार ३-- 

। रात में या ब्राह्यमुहूर्त मे किस गुफा मे या बन्द कमरे में वजालन से बैठकर 
हाथों को चुटने में रखे । हाथ खुले रहें, मृद्व्या न बाधो जाए । मन ही मन 
स्व का जप करते हए दोनों भोहों के बीच एक ज्योति का ध्यान किया जाए । 
की साधना के बीच दही अदूभुत चमत्कार देखने को मिलते । । इसके बाद 
अन्धकार एक देदीप्यमान प्रकाश मे परिणत हो जाता है, ज्यो-ज्यों साधना 


# है, वैसे ही साधक को अदभुत शक्या प्राप्त होती जाती है । 


प्रकार के यन्त्र प्रचलित हँ एक लाभकारक ओर दुसरा हानिकारक है। अधिकतर 
यन्वो के प्रयोग रोगों का शमन करने के लिए अथवा अपने घर को वला दूसरों क 
घर पचाने के लिए किए जाते ह । जैसे कोई आदमी बोमारहै तो यंत्र बनाने वाला 
ओज्ञा स्नान करके अपने देवता का ध्यान करके यह्‌ यन्त्र पीपल के पत्ते पर सिन्दूर से 
लिखता है- 
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यद्यपि ओज्ञा लोग यह यन्त्र बनाकर रोगी. को पहनाकर उसे रोग॒मृक्त करके # 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते है, किन्तु उन्हे इस यन्त्र मे गर्भित तात्विक विज्ञान काशायदही । 48 
बोध हो । वस्तुतः यह्‌ यन्त्र त्रितत्वों की समता की प्रार्थना का संसूचक है त्रितत्वों की 
| प्रार्थना का बोधक ८ वर्गों मे स्थित अकरै) यन्तर के तीन मध्य स्थानों पर ॐ 
का प्रयोग त्रितत्त्वोंके प्रतीकके श्पमें कियागयादहै ओर यत्त्राधिष्ठत देवता का 
आवाहन करने के लिए प्रणव स्प ॐ है । 


बौद्धधर्मावलम्बी जनता मे एक सामान्य व्यक्ति से लेकर आचार्य, महाश्यविर 
ओर लामा तक सभी वगंके लोगों का कण्ठहार मन्त है-- 


ॐ हीं मणिपदूमे हुम्‌ => कि 
इस मन्त्र में ॐ प्रणव है । हीं बीज है, मणिपदूमे मन्त्र है ओर हृम्‌ पल्लव है । | 
यह्‌ मन्त्र बहुत ही चमत्कारिक ओर उच्चकोटि की सिद्धिं प्रदान करने 

वालादहै। इस मन्त्र की साधना करके लामा लोग सैकड़ों वर्षं तक जीवित रहते द 
भौर जब वह्‌ चाहते हैँ तभी मरते हैँ। इस मन्तर का प्रयोग शुभ ओर अशुभ सभी 
कार्योमें क्रिया भेदसे कियाजाता है । इस मन्त्रके द्वारा लामा लोग एकं वज्र दण्ड 
सिद्ध करके रखते हैँ ेसे सिद्ध लामा वज्रपाणि या वज्राचार्थ कहलाते हैँ । उनके दारा 
सिद्ध किए हुए दण्ड को यदि कोरईष्टलेताहै तो वहं मर जातादहै। 













१७ | यन्त्र-साधना 


यन्त्र दिव्य एवं अलौकिक शक्तियों ओर देवताओं के निवास स्थान हैँ । यन्तो 
मे चौदह प्रकार की शक्तियाँ निहित रहती हैँ । उन शक्तियों की सीमा के अनुसार यत्त्र 
अपने-अपने फल दिया करते हैँ । प्रत्येक यन्त्र चौदह प्रकार की शक्तियों मेसे किसी 
न किसी शक्ति के अधीन रहा करते हैँ । इन्हीं शक्तियों की चौदह संख्या के आधार पर 
यन्त्रो को रेवाओं ओर कोष्ठो का निर्माण होता है । यन्तर जिन चौदह शक्तियों के 
वशीभूत रहते रै, उनको नामावली इस प्रकार है :- 


(१. सर्वंसंक्षोभिणो, (२) सर्व॑विद्राविणी, (३) सर्वाकषिणी, (४) सर्वाह्नादकारिणी 
(५) सवसम्मोहिनी, (६) सर्वस्तम्भनकारिणी, (७) सर्वजम्भणी, (८) सर्वशङ्करो 


(८) सर्व॑रञ्ञनी, (१०) सर्वोन्मादकारिणी, (११) सर्वर्थसाधिनी, (१२) सर्वसम्पस्र- 


पूरिणो, (१३) सर्वमन्त्रमयी, ओर (१४) स्वद्रनदरक्षयंकरी । 

यन्त्रो में जिन संख्याओं को निहित कियाजातादहै वे सभी ३६ संब्याके 
अन्तर्गत रहती दँ । ३६ कौ संख्याओं के अन्दर ही उलट-पुलट कर ंख्याएं यन्त्रो मे 
लिखो जाती हैँ । 

३६ की संख्या का रहस्य यह्‌ टै कि जिस प्रकार बिन्दु रूप परावाक्‌ सल 
शब्दों की जननी है, उसी प्रकार यह सकल अर्थ रूप ३६ तत्वों की भी जननी दै । 
५ महाभूत, ५ ज्ञनेन्द्ि्यो, ५ कर्मन्दिर्यां, ५ इन्द्रि के विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, 


प्रकृति, पुरुष, कला, अविद्या, राग, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशि" 


शक्त ओर शिव--ये ३६ तत्व रहै । 


जैसे मन्त्रो के बीजाक्षर होते है, वैसे यन्त्रो मेंभी१से लेकर ३६ तक की 
संख्या बीज संख्या मानी जाती है । ये बीज संख्याय १५ शक्तियों पर आधित होकर 
३६ तत्त्वो के भावों को अलग-अलग प्रकट कर रेखाओं, कोष्ठं के आकार प्रकार भौर 
बीजाक्षरों से अधिष्ठातृ देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हुई उन देवताओं की शक्तियों 
को स्थान विशेष पर प्रकट कर संकल्प की सिद्धि प्रदान करती है। 


यन्वर-साधना | २८७ 


इन ३६ तत्त्वों के अन्तर्गत पृथ्वी, जल, वायु आदि जो २५ तत्तव है वे वर्णमाला 
कै २५ वणं बीजों से सम्बन्ध रखते दै । 


॥ अङ्कुगणित के अनुसार १से यं तक की संख्या मूल संख्या मानी गई है । इस 
भरल संख्या के संश्लेषण, विष्लेषण, संयोग जौर वियोग से तथा शून्य" के सहयोग से 
गणित संख्याय बनती ्है।१,८ ओौर० का तन्त्र विद्या में महतत्वपूणं स्थान है । 
जिस प्रकार एकाक्षरी बीजों के अनेक अर्थ होते है, उसी प्रकार प्रत्येकं सख्या बज 
कई-कई अर्थो के बोधक होते है । 


। यन्त्रो मे निहित रहस्य विज्ञान को हृदयंगम कर लेने पर ही यन्त्रो का निर्माण 
ओर उनकी साधना सही ओौर सफल होती है । यन्त्र तत्तव को न समञ्च कर मनमानी 
रेखायें खींचकर उनसे कोष्ठों मे संख्या-बीज, वणं बीज भर कर यन्त्र बनाना यन्त्रो 

कै साथ अन्याय करना है । एसे यत्त्र निष्फल तोहोते ही है, यन्त्र निर्माता भी अभि- 
शप्त हो जाता दै । प्रत्येक यन्त्र की रचना-विधि ओर रेखांकन प्रणाली तथा उसकी 
पूजन विधि भिन्न हुआ करती है । यन्त्रो को साधना ओर उनको सिद्धि संख्या बीजों 
वर्णं बीजों के नियमन आकलन ओर संयोजन पर निर्भर रहती है । यन्त्र निर्माण एक 
। कला है, यन्त्र निर्माता को आध्यात्मिक कलाकार होना चाहिए । 


५ यन्त्रो की हर रेखा कौ एक माप होती है, रेखाओं हारा निर्मित कोष्ठो का 
॥ आयतन समान होना चाहिए ओर कोष्ठं के मध्यमान में संख्या बीज, वर्णं बीज लिखने 
' चाहिए । 
| सामान्यतया यन्त्र स्वर्णपत्र, तास्रपत्र ओर रजतपत्र पर अंकित किए जाते ह । 
यन्त्र-साधना में सोना, ताबा, चांदी यही तोन धातु प्राह्य हैँ अन्य नहीं । इन धातुओं 
' पर अंकित यन्त्रं स्थायी साधना के लिए हुमा करते है, उनका प्रतिदिन पूजन किया 
। जाता है । श्रीयन्त्र ओर कवच आदि जिनकी गणना महायन्त्रं मे होती है । जिन्हे 
शरीरम घ्ारण करना सम्भव नहींटै। उन्हें धातु-पत्र में अंकित कराकर, उनका 
संस्कार कर, प्राण प्रतिष्ठा कर देवप्रतिमाओंको. तरह पजन कियाजाता है भौर 
» सुनके बीज मन्त्रों का जप, हवन आदि किया जातादहै। ई 


। किन्तु हमारा अनुभव है कि धातुओं पर अंकित यन्वों कौ अपेक्षा भोजपत्र पर 
। लिखे गये चाहे वे स्थायी साधना के लिए नित्य पूजन के निमित्त हों चाहे शरीर में 
कारण करनेके लिए हों अधिक प्रभावशाली होते हैँ । इसका कारण यह है कि धातु 

की अपेक्षा भोजपत्र में कास्मिक किरणें उत्पन्न करने ओौर ग्रहृण करने की शक्ति 
अधिक होती है। 
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हम यहाँ पर महायन्तरों का विवरण न देकर उन यन्त्रं कोही प्रस्तुत करेगे 
जो सर्वसाधारण के लिए साध्य हों, अल्पव्यय ओर अल्प श्रम मे तत्काल लाभ देने 
बाले हों। नतो सभी लोग साधक होते हँ गौर न सभी निष्ठावानु होते है । यन्त एेसे 
ही दियिजारहेहैँ कि बिना साधना के, बिना निष्ठा, विश्वास के इन्हे धारण किया 
जाए ओर वह अपना फल दे । 


सर्वाभिीष्ट फलप्रद सूयं यन्त्र 


(- 
२१५ 


३९ 


धारण विधि--(१) रविवार के दिन जब कृत्तिका नक्षत्र हो, उस दिन मदार 


(आक) की लेखनी ओर अष्टगन्ध की स्याही से सफेद भोजपत्र परः इस मन्त्र को लिखा, 


जाये । इसके बाद ञ्ह्ां्टींहः ह हौ ह इस बीज मन्त्रसे १०८ बार हवन कर 
यन्त्रको हुवन के धुए से बोज मन्त्र पढते हृए्‌ श्रूपित किया जाय तदनन्तर तांबे कौ 
ताबीजमें भर कर लाल रेशमी धागेसेगलेमे या दाहूनी भुजामें बाधने से धन, 
सम्पत्ति की वृद्धि होती है गौर सभी कामनाणएं पूर्णं होती रहती है । 


(२) उपयुक्त विधि से यन्त्र को लिखकर मन्त्र हारा अभिमन्त्रित कर इस यन्तर 
कोलालरंगके रेशमी धागा से आवेष्टित कर कुमारी कन्याके हाथ से काते गये सूत 
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। कोलाल चन्दनसे रंग कर यदि बश्ध्या सत्री ऋतु स्नान के बाद कमरमें बधितो 
निश्चय ही गर्भधारण करती है। | 


(३) आधि-व्याधि युक्त, ऋणो, दरिद्री, कोढ़ो, ब्रह्महत्या ओौर श्र णहत्या 


। दोषों से सन्तप्त व्यक्ति यदि रवि-पुष्य योग॒के दिन थवा रवि ओर तीनों उत्तरा 
। नक्षत्रोंके योगके दिन यामेष राशि पर स्थित सूर्यकी ऋतु मे मघ्याह्नकाल मे यत्व 
को उक्त मन्त्र हारा हवन, जप से अभिमन्त्रित कर गलेमें धारण करे भौर एक वर्ष 
तक नित्य उक्त बीज मन्त्रका १०८ बार जप करता रहैतो सभी दोषों, अभिशापो 


से मुक्त होकर अभ्युदय प्राप्त करता है । 
(४) जिस स्त्री की सन्तान जीवित न रहती हो, जिसके नेतो में विकार रहते 


। हो, जिसे असाध्य चर्मरोगहो ओौर जो कठिनं परिश्रम करने पर भी, योग्यता मौर 
। ईमानदारी होने पर भी दरिद्री रहता हो उसे चाहिए किं वह इस यन्त्र को तास्रपत्र 


पर अंकित कराकर उपर्युक्त बीज मन्त्र से प्राण-प्रतिष्ठा करके नित्य प्रति यत्त्रका 

पूजन कर बीज मन््रसे १०८ बार हवन या जप साल भर तक करे तो सभो दोषों 

भौर अभावों से उसे मुक्ति मिलती है । | 
बल्ध्यापुत्रश्रद यन्तर 


धारण विधि जोस्त्री वन्ध्याहो, गभं धारण नकरतीहो उसे यह यन्तर 
लाल भोज पत्र पर अनार की कलम ओर लाल चन्दन से लिखकर लाल रेशमी धागा 
से आवेष्टित कर तवि की ताबीज मे भरकर रविवार के दिन यन्तर में लिखे हए प्रत्येक 
बीजाक्षर से २१ बार हवन कर यन्तरको हवन के धुएं से ध्रूपित कर कमरमें धारण 


कर लेना चाहिए । साल भर के अन्दर बन्ध्या गर्भवती होती है । 
विशेष -यन्व मे जिन दो कोष्ठं पर देवदत्त लिखा हुआ है, उन कोष्ठो मे 


 उसस्त्रीकानाम लाल चन्दन ओर अनार की कलम से लिखा जाना चाहिए । 


फा०-- १२ 
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गभे-स्तम्भन यत्त्र 


च भ कका ज = जत क 9 ~ = १ 


1. (1२ 
| 


र्‌ 


9.1 9911 


१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ 


घारण विधि- जिस स्त्री का गर्भस्लाव हो जाता हो, उक्षके जबदो मासका 
गर्भहो जाए तो यह यन्तर अनार की कलम जौर सफेद चन्दन, लाल चन्दन, कपूर, 
केसर, कस्तूरी की स्याही से भोजपत्र पर लिखकर मंगलवार के दिन ॐ हीं श्रीं क्लीं 
ग्लौं, गं इस बीज मन्त्र से १०८ बार हवन करके हवन के धुएं से यन्त्र को ध्िपित कर 
लाल रेणमी धागा ओर तबि की ताबीजमे भर कर कमर में धारण करना चाहिए । 
जब बच्चा पैदा होने का समय आ जाए तब उतार कर यन्वरकोनदीया कुएं मे डाल 
देना चाहिए । 


लज्जा बीज यन्त्र 


हट 


-* त ॥: 
१ 
0. 
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धारण विषि- यह लज्जा बीज यस्वर॒बहूत ही शक्तिशाली ओर भभीष्ट फल 
प्रद है । अनार की कलम ओर अष्टगंध से भोजपत्र पर इसे नवरात्र की अष्टमी के 


दिन अथवा दीपावली के दिन लिखकर तावि को तानबीज मे लाल रेशमी धागे के साथ 


गले या दाहिनी भुजा मे धारण करना चाहिए । ५ 


हीं इस बीजाक्षर से १०८ वार आहति देकर यन्त को (ताबीज सहित) हवन 


के धुं से ध्रुपित, अभिमन्वित करने के बाद ह्वीं बीज मन्व का १०८ बार जप करके 
। यन्तर को धारण करना चाहिए । इस यन्त को हर व्यक्ति आत्मरक्षा ओौर अभ्युदय की 


। कामनासे राध सक्रतादहै। 


सर्वार्थं सिद्धिदायक शिव यन्त्र 


चारण विि- योगक्षेम, कल्याण को वहन करते वाले इस यन्त्र को अष्टगध 
ओर अनार की कलम से भोजपत्र पर सोमवार या पूर्णमासी के दिन लिखकर यन्त के 
बीजाक्षरों से १०८ बार हुवन कर तबि की ताबीजमें भर कर गले याभुजामें बाधने 


से सदा मंगलमय जोवन व्यतीत होता है । 





~ क नक 
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शत्रु शमनकारी पचदशी यन्व 





द १ ~ 
ॐ ह प 
७ ५ ३ 
व्‌ न्‌ न्‌ 
र्‌ ~ ; 
र्द ना य 


धारण विधि- शनिवार या मगल के दिन अनार को कलम ओर अष्टगधकी 
स्याही से लाल भोजपत्र पर लिखकर नीचे लिखे बीज मन्त से १०८ बार हवन करे । 


मन्त्र - ॐ हीं श्रीं क्लीं स्वाहा ॐ हीं पञ्चदशी सर्वं सिद्धि दर्शय स्वाहा । 
हवन के बाद यन्त्र को हवन के धुएं से ध्रूपित कर तनि की ताबीजमें भर कर 


दाहिनी भुजा या गलेमे धारण करना चाहिए । 


न्यायालय मे विजयार्थं पंचदशी यन्त्र 





4 । 
उ | हीं श्रीं 
र 4 ७ 
ए क्लीं चामुंडा 
८ ष १ द 
देव्य नमः स्वाहा 





धारण विधि--इस यत्त्र को शनिवार या मंगलवार को अनार की कलम ओर 
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। अष्टगंघ से भोजपत्र पर लिखकर ॐ हीं श्रीं एं क्लीं चामुण्डा देव्ये नमः स्वाहा" इस 
1 मन्त्र से १०८ बार हवन कर हवन के धुएं से यन्त्र को ध्रूपित कर तबि कौ ताबीज में 
' भर कर दाहिनी भुजा या गले में धारण करना चार्हिए । 


चतुवंर्णात्मक पच्चदशौ यत्त्र 
ब्राह्मण (खाको) 


| (~ १ [4 

| 0 1110... वृष, कन्या 
भोजपत्र पर अनार ओर मकर राशि 

| की कलम ओर अष्ट गध ३ ५ ७ वाले व्यक्तियों 




















से लिखा जाए । ' कै लिए । 
प्ण अ 
क्षत्रिय (वादी) 
४ 4 
भोजपत्र पर अनार ४ मिथुन, तुला ओर 
की कलमं ओौर लाल १ ५ | (~ कुम्भ राशि वाले 
कव चे निका काण ४4 4-444-44 व्यक्तियों के लिए ` 
(4 
वैश्य (आबी) 
# २ ७ ६ 
भोजपत्र पर अनार । ककं, वृश्चिक भौर 
। की कलम भौर काली = ५ १ मीन. राशि वाले 
स्याही से लिखा जाये । की व्यक्तियों के लिए 
रे त 
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शूद्र (आतसी) 


भोजपत्र पर अनार 
की कलम से नील ओर 
भीमसेनो कपूर से लिखा 
जाता है। 


मेष, सिह ओर 
धनराशि वाले 
व्यक्तियों के लिए 


विशेष -- शुभ कार्य के लिए उत्तरकी ओर मुंह करके यंत्र को लिखकर 
सिद्ध किया जाए । अशुभ कार्य के लिए दक्षिण की ओर मुंह करके लिखा जाए । 


शुक्ल पक्ष मे शुभ कार्य के लिए ओौर कृष्ण पक्ष में अशुभ कार्यके लिए यन्त 
लिखकर सिद्ध किया जाए । । 


षट्कर्मा मे पंचदशी यन्त्र विधान 


(१) रविवार के दिनं आक के पत्ते पर अक के दूध ओर श्मशान की राख 
की स्याही ओर आक की कलम से यंत्र लिखकर जलती हुई चिता मे छोडकर पंचदशी 
मन्त्र का १९८ बार शत्रुकानाम लेकर जपकरनेसे शत्र विक्षिप्त हो जाता है। 

(२) सोमवार कोश्वेत दूर्वा के रससे भोज-पत्र पर अनारकी कलमसे 
लिखकर तबि को तानीज में यन्त्र भरकर दाहिनी भुजाया गेम धारण करने से 
जिस सभा मे जाए, वह सभा सम्मोहित हो जाती है। 


(३) भोमवार को कौआ के रक्तं ओर कौआ के पंख से भोजपत्र पर लिखकर 
जिसके दरवाजे पर गाड दिया जाए; उसका उच्चाटन होता है । 


की खोपडी पर लिखकर काजल पार लिया जाए ओर उस काजल कोर्जखों में 
लगाकर जहां जाये वहां उसे देखकर लोग सम्मोहित होते है । 


(५) आकर्षण के लिए गुरुवार को अगवारी हरदी, दारुहरदी, गोरोचन, तगर 
ओर गायके घौसे भोजपत्र पर लिखकर यन्त्र को अपने आसन के नीचे दबाकर 


पंचदशी मन्त्र का जप. किया जाए । जिसका नाम यन्त मे लिखा जाए उसका आकर्षण 
होता ई । „1 1 


; 


(४) बुधवार को नागकेसर, गोरोचन, सरसों के तेल में मिलाकर आदमी' ` 


1 


। अन्य विधान 
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(६) शुक्रवार को भोजपत्र पर अनार की कलम ओर कपूर, बच, बूट तथा 
| शहद से यन्त्र लिखकर जिस स्री को दिखाया जाये वही वशीभूत होती है । 


(७) शनिवार को चिता के काष्ठ की लेखनी ओौर मर्गा के रुधिर से लाल 


# .ोजपत्र पर यन्त्र लिखे जिसका नाम यन्त मे लिखा हो उसका नाम लेकर श्मशान 


नने यन्त्र गाडने पर उस व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। 


(१) धर्म, अर्थ, काम की कामना रखकर बटवृक्ष के नीचे पृथ्वी पर पंचदशी 
यत्त्र को बटशाला लेखनी से कृष्णपक्ष की चतुर्दशो को दस हजार लिखने से सब 
कामना पूरी होती है । 

(२) अनार की कलम से पृथ्वी पर दस हजार लिखने से कैदी कैदखाने से 
छट जाता है । यत्त्र के नीचे कैदी का नाम भी लिखना चाहिए । 

(३) २१ दिन तक नित्य नियम से ५ हजार यन्त्र धरती पर लिखने से दरि- 
दता द्र होती है। 

(४) वाणी की सिद्धि प्राप्त करने कै लिए बेल की लेखनी भौर बेल के रस मे 
हर ताल ओर मैसिल मिली स्याहीसे पृथ्वी पर दो हजार नित्य यन्त्र को २१ दिन 
लिखा जाए । 

(५) शत्रु-भय दूर करने के लिए आक के पत्ते पर आक की लेखनी ओर 


आककेद्धसे १०८ बार यत्त्र लिखकर बव्रूल को डाल मे बाँध दिया जाए । ५१ 
दिन तक लगातार करने से शत्रु बाधा निर्मूल होती है । 


(६) अजाज्ञारे कौ लेखनी ओर उसी के रस से भोज-पत्र पर यन्त लिखकर 
बौँधने से अंतरा, तिजारी, चौथिया, मियादी आदि सभौ प्रकार के ज्वरो का शमन 


होताहै। 
पंचदशी मंत्र 

ॐ हीं श्रीं क्लीं स्वाहा । ॐ हीं पञ्चदशी सर्वसिद्धि दर्शय स्वाहा स्वाहा ॐ हीं 
श्रीं ठे क्लीं चामुण्डादैग्ये नमः । 

विरे. अपनी राशि काही यन्तर विविध प्रयोजनों के लिए उपयोग मे लिया 
जाना चाहिए । 
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सवं सिद्धिप्रद यंत्र 


महाविद्या भवानी दीं 


धारण विधि- यह यन्तर अनेक प्रकार की कामनाओं को पूणं करता है 
भित्त-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न धारण करने की विधियां हैँ । कतिषय प्रमुख 
| प्रयोजनों की धारण विधि इस प्रकार है :-- 


| (१) भोज-पत्र पर अनार की कलम ओौर अपामार्ग ( चिचिडा ) की पत्तियों 

। के रससे इस यन्तर को लिखकर तानि की ताबीज या लाल रेशमी कपड़े मे भर कर गले 

| मे धारण करनेसे काल ज्वर, भुत ज्वर, महा ज्वर जैसे भयंकर से भयंकर ज्वर दूर 
हो जाते हैँ । 

(२) इस यन्तर को अनार की कलम भौर अष्टगंध की स्याहौ से लाल भोज- 


पत्र पर लिखकर ताबीज धारण करे तो रात में स्वप्नो के माध्यम से समस्याओं का 
समाधान तथा भविष्यत्‌ को घटनाओं की चेतावनी मिलती है । 


(३) अनार की कलम ओौर अगर, गोरोचन, केसर से कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
की रात में भोज-पत्र पर लिखकर ताबीज धारण करने से सभी कार्यो मे सफलता 
मिलती है । 


(४) भोज-पत्र पर अनार की कलम ओर पीपल या ढाक की लाह से इस 
यत्र को लिखकर धारण करे तो तीव्र आकर्षण होता है भौर यदि गोरोचन से लिखा 
जाए तो वशीकरण होता है । जिसका आकर्षण करना होया वशीकरण करना हो 
उसका नाम भी लिख देना चाहिए । 
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सर्वं रोगहर यंत्र 





{2 ४ 
6) 18 । 
याये ० = 
णि १ 
धट "| ( ~~~ 
< माई लाज रख ~ 

| [काका  ं 7 

स | ~~~ 


॥ + 


धारण विधि- इस यत्त्र को केशर, गोरोचन, पसे हृए साट के १ की 
स्याही ओर अनार की कलम से लाल भोज-पत्र पर लिखा जाए । मंगलवार को ५५ 
हार रत रखकर रात १२ बजे इसे लिखना चाहिए । लिखते समय हद आसन रहे, 
आसन बदलना नहीं चाहिए । 

यन्तर लिख लेने के बाद यन्त्र का पूजन दूध के खोभा, गृलाब के इन, 5 । 
फूल गौर सफेद पष्प की माला से पजन किया जाए । यन्त्र॒का पूजन च ५ 
तेल में भीगी हई बरगद की लकडियों से हवन किया जाए। हवन १ ॥ 
हवन के धुएं से ध्रूपित कर तनि की तावीज मे भरकर कालि रगके रेण = 
पिरो कर गलेमे धारणकरने से सभी प्रकार के असाध्य से असाध्य दू 


होते हं) 
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धन-सम्पत्ति प्रदायक यंत्र 


जं ११ हीं २२ हीं ए २६ 





दुहाई कुबेर की 


धारण विधि-इस यन्त्र को मङ्गलवार की मध्य रात्रि मे गोरोचन, लाल 
चन्दन, नागौरी असगन्ध के फूल, कस्तुरी--इन सबको एक मे मिलाकर उसका चन्दन 
बना लिया जाए । फिर हरसिङ्गार को कलम से सफेद भोज-पत्र मे लिखकर ॐ एे हीं 
क्लीं हीं हीं क्लीं नमः इस बीज मन्त से यन्त्र का पूजन कर इसी बीज मन्त्र से १०८ 
बार हवन कर यन्त्र कोहवनके धृणंसे धूपित करसोने यातव की ताबीजमें 


भरकर गलेमें हीधारण क्रिया जाए । विपुल धन सम्पदा की प्राप्ति होती 
रहती है । 


महालद््मी य॑त्र 


प्री 
। 





41 
नः 
५ 


॥ 


॥ ॥ 14. | २८८ 


॥ 
१ 


की स्याही के लाल भोज-पत्र पर लिखकर पश्चिम दिशा मे एक ताग्र-पत्र के ऊपर 


रख दिया जाए । तत्पश्चात्‌ पीले वस्त्र, पीला जनेऊ धारण कर यत्त्र का पूजन श्रीं ५ 

प्रीं प्रीं इन बीजाक्षरों से किया जाए । खीरया रेवडो का नवेद १ क्या जाए । 

पूजन मे सफेद पुष्प ही अर्पित किए जाएं । पूजन के बादवंवंहींश्च क्लीं स्वाहा- 

इन बीज मन्त्रों से १०८ बार हवन किया जाए । इत प्रकार नित्य पूजन, हवन ५ 

दिन तक करने पर यन्त्र सिद्ध होता है। ५१ दिन बाद यत्त्र को सोने की ताबीज 

अर कर धारण किया जाए । यत्त्र धारण करते से व्यक्ति ध्रीसम्पन्न बनता है । 
कामना सिद्धिप्रद यन्तर न्व. 
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धारण विधि - जिस दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र हो, उसी दिन सफेद भोज- 
पत्र पर अनार की कलम ओर अष्टगंध कौ स्याहीसे इस यन्त्र को लिखा जाए । 
पश्चात्‌ ॐ हीं श्रीं क्लीं मम कामना सिद्धि कृरु कृरु स्वाहा-- इस मन से ८ बार हवन 
कर हवन के धुँ से यन्त्र को धूपित कर तबि की ताबोजमे भरकर लाल रेशमी धागे 
से बँधकर दाहिनी भुजा में क्षारण किया जाए । 
व्यापार मे लाभदायक यत्त्र 





८ ॐ १ द छी 





३ क्लीं | ५ चामृण्डाये| ७ लं 
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धारण विधि-इस यत्र को अनार की कलम ओर अष्टगध को स्याहीसे ११. १ 


सफेद भोज-पत्र पर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन लिखा जाए । लिखने के बाद हवन 4 संतानदायक यत्त्र 
( लाल चन्दन, सफेद चन्दन, अगर, तगर, देवदारु का बुरादा, नागरमोथा, काले | 

तिल, नौ, कपुर, सुगन्ध बाला, छड-छडीला, केसर, पंचमेवा ओर घीसेभआामकी 

लकड़ी पर ) क्रिया जाए । हवन मे करं हीं श्रीं यक्षापितये नमः इस मन्त्र दवारा 

१०८ आहृतियां देनी चाहिए । हवन के बाद यन्त को धूपित करसोने की ताबीजमें 

धारण करने से व्यापार मे अपूर्वं सफलता मिलती है । 


आजीविका प्राप्ति के लिए यत्त्र 


- ४३२ 


धारण विधि सन्तान प्राप्तिके लिए इस यन्त्र को सफेद भोज-पत्र पर लाल 
चन्दन ओर अनार की केलमसे सोमवार को लिखकर नौ दिन तक क्लीं कृष्णाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा-- इस मन्त से प्रतिदिन १०८ बार अष्टांग हवन सामग्रीसे 
हवन कर, यन्तरको धूपित कर सफेद रेशमीध्गे मे चांदी की ताबीज पिरोकर 
यन्त्र उसीमे भर कर गलेमेधारण करनेसे साल भर के अन्दर सन्तान सु प्राप्त 


होता है । 


मानसिक रोग निवारण-यंत्र 


धारण विधि - इस यन्त्र को लाल चन्दन, कपुर की स्याही ओौर लाल चन्दन 
की कलम से लाल भोज-पत्र पर लिखकर ॐ हीं श्रीं ए क्लीं इस बीज मन्त्रे से रवि- 
वार, सोमवार ओर मङ्गलवार तीन दिन तक लगातार प्रतिदिन २१ बार अष्टांगं हवन 
सामग्री से हवन करके मङ्गलवार कोतांबे की ताबीज में रखकर गले या श्रुजामें 
लाल रेशमी धागा से पिरोकर धारण किया जाए । बेकार, निरत्साही व्यक्तिको यह्‌ 
यन्त्र उत्साह ओर जीविका प्रदान कराता है। 


| धारण विधि--इस यन्त्र को लाल चन्दन, दूर्वारक, केशर की स्याही ओौर 
अपामार्गं कौ कलम से लाल भोजपत्र पर रविवार के दिन लिद्वकर घी का दीपक जला 
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कर लाल रंगके फूल, गलाबके इत्र ओर दूध के खोआ से पूजाकर लोहबान से इस 
मन्त्र द्वारा १०८ बार हुवन किया जाय - 
ॐ हौं ज्‌ सः स्वाहा तन्मे मनःशिवसंकल्पमस्तु ॐ । 
हवन के बाद तवि की ताबीज में यत्त्र को भर कर हवन के धुएं से ध्रुपित कर 
लाल रेशमी धागामें पिरो कर ताबीजको गलेमे धारण किया जाय) 
मुकदमा मे विजयप्रदायक यंत्र 





धारण विधि- इस यत्त्र को जब पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पडे, उस दिन 
लाल भोजपत्र पर सफेद चन्दन, गजके शर, इन्द्रजव ओौर नारङ्खीके रस की स्याही तथा 
भृद्खराज की कलम से प्रातः काल ३ बजेसे ५ बजेके बीच लिख करताबिया चाँदी 
की तानीजमे भर कर लाल रेशमीधागेमे पिरोकर गलेमे धारण करने से भयंकर 
ते भयंकर बिगडे हए मुकदमें मे विजय होती है । मुकदमा जीतने के बाद इस यन्त्र को 
नदी मे प्रवाहित कर देना चाहिये । 
सम्मोहन यंत्र 





क) 





3) ॥ 
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प्रयोग विधि--इस यत्त्र॒को लाल भोजपत्र पर लाल चन्दन, गोरोचन, कपुर 


की स्याही भौर अनार की कलम से रविवार या मङ्गलवार को रात में लिख करी 
का दीपक जला कर दीपक की लौ में यत्त्र को जलति हुए यह मन्त्र षढे-- 


ॐ हीं ए, श्वी क्लीं (जिसे सम्मोहित करना हो उसका नाम) मोहय मोहय 
क्लीं श्रीं एे हीं ॐ स्वाहा यन्त्र जल जाने के बाद जिस स्त्रीया पुरुष को सम्मोहित 
करना है, उसका धर जिस दिशामेंहो उसी दिशाकी ओर दीपक का मुंह करके रख 
देना चाहिये । मात्र इतने से ही सम्मोहन हौ जाता है । 


वशीकरण यंत्र 





प्रयोग विधि लाल भोजपत्र पर चम्पा या चमेली को कलम से अपने 
आसुओं को पानी मे मिलाकर यहु यन्तर रविवार को आधौ रात के समय लिखना 
चाहिये । यन्तर के नीचे उस व्यक्ति का नाम भी लिखना चाहिये जिसे वशमेंकरनाहै। 
ओंसुओं की स्याही से लिखे गये यत्त्र को उस व्यक्ति के घर के मुख्यद्वार पर गाड देना 
चाहिये, जिसे अपने वश मेकरनाहो)। 


विशेष - इस यन्तर का प्रयोग वही स्वरौ या पुरूष कर सक्तेरहैँजो विरह्‌- 
व्यथासे पीडित हों, जिनको आंखों से विरहजन्य ओ निकलते हों । पिपरमेण्ट या 
ग्लिसरीन लगा कर कृत्रिम ओपुओं से यत्त्र को हरगिज नहीं लिखना चाहिए । विरही 
पुरुष स्वी को भौर विरहिणी स्त्रौ पुरुषको वशौभरूत करने कै लिए यहु प्रयोग कर 


सकती है 
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अशं (बवासीर) नाशक यंत्र 


£ 


=] 





भम योधः 
धारण विधि--इस यत्त्रको सफेद दूब के रस ओर अनार को कलम से भोज 
पत्र पर लिख कर तनि को ताबीजमे भरकर मङ्खलवार को कमरमें बाधने से साल 
भर के अन्दरही पुरानासे पुराना हर प्रकार का बवासीर रोगदूरहो जाताहै। 
बालकों का सूवा रोग नाशक यंत्र 


१ २ ७ 
कालिकाये कालिकायं कालिकाये 
नमः नमः नमः 

च र्ठ 
कालिकाये ६ कालिकाये 
नमः कालिकायं नमः 

| नमः 


प्रयोग विधि- जिस दिन सूर्यकी संक्रान्ति हो अथवा रविवार के दिन साप 
कीर्बाबीको मिट लाकर जमोन पर उसे विछठादेजौर बिष्ठी हुई मिरी पर यह यंत्र 
भाक या बेल की लकंडो से लिख कर रोगी बालक को यन्त्र के ऊपर चित, पट, करवट 
करके ५ बारलेटादैतो सूखारोगद्रुरहो जातादहै। 
पौनस रोग नाशक यंत्र 


८ १ ८१ ५१ ७८ 








--- \ 
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प्रयोग विधि- हल्दी को पीस कर धोल लिया जाय । हल्दी के घोल भौर 


| ` कचनार की कलम से काले धतूरे के पत्ते पर (काले रंग, काले फुल का धतुरा कानपुर- 
आसी रेलवेत्राञ्च लाइन के समथर स्टेशन से मोल पर्चिम समथरके क्रिले को खाइ 


मे पैदा होता है) लिख कर जिस व्यक्ति की नाक पर पीनसकारोगहो उसे यन््रको 


। आग में छोडकर सुघायां जाय । शनिवार से मङ्गलवार तक प्रतिदिन तीन धतूरे के पत्ते 


पर लिखे गये यत्त्र को जलाकर सूंधने से पीनस के सभी कीटाणु मरकर बाहर निकल 
अते हैँ ओर कीटाणुभोंकाक्षयहो जाता दहै । 
मूकता, मूढता निवारण यंत्र 


एेश्री शारदायेहु फट्‌ 


घारण विधि-- कुछ बच्चों के मस्तिष्क ओर चेतना का विकास नहीं हो पाता 
उम्र अधिको जाने पर भी वह अबोध, निःस्पृहं बने रहते है, कुछ बच्चो को वाक्‌ 
ग्रथि कुण्ठति हो जाने के कारण वह गृंगे-बहरे हो जते हैँ । एसे लोगों को 
मूकता, मूढता दूर करने के लिए अनार को कलम ओौर ब्राह्मी कै रस से भोजपत्र पर 
ठ बज को कमर तक पानो मे बड़े होकर लिखा जाय ओर १०८ बार इसी बीज का 
जप करके यत्त्र कोतबिकी ताबीजमे भरकर कण्ठ मेधघारण किया जाय । बढती 
हुई नदो कौ धाराया समुद्रम नाभि पर्थन्त जल में खड़े होकर यत्त्र लिखने ओर 
जपने से अधिक ओर शीघ्र लाभ होतादहै । तालाब मे नहीं । 

नकसीर नाशक यंत्र 
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घारण विधि -मरक्पर कुछ लोगों कोन।क से खून गिरने लगता दहै, दवा 
करनेसे रुक जाताहै गौर कुछ दिन बाद फिर शुरूहोजातादहै। इस रोग ष दूर 
करने के लिए श्यामा तुलसी के पत्तों के रस ओर श्यामा तुलसी के उण्ठल की कलम 
से श्यामा तुलसी की पत्ती में यह यंत्र लिख कर इतवारके दिन तनि की ताबीज में 
भरकर गलेमें धारण करने से यह रोग समूल नष्ट होता है । 


संग्रहणी, अतिसारनाशक यंतर 


२ | ^^ ८ 
| | 
| | 

(न # 1. | ६ 

04 ) ५.9.99. 

| | 

षि २! | १ 
| 


^ +~ ~~~ ~ ~ --* ~ - ~~~ म स त = ~~ 
१ भेन | = 


धारण विधि कृष लोगों को संग्रहणी या अतिसार रोगहो जाताहै ओर 
भोषधियों से ठीक नहीं हो पाता। एसे असाध्य या कष्टसाध्य रोगकोदूर करने के 
लिए इस यन्त्र को कचनार को कलम ओौर कस्तूरी से भोज पत्र पर लिखकर कमर 


मे धारण करना चाहिए । यदि इस यत्त्र को बालक की कमर मेंर्बाध दिया जाए तो 
उसे उदर विकार नहीं होता । 


गुल्म यकृत, प्लोहा रोग निवारण मंत्र ` 











अ ग | स्त्य क्र 
ष य त मः 











प्रयोग विधि-पेटकीहर बोमारी के लिए इस उपयोगी यत्त्र का प्रयोग 
लाभदायक दै । प्रातःकाल स्नान करके घौकुर्वार के रसभओौर महुआ की लेखनी से 
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लोहे से पत्र पर इस तन्त्र को लिखकर अगरवबत्ती जला दी जाए । इसके बाद अच्युताय 
नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः का ११ बार जप करके जल को अभिमंत्रित | 
किया जाए । उसी जल से लोहे के पत्र प्र लिखित यन्त्र को धोकर पीने से पुरानासे 
पुराना असाध्य उदर रोग ४१ दिन मे समूल नष्ट हो जाता दै) 


आकषेण यत 





प्रयोग विधि कोई व्यक्ति लापताहो गयाहै, धर से लडकर भाग गया 
होया परदेश मे जाकर फिर लौट नरहाहो, एसे व्यक्ति को वापस बुलाने मे यह 
यस्त अमोघ साबित हभ है । जिस घर के कमरे मे लापता व्यक्ति रहता हो उस कमरे 
के ईशान कोणमें बैठकर अनारकी कलम या लाल चन्दन कौ कलम ओर लाल 
चन्दन की स्याही से भोज-पत्र पर यहं यन्त लिखा जाए । जिस स्थान पर नामः 
है, वहाँ उस लापता व्यक्तिका नाम लिख देना चाहिए । 


फिर यन्त्र कोमिहीकी नई हंडिया के अन्दर रखकर यत्त के ऊपर तानि के 
नौ वैसे रख दिए जाएं गौर हांडीकोमिद्री के नए ढवकनसे दक कर ईशान कोण 
मरे कमरे के कोने में रखकर ए हीं क्लीं चामुंडाये विच्चे मन्त से ८ बार हवन किया 
जाए 1 हवन के बाद हांड़ी को उठाकर हवन कै ऊपर दाहने से बाएं ई बार घुमाकर 
कोने में रख दिया जाए । उस हाड को कोई क्रुए नहीं । ४ दिनम वहू व्यक्तियातो 





/ 


यन्त्र-साधना | ३०४ 









३०८ | तन्तर-सिद्धान्त गौर साधना 






























वापस आ जाता है या उसका पता ठिकाना का परता मिल जाता है । काम पूरा होने | गजकेशर की स्याही ओर कुन्द पुष्प की कलम से रात ३ बजे लिख कर यत्र का पूजन 
पर हांड़ी को नदी भें प्रवाहित कर देना चाहिए । । सफेद चन्दन, सफेद पुष्प, धरूप, दीप से करके खीर का नैवे अर्पित करे । तत्पश्चात्‌ 
सकेद चन्दन, कपुर, नागौरी असगन्ध, छड-छढीला, नागरमोथा, घो, शक्कर, गूगल की 

1.4 | हवन सामभ्री से ए बीज मन्त्रद्वारा १०८ आहृति्यां दे । ५१ दिन तक इसी क्रमसे 


पजन, हवन के बाद अन्तिम दिन यंत्र कोसोनेयार्चाँदीकी ताबीज में भर कर हवन 
कै धुएं से ्रपित कर गलेमे धारण करनेसे वाक्‌ शक्ति, भाषण शक्ति, स्मरण शक्ति 
की वृद्धि होती है। तनिक प्रयास मात्र से अनेक भाषाओं का ज्ञान हो जाताहै। 
असाधारण बुद्धि चमत्कार पैदा होता हे । 


माया यत्त 





धारण विधि-- इस यंत्रको दीपावली को विशेष रूप मे अथवा अमावस्याको 
आधी रात के समय कालि भोजपत्र पर लाल चन्दन अथवा कनिष्ठिका अंगरली के रक्त 
भौर बबूल की कलम से लिख कर कौवा ठोंटी के पृष्प, श्रूप, दीप से पूजनकर खोवा 
का नैवेद्य अर्पित कर काले तिल, जौ, चावल, नागर मोथा, कपूर, गगल, घी, शक्कर 
को हवन-सामग्रो से क्लीं बीज मन्त्र द्वारा १०८ आहृतिर्यां दी जायं । इसके बाद 
प्रतिदिन ७१ दिन पर्यन्त इसी क्रम से हवन कर अन्तिम दिनं तवियार्चादीकी 
ताबीज को गङ्गा जल से पवित्र कर यंत्र ओर ताबीजको हवन के धुएंसेध्रूपित कर 
यत्र को गलेमें लालया काले रेशमी धागेमें पिरोकर धारण करने से शत्र शक्तिहीन 
होता है, उसकी सभी षडयंत्रकारी वेष्टाएं विफल होती है । 





। 9 धारण विधि- श्री, कीर्ति, विजय, विभूति की कामना की पतिं इसयंत्रसे 
निश्चित हआ करती है । जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र हो अथवा रविवार को अमृत 
सिद्धि योग हो उसी रविवार को रात दस बजे लाल भोजपत्र पर अष्टगन्ध से अनार 
की लेखनी दारा यह यंत्र लिखना चाहिये । यन्त्र का पूजन सोन चम्पा के पृष्प, लाल 

चन्दन, गुड, नारियल, सिन्दूरसे कियाजाय। धूप, दीप देकरयत्र कोसोनेकी 
तावीजमें भर कर गायके दधसे स्नान कराया जाय । इसके बाद द्धं बीज मन्त्रसे 
+ १०८ बार आहृति दी जाय । इस तरह प्रतिदिन इसी क्रम से पजन हवन ५१ दिन तक 
| करने के बाद यंत्र को बायीं भजा में बध लिया जाय । बहूत ही फलदायक यंत्र है । 


सरस्वती यन्त्र 


न न 







इस यंत्र की सिद्धिमे हवन सामभ्रीमे निम्नांकित द्रव्य है सफेद तिल, 
कमलगदा, बेल गिरी, कपूर, गूगल, सफेद चन्दन का बुरादा, लाल चन्दन का बुरादाः 


धारण विधि- इस यत्र को सफेद भोजपत्र पर सफेद चन्दन; कपुर, मैनसिल, । केशर, घी ओर आम की लकड़ी 





॥ भभ 
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प्रेत बाधा निवारण 





धारण विधि- जिसे प्रेत वाधा हो अथवा प्रेत वाधाके भय से सुरक्षित | ' 


रखने के उदेश्य से किसी नवजात शिशु या बालक को यह ्बाघना बहुत लाभदायक 
सिद्ध हभा है । 


कमलिनी के पत्ते पर चमेली की कलम ओर चमेली के रस से यन्वर को लिख, 
कर तबि की ताबीजमे भर कर गले में वाधना चाहिए । 


¢, 
भग्युदय यंत्र ( 
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